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|. विज्ञापन र श 


यह नूतन संसरण उपस्थित कसते यु अन्त भरानन्द्‌ होता 
ड । इसके पूव ॐ संस्करणो मे ओ इछ अशुद्धियां रह गयो थी, उनका 
संशोधन कर दिया गया है, तथा आवश्यकतानुसार नवीन विषय मी 
घा दिये गये हे ! भाशा द, विदार्थो ॐ ष्थि यह पूर्ापि्ठा अधिक 
इपयोगी हेगा 1 

न्त मे निश्नलिखित सज्जनं फरो धन्यवाद देता ह, जिन्दोने 
चपा दर अपते १ प्रान्तो कै स्कूलों के णि ते स्वत किया ई । 

१. उद्रेक ओप्‌ पत्रलिक इनस्टृकशन, बिहार पेस्ड उदुीसा 

२. ४ र मध्य प्रदेशा ओर वरार 

~व % % पंजाब 

9. वाद्त-चैन्ेरुए-पटना, ककरा युनिवसिंदी । 
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ॐ व्याकरण कोमुदी ट 
१ प्रथस माग 044 ¢ 


(य 
अइउण्‌! छलक एओंड। ठच्‌ । हयवरद्‌। 
लण्‌। अभङ्णनम्‌। क्च मञ्‌। घडठघष्‌ । जबगडदच्‌। 
खफठथ चटवत। कपय्‌ । शाषसर ! हल्‌ । 
ये १ महादेच जी के सूच हैँ । आदि चरं अन्त्य इत वणं 
के सहित भिल कर उच्चारित होते हैँ । ्रादिवणं होने से इत 
चरं के बाद का सब वणं का बोध होता है। यथा रण॒ कहने 
से श्च, दै, ॐ श्रक्‌ कहने से श्र, ई, ऊ, ऋ, ऋ, ठट; रच्‌ कहने 


सेञ्,ई, ऊ, ऋ, हट, प, ओ, पे, ओ, का बोर होता है 1 सर्वत्र 
इसी रूप से बोध होता ह! 


©= € ७ 9 ५ 
वणानणेय- 01800600) ° € 5. 


१ वर्णदो प्रकारके होते है, स्वर (०९९9) शौर व्यञ्जन 
( ००७००९०४ ) । ज्ञो सब चरं अत्य वणं के श्राश्चय बिना 
स्वत्न्ञ उ्वारित होते है उन्दं स्वर (अच्‌) वं कहते हैँ । जो 


६। 


व्याकरण-कौसुदी ] [ प्रथम-माय 


सव चं स्वरवणं के आश्रय चिना स्वतंन्ब उच्चारित नही रोते 
उन्हे व्यञ्जन ( हल्‌ ) चं कहते है । 
रवरवर्ण-( ०४८1७ ) 

सवयं राजन्ते इति स्वः । 

२ अआआइईउङऋतऋल्पषेओ ओओ इन्दी तेरह 
वर्णो कों स्वर कहते है । (१) स्वरदो पकार कें । हस्व 
( 810६ फ०६15 ) श्मर दीध (1.00 एण्ण्ला9)] शड्‌ 
उङ्द्ये पाच हृस्व भौरा ईउचऋषणेञ्नोदौयेञ्रार 
दीघं स्र है । 

त्कार दीर्घं नहीं है । परस्पर फे दो स्वरणं परस्पर के 
सवरणं कहलाते है ! यथा, र आ ई ई इत्यादि ! यहां परश्च का 
सवरं आरा श्चौर ६ का सचणं ई हुता इत्यादि । 

व्यञ्जनवरं--( ८०७००४8 ), 

३ कखगधड, चछजमञ, रख्ठडढण, तथ 
दधनःपफवमभम, यस्लवच.शषशखह्‌,(.),(:) (१) 

(१) वेयाक्रणलोग अट उक्णएे ओज इन आठोको 
उच्चारण के भेद से प्टुत संज्ञा निर्देश कर इन को प्लुत स्वरे नाम रे, 
जर आठ श्वतन्न्न चणं मानते हैँ । इसके अनुसार स्वर वर्णौ की गिनती 
इकीस इद ! किसी किसी के मत से र्कार भी प्ठुत है, उ मत के 
अनुमार खरवणं की संख्या वादस हु । ओर सुग्धगोध के कन्त वोपदेव 
ने दीधं छकार भी माना है, तो उनके अनुसार स्रवणं तेल इए । 

८ १ ) अनुस्वार ओर तरिसगं की गिनी साधारणतः खरवणं मे दै, 
परन्तु अन्य स्वर फे जाश्चय विना इन दोनों वर्णौ का उच्चारण नहीं हता, 
दसी रिय इनको स्रवणे नही गिनकर व्यज्जन वणं में गिनना उचित है । 
हस के सिवाय काय्यं कारण क विचार करने से अनुस्वार ओर विस्पः 

ण्‌ 


1) 


[ विसक्ति की आकृति 


ये कुल पतीस व्यञ्जनं वणं है, (२) जिनमैकसेम 
तक पच्चीस वर्णो को स्पशं, ८३ ) (10८४७) कहते है । सब 
स्दशं चणं पाच भागौ ( वष्०ण? ) म विभक्त क्रिये गये है । 
कखगंघङ्ये पांच वसं कवग; चज जये पोच चवं. 
टटडहश्‌, ये पाच रवर्ग, तथद्‌धनये पच तचगं, पफ 
बभप्रये पाच पवगं,यरलवये चार अन्तःस्थ (४) ओरौरश 


श्यञ्ञन ही मे गिनेजास्कते है! न्‌ ओर स्‌ इन दोनों व्यन्जन वर्णौ 
के स्थान में अनुखार होता है ओर भतुखवार के स्थान मे ङजणन म 
यरर्वये सब व्यञ्जन वर्णं होते द) श्ट रिय अनुखार के कथय 
जौर कारण दोनो ही व्यन्नन है । र्‌ ओर स्‌ इन दोनों व्यभ्जनवर्णौ के 
स्थान मे विसगं होता है जौर विग के स्थानमे यरश्शषस,येष्टी सब 
व्यज्ञन होते दै । स्वर काय्यं मे विसगं के स्थान मे केवर ओ ष्टेता है । 
इस खयि विसगं ॐ भी ओकार रूप काय्यं छो कर सव कायं भौर करण 
दनो ही व्यन्जन है । ओर अनुखार से जितनी सन्ध्या होती है वेया- 
करणो ने उनेफा निदा स्वर सन्धि मे नदीं किन्तु व्यज्नन सन्धि मे किया 
है। विसगंघटित सिध ओर स्वर सन्धि प्रकरण मे निदेश नहीं है वह 
एके खतन्तर प्रकरण मे निर्दे इभा है । शिक्षा अन्थ में भी अनुसार 
ओर विसं को सदर मे नहीं गिना है । यथाथ सै याकरणं ॐ मत में 
अनुखार ओर विसं स्वर नहीं हँ । 

(८२ ) क्ष एक खतन्त्र बणं छिखा जाता है, परन्तु क्‌ ओर षु दन 
दोनो अक्षरों के मिर्ने से क्ष द्योता है, इती से वैाकरण रोग इस को 
स्वतन्त्र वरणं नहीं मानते वस्तुतः क्ष पक संयुक्त वणं है । 

९३) जिह्वा के अग्र, उपाग, मध्य ओर मूर श्न स्थानों को स्प 
करके न सब वर्णो का उचारण होता है, इसी द्यि इनका नाम 
सं वणेहै) 


चे 


व्याकरण-कौथुदी ] [ प्रथप्र-भाग 
षस हये चर उष्मवणं कदे जाते है । (५) अ्रदुस्वार ( ' } 
न्रीर चिस्गं ८ : ) इन दोनो वणौ को अयोगवाह ( ६ ) कते 
है (७) ) 





( ४ ) स्यञ्ञं वणं जौर ऊष्पवणं इन दोना के मध्यमे निर्दिष्ट है हस 
स्यियर ङ्व ङो अन्त.स्थ अर्थात्‌ मध्यस्थित (1.ण{ध71€त्‌12६65) 
वणं कहते ह । वैयाकरण रोगों ने अन्तस्थ आकारान्त निर्दड क्रिया है । 

( ५ ) उष्म वणं (51112215) अर्थौत्‌ चायुप्रधान वणे, इन चरो 
वर्णौ के उच्चारण मे वायु की प्रधानता है । 

८ ६ ) पाणिनी ने जिनको खर ओर न्यन्जन माना है उनके वीच में 
अनुस्वार ओर विसगं का उक्खेख नहीं किया है, इस लिय अयोगवाह 
नष रहने से प्रयोग का निवह करते ३, इस निमित्त “वाह” होता है, 
दन गनो धर्म ॐ होने के कारण भुखार आर विग को अग्रोगवाह 
॥ 1,€ ८65 5१210619 ०८६८१८९५ १०५६{ऽ 2.94 @005012.018 1 
नाम प्रास हज 1 

(७) विसंके भोर भी दो रूप दै, एक का नाम निद्धमृलीय मौर 
दूसरे का उपधमानीय । ये दौ स्वतन्त्र वणं मन्न जाते दै । ओर वैया- 
फरणो ने र को च्यन्जन में गिना है तदनुसार व्यन्जनों मे ट एक स्वतन्त्र 
वणं हे । शते छोड़ कर यम नामक भौर चार व्यन्जन वर्णं ह, पर ौकिक 
व्यवहार मे उनका प्रयोग नही होता है । इष छिषु उनको यहाँ हिना 
अनावज्यक हे । दस प्रकार वैयाकरणो के मत से तेस खर भौर वयालीस 
व्यश्ननों को जोड़ फर पैठ वणं इए । 

-: 


[ वर्णौ के उचारण 


वणौ के उचारण स्यान के निथन 
(८1958196 ६० ० 16675 26007619& ५ 1161 
07000०८१ 2४0प. ) 


४। अहौ कण्ठ्यो 

श्र आ ह इन फे उच्चारण का स्थान करट है इसलिये धनो 
(~ 4 चं ( 6प्पः218 ) कहते हैँ । 

५ । कवर्गो जिहासूखीयः 

कलग घडः इनका उच्चारण स्थान जिहभरूल है। (१) स 
तिये इनको जिहा प्रलीय वशं (1.1६ ००९६-8 0}6218) कते है। 
६ । इ्वुयरानांताच्छ | 

इदैचलछजमभःञ यश इन सवो का उच्वारणस्थान तालु 
है, इस लिये इन खौ को तालव्य चं (२५12४418 ) कहते हैँ । 
७ । ऋटुरबाणाम्‌ भूद्धौ 

ऋजदटटढ णर षडइन सर्वौ का उच्ारणस्थान सुद्धा, 
कस लिये 'इन सर्वो को मूद्ध न्यव (८८९०००18) कहते हं । 

८ । एतुखसानां दन्ताः 
, द्धेतथद्‌धनलस इनके उच्चारण फा स्थान दन्त है 
इस कारण इन को दल्त्यचणं (12००६०15) कहते है । 

(4) वैषाक्णरोग जनाहकसगच ङ इन सवर्णो का 
उच्चारणस्थान कण्ठ निर्देश करते रै, परन्तु रिक्षा भ्रन्थमेअवाष्टये 
तीन ओर कवगं का उच्चारण स्थान निह्वामूर स्पष्ट निदश्च है । वस्तुतः 
अजा ह इन तीनों म ओर कवगं फे उच्चोरण मे बहुत विशेषता है । इस 
विशेषता के अलुतार विवेचना करने से रिक्षा मन्थ का निर्दशच ही सर्प 
बोध हत है । द्ूषण्यि शिश्चागरन्थ के मताजुसार कवरं का उच्चारण 
स्थान जिद्धामूर पृथक्‌ निर्देश किया गया है । 

५ 


व्याकरण-कौभुदी [मरथम-भाग 


९। उपूपध्मानीयानामोश्रौ 
उऊपफवभम इन के उचारण का स्थान श्ोष्ठ है. इस 
लिये इनको ओष्ठ्य (1.401215) वशं कहते है । 
१० एदैतोः कण्ठतालु 
पषेइनके उच्चारण का स्थान करट चीर तलु है; इस 
लिये इन्दं करठतालव्य (2812#0 ६०४५५४15) वणं कहते हे । 
११ ओदातो; कण्ठा्टम्‌ 
श्रो नौ इना उचारण करठ श्रौर श्रो है, इसलिये इन 
को स्थान करटोष्ठ्य (1.ब01०-६०६८०7०15) वणं कहते है । 
१२। वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ 
अन्तःस्थ वकार का उच्चारण स्थान दन्त शरीर चोष्ठ है 
ससे इन को दन्त्योष्छ्य ( 2९०८० -1481418 ) वं कहते हैँ 
१३। नासिकालुखारस्य 
श्रयुस्वार { ` ) का उच्चारण-स्थान नासिका है, इसलिये 
इसको अनुनासिक { 15०5७५1 ) चरं कहते दह । 
१४। आश्रयस्थान भागी विसर्गः 
विसगं ( ; ) श्राश्रयस्थान भागी है, श्रथात््‌ जव जिस स्वर 
वरं का अवलम्बन करता है तच उसी स्वर वणं का उख्चारण 
शरान चिसगं का उच्चारण स्थान होता है । 
१५ । अमङ्णनानां नासिका च 
ङ्ञअणनम ये सखव जिह्वामूल तालु आदि के समान 


नासिका से भी उच्चारित होते ई! इस लिये इनको श्रनुना- 
सिक वण (1425818) भी करते हें । 


= ~---ट व~ --- 


द 


[ परिभाषा 


(४) 
(2 ) ५01४६ 276 करट ताह्व्य 24 दन्तो 16६६678 २ 
(४) प्फ आ6 [ल्टा७ ण पवरम पथात्‌ वऽ ? 
{ € ) 8श€ ६2६ मद्ध्य 1665 2 
(4) 7० ६ 6488 6 1लतलाऽ ग ४5 कवगं 
610४६ ? 
(पारः रे 


परिभाषा ( 70€0710715, ) 


प्रक्रति (९2616218.) 


शद-क्रियावाचक किंवा वस्तुचाचके अथवा वस्तु के 
विशेषणएवाचक शब्दौ को प्रकृति कहते दै । भ्रकृतिवाचक शब्द 
दो प्रकारके है, धातु ओर प्रातिपदिक । 


धातु ( ४6१41-7२००६७ } 


१७ सुवादढयो धातवः 
जिसके द्वारा क्रिया का बोध हो उसे धातु कहते दै । यथा, 
भू) स्थाः गम्‌, दश्‌, इन्‌, इत्यादि । 


प्रातिपदिक ( §ए०8 ६7१८1 १२8616918, ) 


१८। अथैवदधातुरपल्ययः प्रातिपदिकम्‌ 
जो चस्तुवाचकं हो अथवा वस्तु के विरोबशवाचक्ः हो 
उनको प्रातिपदिक कहते है । वस्तुवाचक चन्दर, सूर्य, तरु, लता 
जलः वायु, गृहं इत्यादि । वस्तु का बिरेषरणवाचकः; ददु, 
स्थिर, प्रबल, नूतन, पुराण, मन्द्‌, खुन्दर इत्यादि । 
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श्टयथ (^ ऽप 0 208 9. 
१६1 घातु शौर भ्ातिपद्धिक के उन्तर जो पद्‌ रहता है उसे 
रहै (-; ॐ 
प्रत्यय कहते है । प्रत्यय पाँच प्रकार के होते हँ; विभक्तिः त्‌, 
तद्धित, खीप्रत्यय ओर धार्वचयच । 
विभक्ति (101९८018. ) 


२०} विभक्तिश्च 

धातु के उत्तर ति, तः, अन्ति श्रादि श्रौर प्रातिपदिक के 
उत्तर, श्रो, अः श्रादि जो सखव प्रत्यय द्योते दै उनको विभक्ति 
कते है । 
करत्‌ ( 18 2४68, ) 


२१। धातु ॐ उत्तर तन्य, य, ठ, त, त्वा इत्यादि जितने 
प्रत्यय होते हैँ उन्दै कृत कदते दै । 


तद्धित ( 8८८०7 वर्पि€5, ) 
२२॥ पात्तिपदिक के उत्तर अ य आदि जो प्रत्यय होते है 
उन्हे तद्धित कहते ह । ८१) 
स्रीप्रयय {एला717176 815६5). 


२३। सख्ीलिङ्क मे श्रा ई आदि जितने प्रत्यय होते है उनको 
खरी प्रत्यय कहते हे । 
धात्ववयव (2६5 ० 10०४७). 
२४ । धातु के उत्तर इ स आदि रीर धातियददिक के उत्तर 
कम्य श्रादि जिनने प्रत्यय होते है, उलको ्रात्ववबयय कते रै । 
(१) तिडन्त पद्‌ के उत्तर कल्प आदि तद्धित प्रयय होते है । 
| ८ 


[ यण, वृद्धि, लघु, शुरू श्रो? उपसगं ] 
पद ( 1016५६९ 10708. ) 
२५ 1 सुषिङन्तं पदम्‌ । 


ध 


धातु ओर पराततिपदिक विभक्तियुक्त हो तो उन पद कहते है! 
आदेशा | ( 5०४७६६०५९७. ) 


२६1 कृति ओर प्रत्यय के रूपपरितवत्तन को आदेश 
कहते हे ! यथा, चृद्ध शब्द्‌ के स्थानम च्यःस्था धातु के 
स्थान मे तिष्ठ, या विभक्ति के स्थान मे इ, श्रन्‌ विभक्ति फे 
ख्थान में ऊः इत्यादि । 


शुण 
२७ । अदेङ्‌ गुणः । 
स्वर को गुण होता है, एेखा कने से यदी समभा जायगा 
किंड्दकेस्थानमेप,उङऊकेरुथानमे श्रो, ॐ ऋ के स्थान 
मे अर्‌ ओर दद के रथान मे ल्‌ होता ह । 


। बृद्धि 
२८ । बृद्धिरादेच्‌ 
स्वर की वृद्धि कहने से यह खमकाज्ञातादहैकि अके 


कि 
स्थानमेश्ना,इदईैके स्थानम, उऊः, के स्थानम श्री श्रौर 
ऋ अद के स्थान मे आर्‌ होता है 1 


रघु < 8०५) ओर्‌ गु (1.४४ 
२६1 हखं रघुः दीधे संयोगे रः 
‹ दव स्वर को लघु श्रोर दीघं को गुरु कहते हँ । संयुक्त 
चण परे रदेते से ह्व स्वर भी गुद समभा जाता है । 
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उपसर्भ ८ ए?€8०8६ध0फ् 7601568 ) 

३० ! उपसर्गाः क्रियायोगे 

यदि क्रियाके साथथोगं दहो तो भ्र, श्प, अव, उप्‌, श्रा 
परा, नि, चि, परि, प्रति, अरति, च्रधि, अपि रभि, ख, असु, 
उत्‌, (९) सम्‌; निर्‌ , दुर, (२), इन्दी बीस शब्दौ को उपसमं 
कते है । 

0एछऽग्ध07र8. 

1, 1704168६ धल ८०1०४ ° 19616066 ०८६८०४९९ चातु, 

274 प्रातिपदिक्‌ कृत्‌ ०० तद्धित ? 
2, पफ 2६ 15 € 018€76006 ४८८ पद्‌ 8णतं धातु ? 
3, पप 00 शण एणतलाइष्वणत ४४ गुण 20 वृद्धि ? 
4, 1प480€ ध216€ 8278717६ उपसगं ट 


सन्धि प्रकरण 
( 01०५८६०7 ॐ ०08. ) 
सन्धि 
३१ । अतिशयितः सच्निधिः सन्धिः 
दौ चणं परस्पर होने से मिल जाते है! श्सी मिलने को 
सन्धि कहते है । स्वरव की स्वरवणं के साथ, व्यज्ञन वर्णं 
की व्यञ्जन चणं के खाथ श्र व्यञ्जन वशं की स्वर घरणं के 
साथ सन्धि होती हे। कभी दो वणं केवल मिल जते है, कभी 
पहला घण विरत होता है, कभी दूरा वणं विदत होता है । 
कभी दोना वणं चिछ्ृत होते है, कभी पहले घरण का लोप होता 
१. वयाकरण खग दकारान्त छिखते £ । 
२. पाणिनीय रोग निस्‌ जीर द्‌ ये दौ उपसगं ओर मानते है ! 
१० 
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है श्नौर कभी दृसरे वणं का लोप हो जाता है । यथा, महान्‌ + 
श्रात्रहस्=महानाग्रहः; उत्‌ + चारयत्ति-उच्चारयति, याच + नाः 
याश्चा; महान्‌ + शब्दभ्=महाञ्छब्दः५ सः+ अगतसः्ागतभ 
से + अनुमस्यस्व.=गुसोऽदुमन्यस्व। 
४ (र कौन चश १ प्रकार से चित होता है श्रौरः 
किस जगह किस वणं का ललोप होता है उख के नियम क्रम से 
दिखलये जाते है । 
सखरसन्धि 
( (०पण्णलतमा ० ०५९15, ) 

#३२। अकश्सवणे दीधः 

यदि आकारः के परे श्रकार या ्राकार रहे तो दोना मिलकर , 
आकार होता है, आकार पूं वणं मै सिलं ज्ञाता है । यथा, 
अ +र = आ; शश +अङ्कः=शशाङ्कः, उत्तम + अङ्गम्‌ = उन्तमा- 
ङ्म्‌, अद्य + श्नवधिनअद्याचधि, अ + = रा कुश + शरासनम्‌ 
न्छुशा-सनम्‌। ` 
६२। अवर्णो दीर्घोऽवर्णीनं 

यदि ्राकार के परे अकार चा श्राकार रहे तो दोनौ मिल 
कर श्राकार होता है । श्राकार पू्ंचरं तै मिल जाता है ! यथा 
च्या +श् =श्रादया +अरंच.दयार्णवःः महा + यच॑म्=फदहाघंः 
लता +शअ्न्तःलतान्तः; आ + = । महा +आश्यम=महा- 
शयः गदा + ्राघातः=गदाघातः; विद्या + आलयः चिद्यालयः। 
३२ । हवणं इव्णोन 


__ यदि हृस्व इकार के परे इ अथवा ई रहे तो दोन मिलकर 


® भ इ उ ऋ, रः. से वणे अच्‌ परे हुए पूवं पर के स्थान में दीघं 
एकादेश दता है । 1, 
११ 
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दीघं & होता है! ईकार पच बणं के साथ मिल जाता है यथा 
इ + इई । गिरि +-इन्द्र्-गरीन्द्रः; अति + श्व ~अतीवः प्रति + 
इतिभ्परतीतिः इ +ई = ई । छवि +ईश्वरः=कवीश्वरः, क्षिति + 
ईशः-क्षितीशःः प्रति + देश्चान्प्रतीक्चा । 


३५ । यदि दीघं ईर कते परे इ अथवा ई रहे तो दोनो मिल 
कर दीघं शकार होता है! ईकार पूवं वणं मे मिल जाता है। 
यथाः ई += ई । मही + इन्द्रः = महीन्द्र, महती + इच्छा = 
महतीच्चा; ई +- ईई, लक्ष्मी + ईशः=लक्ष्मी शः; पृथ्वी + ईश्वरः 
पथ्वीश्चरः। 

३६ । उवणं उवर्णन 

यदि हृस्व उकार स्ते परे उ अथवा ॐ र्दे तो दोनो भिलकर 
दीघं ऊकार होता है 1 उकार पूवं वणं मै मिल जाता ` ! यथा 
उ +उन्ऊ, षिधु + उद्यभ्=विधूदयः; मधु + उत्सवम=मधूत्सवः, 
स्वादु + उचकम्‌-स्वादूदकम्‌ $ साधु + उ क्तम्‌-साभूक्तम्‌ । उ + 
ॐ =ऊ, लघु + उभ्मिः-लघूम्मिः; युर +-ऊदः=णुरूडः। 

३७1 यदि दीघ ऊकार के परे उ अथवा ङ रहै तो दोनौ 
मिलकर दीघं ऊकार होता है । ऊकारः पूचं वणं र मिल जाता 
हे । यथा; ऊ +-उ =ऊ, वधू +उर्सवः्=वधू्सवः; स्वयम्भू + 
उदय =स्वयस्मृदयः; उ +उनछ, भू + ऊनद्धवम्‌ = मृद्धवम्‌ ; 
वधू +ऊहनम्‌=वधूहनम्‌ । 

 ३८। यदि हृस्व ऋकार केपरे ऋकार रदे तो दोनो मिलकर 
दीघ टकार होता हे! ऋकार पूवं वणं म मिल जाता है। 
यथा पिद + ऋरम्‌=पितृशम्‌; राच + ऋद्धिःश्रातृद्धिः । 

१२ 


[ स्वरसन्धि 


# ३९, । आदुयुणः ॥ 

यदि आकार के परे ६ अथवा ई हो तो दोनौ मिलकर एकार 
होता है । एकार पूवं वणं मे मिल जाता है । यथा, अ + इए, 
देव +इन्दरःेवेन्द्र; पू +-इन्दुभ्=पूर्नदुम श्र + दैप, गण + 
ईशः =गरेशः,; श्रव + ईक्षम्‌ = छवेक्षणएम्‌ । 

४०1 यदि श्राकार के परे इ अथवा ई रहे तो दोनो मिल 
कर एकार होता ह । एकार पूवं वणं के साथ मिल्ल जाता है । 
यथा, अआ +र =, महा +-इन्द्रः=मदेनद्रः; लता + दइव~लतेवः 
रमा + ईशः = रमेशः; महा +- ईश्वरः = महेश्वरः 1 

४७१ । यदि श्रकार के परे उ अथवा ॐ.रहे तो दोना मिल 
कर श्रोकार होता है! श्रोकार पूं वरौ मे मिल जाता है । 
यथा, अ +उ = मो, नील +उत्पलम्‌ = नीलोत्पलम्‌; सुच्यं + 
उद्यनसुय्यौद्यः; अ +-ऊन्रो, एक + उन + विशतिः = एकोन- 
विशन्ति गृह +-उद्ध'वम्‌=ग्रोद्धः वम्‌ । 

४२ । यदि आकार के परे उ श्रथवा ऊ रदे तो दोनो मिल 
कर श्रोकार होता है । ञ्रोकार पूवे वर्णं मे मिल जात्ता है यथा 
श्ना +उनओ, महा + उदेयत्=महोदय. गंगा +उद्कम्‌=गंगोद्‌- 
कम्‌ श्चा + उनओ। गङ्खा + ऊभ्मिभ=गङ्खोर्मिः, महा + उभ्मि= 
महोभिः । 

७३1 यदि अकार के परेङऋरहेतो, के स्थान मैर 
होता है 1 र पर बरा के मस्तकः पर ज्ञाता है । यथा, अ + ऋ 
र्‌, देव +षिभ्नदेवषिः, हिम + ऋतुभ=दिमतुः । 

७४। यदि ्राकारः के परे ऋ रहै तो ्राकार के स्थान में 
श्रकारश्रौर के स्थानमेर्‌ होता है। र्‌ पर बण के मस्तक 
#जवण के जच परे हो तो पूं ओर पर के स्थान मे एर गुण जादेश हयो । 

१२ 
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पर जाता है! यथा, अआ +ऋ~खर्‌ महा + ऋषिभ्महषिःः 
देवता + ऋषभः = देवतष॑भः ! 


४५ । वृद्धिरेचि 

यदि ्राकार के परे ए श्रथवा एे रदे तो दोनो मिलकर 
दकार ह्येता हे । पेकार पूर्वं वं मे मिल जाता है । यथा, 
न्न +प-पे। अय +-पत् = श्रय व; पक + पकदम्‌; = एकैदम्‌ 
ञ्रा +े-दे, मत +पेक्यम्‌=मतैक्म्‌ । 

४६} यदि आकार के परेण किना परदे तो दोनो मिलकर 
येकार होता ै। एेकार पूवं वर्णं भे मिल ज्ञातादहै। यथा, 
श्रा + पये; सदा +एव=सदैव; तथा + एतत्-तथेतत्‌, रा +पे. 
ये, महा +-पेराघतः=मद्ैराचतः । 

&७ । यदि अकार के रे श्रो अथवा श्रौ रदे तो दोनो सिल 
कर श्नौकार होता है। ओकार पूर्व वरौ मे मिल जाता है । यथा, 
छर + मोगरी 1 जल + श्रोघ.-जलौघः, त्राम + ओकःन्मामोकः; 
चित्त + थोदाय्यभ्‌-चित्तौदाच्यंम्‌ऽगत + ओत्खुक्यः~गतौत्सुक्यः 

४८ । यदि आकार के परे श्रो अथव) श्रौ रहे तो दोनौ मिक्त 
कर श्रौकार होता है । श्रौकार पूच चरणं म मिल जाताहै। यथा 
श्र + प्रौ; महा +ओौषधिः = महौषधिः; सदा +श्नोदनम्‌= 
सदोद्नम्‌, महा +श्नौदाय्यम्‌=महोदाय्यंम्‌ 1 सदा + श्नौत्पुक्यम्‌ 
-सदौस्सुक्यम्‌ । 

४९ । इकोऽयणवि 

द ई छोड़ कर कोई दूसरा स्वर वणा परे रहे तो, हृस्व इ के 
स्थानम य॒ होता है! य पूं वण म मिल जाता है श्नौर परे का 
स्वर यकार मे मिल जाता है । यथा, यदि +अपिनयद्पि) भरति + 
श्मवायःन्प्रत्यवाय; इति ~+ श्नादिन इत्यादिः अति +-आचारः= 
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अत्याचारः, रभि + उदयः~अभ्युद्यः, प्रति + उद्गमनम्‌-प्रस्यु- 
दुगमनम्‌; दि + ऊतमनय तम, प्रति + उहःअत्यूदः; सुनि + 

छषम.=मुन्युषमः; अति + ऋरम्‌=प्ृणम्‌ः प्रति + एकमपत्ये- 
कम्‌। यदि एवम्‌ = यद्येवम्‌ ; सुनि + फेकयप्‌=सुन्थैक्यम्‌ । 
ञ्नति + पेशय्यम्‌=अत्यैश्वय्यंम्‌; पचति + ्नोदनम्‌=पचत्योदनम्‌, 
मुनि + ओकः =मुन्योकः, अपि ~+ घोरघुकयम्‌ = अ्यौत्सुक्यम्‌, 
शति +श्नोदा्य॑म्‌-अत्यौदाय्यंम्‌ । 

इ +-द-ई से भिन्न स्वर [ अर्थात्‌ अ, श्रा, उ, उ, ऋ) ए, 
फेओ, ओ ] केस्थानमेय्‌ हो जाताहे। 

इ ई छोड़ कर श्रौर स्वर वर्णा पर रहे तो दीघं ई के स्थान 
मय॒होताडै। यु पूष वमे मिल जाता है रीर परे कास्वर 
यकार मै मिल जावा है! यथा, नदी + अश्बु-नचम्बु; देवी + 
श्रागताेव्यागता; सखो +उक्तम्‌-सख्युक्तम्‌; शशी +-उद्ध'ग 
=शश्यूदध गः; वली +ऋषभः=वल्युषमः; गोपी + पषानगोव्येषाः 
चली + पेसवतः=वह्यैरावतः, सरस्वती + चरोघ.-सरस्वत्योघः, 
चारी +्रौचित्यम्‌-वारयोचित्यम्‌ । 

५१ । उवच 

उ ऊ भिन्न सवर वरौ परे रहने से हृस्व उके स्थानम व्‌ 
होता है। च॒ पूं वणं मे युक्त हो जाता है; ओर परे का स्वर 
वकार मे भिल जाता है । यथा; श्नु +-श्रयः=अन्वयः; सु + 
अगतम्‌=स्वागतम्‌ ; मधु + ददम~मध्विदम्‌; साधु + ईदितम्‌= 
साध्वीहितम्‌; मधु + अातेश्मध्तरृते; अनु + एषणम्‌-्न्वेषणम्‌ ; 
अनु +पेश्चिष्ट = अन्वैश्षिष्ट; पचत + ओदनम्‌ = पचत्वोदनम्‌; 
तदातु + यओषधम्‌तददात्वौषधम्‌। . । 

उ + उ-ऊ से भिन्नस्वर = ऊ के स्थान प्र च होता है । 

५२। उ ऊ भिन्न स्वर वरां परे रहने से दीघं ऊ के स्थान 
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मे ब्‌ होता है) चू पूं वणां मे मिलन जाता है ! ओर परे बाला 
रबर बकार मे मिल जाता है) यथा; सरयु + अस्बू=सरण्यस्वूः 
वधू + आदिःवध्वादिः ततु +इन्दियम्‌=तन्विन्द्ियम्‌; तदु + 
ईश्धरः=तन्वीश्वरः सरयू + पधितम्‌-खरग्बेधितम्‌ ; सरयू + 
श्रोधः=सरय्वोधः; चधू + येश्वय्यंम्‌वध्वैश्चय्यम्‌ ; चधू + जोदा- 
य्य॑म्‌-वध्चोद्‌,य्य॑म्‌ ! 
५३। चरम 
ऋ भिन्न स्वर वरा परे रहने से ऋ के रथान मेँ २ होता है। 
र पूवं व मे युक्त होता हैः ओर परे वाला स्वरर्‌ (१) 
श्कार मे मिल जाता है 1 यथा; पित्‌ +अनुमत्तिः=पित्रमतिः; 
पित्‌ + ्रादेश.=पिजाेशः; पित + इच्छा = पितरिच्छा; पितृ + 
ईहितम्‌=पिदहितस्‌; पिव + उपदेश.=पि्चुपदेशः; पित्‌ + अदः 
पिचूहःः पितृ + एषणानपिग्ेषणा; पिठ + देश्चग्यंम्‌-पित्ेधवर््यम्‌; 
पितृ + ओकः=पिोकः पिठ + ओदा्यम्‌=पिगोदार्य्यम्‌ । 
ऋ +अ से भिन्न स्वर के स्थान पर (°) हो जाताहे। 
#५७। स्डर वरण परे रहे तो, एकारः छे स्थान सै अय॒ होता 
है। अकार पूव चलं मे मिल जाता है; नौर परे बाला सर 
यकार म मिल जाता दहै । यथा शे +अनम्‌-शयनम्‌ ने + अनम्‌ 
=नयनम्‌; जे + अति-जयतिः खञ्च + असशय, शे +- अते 





( १ ) विद्यासागर महाशय ने स स्थान मेँ रमार शब्द्‌ को प्रयोग 
दिया ह । किन्तु "रकार कहना ज्याकरण के विरद है । कार" "नकार 
"पकर" इस्यादि फषटना ठोक दै किन्तु (कारः कहना ठीक नहं है । 
“रकार शब्द्‌ को भरयोग न करके रेफः शब्द्‌ क भरयोग करनं उचित है 1 

ऋपचोऽमवायावः । घ प्रलाहार { ए ओ, दे मौ ) का कमस भय्‌+ 
अत्‌, आय्‌, जा टौ जाता है । ति 


[1 
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शयाते, अशे + आताम्‌ = अश्याताम्‌ ; शे + इतम्‌ = शयितम्‌; 
छर +-दइषट-अशयिष्ठ; शे +-ईतनशयीत, शे + दैरन = शयीरन्‌ ; 
शे + ए-शये; शे ~+-एे=शये। 

५५1 स्वर चर परेरहेतो रेके स्थानम आय होता है। 
आ पूवं वसां मे युक्तं होता है शरीर परे चाला स्वर यकार के साथ 
सिल जाता है । यथा विनै + ्कः-चिनायकः; सञ्चै + अकः= 
सश्चायकः; रे + आया, र +-इ=थि; र + पन्यये, रे + श्रो 
रायोः। 

५६ । स्वर वा परे रहने से ओकार के स्थान मे श्रव होता 
है। अ पव वर्णा मर मिल जाता है, ओर परे वाला स्वरः चकार 
मे मिल जाता है] यथा मो + अनस्‌-भवनम्‌ , पो +-ञअनः=पचन 
श्रो + अरणम्‌ = धवणम्‌ , गो + श्रागवा; भो + इता = भविता; 
पो +दचम्‌-पवित्रम्‌; गे + ए=गवे; गो + ओः=गवोः । 

ओ + स्वर वश-अ के स्थान मै अद्‌ होता है । 

१७} ओ ओं अवावौं 

स्वर चर्या परे रहने से श्रौक्ार के स्थान मे आब होता है । 
करार पुवं बरा मे मिल ज्ञाता है ओओौर परे का स्वर ककार में 
मिल ज्ञाता है । यथा पौ + अकः=पाचकः; तौ + अकः-स्तावकं 
नो + आननाया, ग्लौ + आजग्लावा, नौ + इनाचि; भौ + उकः 
= माबुकः, नौ + ए-नाके ग्लो +-पएग्लावे ग्लो +- श्रोग्लावो 
नो ~+त्रौनावौ। 

श्रौ स्वर चर-्नौ के स्थान मे ्ाच्‌ हो जाता है । 


५८ । एङ्-पदान्तादचि 
पद्‌ अन्तस्थित पकारः किंवा ्रोकार के परे श्रकार रहे तो 
उसका लोप हो जाता है! लोप होने से रकार का जो चिन्ह 
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र जाता ह उसे ल्क अकार {ऽ ) कहते है । यथा, कचे + 
श्रचेहि = कवेऽयेहि; सखे + अपय-=सच्वेऽपय; प्रभो +-अयुगृदाण 
-पभोऽग्रहाण, गुरो + अनुमन्यस्व गु रोऽयमन्यस्व । 

४६ । द्मकार भिन्न स्वर वर्ण परे रहने से शब्द्‌ के अस्तस्थित 
दकार के स्थानम धिकल्प से शच त्रौर अय्‌ होता डै। श्र पृतं 
वर्ण मे भिल जाता है ओर पर बाला स्वर यकार म मिल जाता 
हे (११1 यथा, सखे + अगच्छं, सख + आगच्छ-सलयागच्छः 
सखे + इह, सखदह=सखयिद; सखे + ईदसे,खख + ईदसे=षख- 
यीहसे सखे + उच्यताम्‌, सल उच्यताम्‌=सखयुच्यताम्‌; ससे- 
उनम, खख उहनम्‌-सलयूहनम्‌ ; सखे 1 ऋच्छ, सख ऋच्छ 

~= सखयच्छु; सखे + इहि, सख इदि = खल येहि; सखे +-पेमी 
सख पेपी: = खखयेपी.; सखे ~+-श्रोदनम्‌, सख श्रोदनम्‌ = खख- 
योदनम्‌; सखे +-श्नौपधचय्‌ , सल शओौपश्म्‌--सखलयोपश्रम्‌ । 

६० 1 श्र-कार भिन्न स्वर व्रा परे रटने से पद के अन्तस्थित 
श्रोकार के स्थान म चिक्रव्पसे श्च गौर अव होता) श पृ 
वणा म मल्ल जाता है, ओर पर क्रा स्वर वकार मे युक्त दोता 
हे(२)1 यथा, प्रों श्रागच्छ, पभश्चागच्चुप्रभवागच्दुः 
प्रमोद्ह + यभ शहपरभविह, पभो-ददसे + पभ ईंहसे=परभवीहस्त 
पर्रोउच्यताम्‌ + प्रम उच्चयत)म्‌-धमद्ुच्यताम्‌ , घमो + ऊहनम्‌ 
भरयुऊहनमनपसबूहनम्‌, प्रभो + उच्छ; पम ऋच्छ-प्रभवुच्छः 
प्रभोएहि + प्रय एदहिन्प्रभवेहि, धमो +पेप्रीः, पर एेपीःपभवेपीः, 


८१) अदने पर सश्वि नी चेती । 


पद्‌ के जत मं स्थति र्-पुट (छक्त चकार का चिन्ह) पदेके यन्ति मं 
स्थिन ओ-ज-=ओऽ ( टुत चकार का चिन्द ) 


(२) अदहोने प्रर सन्धि नहीं होती । 
१८ 
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धरमो + ्रोदनस, प्रभ श्रोदनम~प्रभवोदलम्‌, प्रभो + ्नौपधम्‌ 
प्रम श्रौषधमनपमवौषधम्‌ । 

६१ । स्वर वर्ण परे रहम से पद फे श्रन्तस्थितं एकार के 
स्थानम श्रा श्रीर्‌ आय्‌ होताहै। आ पूर्वं वं मँ श्नौर परस्थित 
स्थर च॒ कार्‌ मै युक्त होता दै (१) । यथा, भिये + च्य.=भिया 
सथः चियश्मथः; धिये +-आाग्रह.=धरिया त्रा्हः, कियायप्रहः 
ध्रिये + इच्छति-धिया इच्छति श्चियायिच्छति; धिये + देहा 
=भिथा ईदा धियायीडा; धिये +उस्सुकः-धिथा उरष्चुकः, 
भियायुर्घुकः; श्रियै +-ऊङ्=श्चिया ऊहः, धिथायूहः; भिये + 
उच्छति-श्चिया ऋच्छति, श्चियायच्छति; धिये + पएति-भिया 
एति, भिधायेति; श्िये + पेक्यम्‌-श्चिया-एेक्यम्‌, धिवायेनयम्‌; 
कयै + श्ओोदनम्‌भुक्तया श्रोदनश्‌, सुक्त्यायोदनस्‌; ध्ये + 
तरोत्छुक्यम्‌=-भिया श्नौत्पुक्वसः धियायौत्षुक्यम्‌ । 

६२ । स्वर उरणं परे रहने से पद्‌ के अन्तस्थित्‌ ओकार के 
स्थान में श्रा शरोर श्राच्‌ होता है आ पूवं बरौ मे श्नौर पारवर्ती 
स्थर चकार म युक्त होता है (२)। यथा, रवौ + अस्तथिते 
=रवा अस्तमिते, रवाबस्तमिते; गरौ + श्रागते, शुरो आगते 
=गुरावागते, गतौ + इमौ गता दमौग॑ताविमो, तौ + द्वये 
ता ईश्वरोनतावीश्वरौ, विधो + उदिते विधा उदितैन्चिध्ा- 
बुदिते; रवौ +ऊद्ध चिगे रवा ऊद्धि विगे = रवाबुदूगे; गरौ 
+ ऋच्छति गुख ऋच्छति न= गुरा वृच्छति; षरिथतौ + पतौ 
प्रस्थिता एतौ = परस्थितावेतो; मतौ +रेक्यम्‌ मता रेक्यम्‌ 
= प्रतवेक्यमू; तशै + श्रोखति तराश्नोखति = तारायोखतिः 
गतो + श्रौर्छुक्यम्‌ गता ओौखुक्यम्‌ = गतावोत्ुक्यम्‌ । 

` (१) बादहनेतेरन्विनहींहयेते। ` ` 
(२) भा होने से सन्धि नहीं होती ! 
९६ 
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६३ । धातु का एकार श्रथवा श्रोकार परे रहने से उपसं 
के रकार शौर आकार कालोप होता है । एकार श्रौर ओकार 
उपसगं मे सिलल जाता है । यथा, प्र + एजते = पर जते; उप + 
एषते "= उपेयते; पर + एषयति = प्रो षयित; अ + एरति-एटति; 
उप + श्रोषति = उपोषति; अव +श्रोहति = श्रपोहति; परा + 
श्रोखति = प्ररोति; परा + ओओहति = परोहति । 

एध श्रर इण्‌ धातु का एकार परे रहने से उपखगं के 
अकार श्रर आकार का लोप नदी होता । यथा, उप +-एश्वते, 
उपधते; परा +-पश्वते = परेधते; श्व +- एति = अवैति, अ + 
पति = पेति । 

६४ । यद्धि उप्रसगं के अकार अथवा श्रोकार के परे धातुं 
का रहे, तो दोनो भितकरः रार्‌ होता है । आमार उपसगं 
मै युक्त होता दै, र्‌ पर वर्ण के मस्तक पर ज्ञाता है ! यथा, रप 

+ ऋच्छति = अपाच्छति; अव +ऋ णोति-अपाणोति, उप + 
ऋतति = उपरातति; भ्र + जते = पराजंते; परा + ऋध्यति, परा- 
ध्यति; परा +ऋषति = पराषति; श्रा = ऋचति = ार्चति । 

६५ । ओर शब्द्‌ परे रहने परः धिकर्प से अकार शरीर 
आकार क्रा लोप होता है । यथा, विम्ब +चोष्ठः = विभ्वोषठः, 
विम्बोष्ठ; उमा + ओष्ठ = उमोष्टः, उभौष्ठ. 1 

समास न होने स्ते नहीं होता । यथा, तव +-ोषटः=तवौषठः; 
सम ~+च्ोठः = ममौ; । 


६९ । (सन्धिः निषेध ) 
श्रोकारान्त अथवा पक स्वर मात्र अभ्यय शब्द्‌ की सन्धि 
नदी दोतौ । यथा, अहो + अपेदि = अदो्रपेहि, अहो + 
श्रागमिष्यति = श्रोश्यागमिष्यति; श्र +श्यापि=श्र शयापि; 
२० 
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श्रा + पवम्‌ = श्रा प्वम्‌, (१) उ + उत्तिष्ठ, ड उत्तिष्ठ; ए धव 
+मेततत्‌=ए एवमेतत्‌; पे + इदागच्छ-पे ददागच्छ; ओ + श्रा- 
गप्यताम्‌ = ओश्रागम्मताम्‌ । 

६७1 दीघं ऊक्रारान्त श्रौर एकारान्त पदौ की सन्धि नहीं 
होती यथा. कवि +दइमो=कवी इमौ; गिरि + एतौ = शिरीणतो, 
साधू +दमौ = साधू इमौ; बन्धू +श्रागतौ = बन्धू आगतो 
लते + एते = लते एते; चिद्ये + इमे = विदुयेदमे; शयाते +-श्र्भकोौ 
=शयतेग्रसंको; शयावहे + वाम्‌ -शयप्वरे श्रावाम्‌; याचेत + 
अर्थाः =याचेतेश्र्थम्‌ । 

६८ । अदसो मात्‌ 

अदस्‌ शब्द के दीघं ईकारान्त च्मौर दीघं ऊकारान्त पदों 
की सन्धि नी होती । यथा अमी + अश्वाः = अमी अश्वाः) 
अमी +इषवः=अमी इषः, अमू + असकौ = मू श्रमंको 1 

अतिरिक्त 66६०१ 

मनष + ईषा = मनीषा (८ 1०६००९६ ) हल +-ईषा = हलीषा; 
(^ एण्ड" ६०६ }; ङ्ह ईष = लाङ्गलीषा ( ऽप०॥ ) 
, एक + अन्धुः = शकन्धुः (रण्व ), र ~+ कुलटा (^7 
एण८थऽप्ठे एए )) सोमन्‌ + छन्तः = सीप्रान्तः ( प्रध्या 
2476128) पर + अक्षः=परोक्षः । ये खच रूप निपातन से सिद्ध 
होते है, अर्थात्‌ लक्षण के शरनुसार ये सव रुप सिद्ध नहीं होतेह । 


[ ¶ ] सीमा, भ्याति भवा ईषबदथं बोध होने या क्रिया क साथ 
योग होने पर अन्यय आकार कमि सन्धि होती है । सीमा यथा, आ + 
अध्ययनात्‌ , आाध्ययनात्‌+ अध्ययन पय्यन्त । व्याि--यथा, भा एक 
आत्‌ , एकदेशात्‌ , एकदेकव्यापी । दंषदथं-यथा, आ आरोचितम्‌ । दंषत 
भखेतवितम्‌ \ किया के साय योग--यथा, आ + इदिन=यएषटि 1 
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७ 1010 कध€ {011610६ फ0718:- 

लभ्मी ईशः, भ्रात +ऋद्धि महा + ईश्वरः, यहा + उरस्मिः, 
हिम +-ऋतुः, ग्राम + ओकः, सुनि + ऋषमः, अति + ओद्म; 
वधू + श्रोदार्यम्‌, पित्‌ + ऊहः, सै +श्चकः, भो + ईैता. नौ + ए, 
सखे +पटि, अभो +ञ्रागच्छं, धिये + शओौत्ुक्यम्‌, रवौ +- 
उद्विते, उप +-श्नोपयति, चिम्ब + श्रोष्ठः, रप + ऋच्छति, श्रहो + 
श्रागमिष्यति, याचते +अर्थम्‌, अमी + ईश्वरः । 

2, 70181017 € {010 10 0108. 

गिरीन्द्रः, साधूक्तम्‌, भूष्वम्‌, पिठृाम्‌, रमेशः, पकोन- 
विशतिः, ठेचधि., देवतषंमः, अहैराचत्‌ , तौर्घुननम्‌, प्त्यु- 
गमनम्‌, शष्यूद्ध ग, ददात्यौष्म्‌, शयीरन्‌, पविचम्‌, 
स्तावक., सलेप॑य, भधवोद्नम्‌, मावीश्चरी, तरावोषति । 

3, प्र + पषयति, 56८००58 प्रेषधति ८०४ उप +- एधते 
६८068 उपैधते; {5 प€ 0176760८} 091. 

4 15 कहा< शण 01061666 (7 6000८६0) 0 
0€ {0110 17 २ 1 80, §६ 26 ४० ॥€2500 101 ४€ 
त106760५6.- 

(१) विम्ब +श्रोष्ट, (२) तव +श्रोष्टः। 

5, परए 876 6 ५8868 17 फ ्ंल ९070716६ 
००६७ 1101 ६8{€ 1266 ? (ता र्ठ [ए5 ६911018. 


6. 70131047 धा& ऽव7त४1 10 20$ ५7८ 09 € 
{0110171६ 


सनम्‌ । बुद्धिस्य 1 भोयुक्तम्‌ । ततोऽसौ । वायस्याह । 
( ©. ए. 1913 ) 
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[ व्यञ्जन-सर्यि 


खयञ्जन सन्धि 
((०दुएप्रटठप् 0 ९018076 78 ) 

#&& । स्तोः, इचुना उचुः 

यदि च्‌ अथवा परेरदेतोत्‌ ओौरदुके स्थानम च्‌ 
होता है। यथा, महत्‌ + चक्रम्‌=मदच्यक्रम्‌; सवत + चरएम्‌= 
भवचस्एम्‌; उत्‌ + चारणएम=उचखारणएय्‌; एतद्‌ + चन्द्रमरडलम्‌ 
=पतच््द्रमणएडलम्‌; विपद्‌ + चयः=विपच्चयः; तद्‌ + चतनमू्‌= 
तच्चलनम्‌; महत + छम्‌ = मदच्छनम्‌; भवत्‌ + छलनम्‌ = भव- 
च्छलनमृ, उत्‌ + छिनक्ति--उच्चिनचि, वहू + छविः = तच्छविः, 
पत्‌ + छाया = एतच्छाया । 

७०! यदि ज्‌ अथवा श्च परेरहेतोत्‌ नौर रके स्थानम 
ज्‌ होता है ! यथा, मवत्‌ + जौवनम्‌=भवजञ्जीचनम्‌, उत्‌ +- उल 
= उज्ज्वलः, सरित्‌ + जलम्‌ =सरिञ्जलम्‌, तहु + जन्म तज्जन्म, 
एतद्‌ + जननम्‌ = एतजञ्जननम्‌, विपद्‌ + जालम्‌ = विपञ्जाललम्‌, 
महत्‌ + भञ्फनम्‌-पहञ्छजञ्भ्मनम्‌,तत + कनत्कारः=तजञ्छनत्कार 

७१। यदि ज अधवाफपरेहो तोदन्व्यनूकेस्थानमै 
ज होता है 1 यथा, महान्‌ +-जयः = महाञ्जयः; राजन्‌ + 
जागृहि = रजज्ञागहि; भवान्‌ + जीवतु=भवाञ्ीबतु; उद्यम्‌ + 
कडारः=उद्यजकङ्कारः; चिरसन्‌ + भनरकार=विरमञफनत्कारः) 
गच्छन्‌ + भ्टिति=गच्छज्मटिति। 

७२। यदि पद्‌ के श्रन्तस्थित तक्षार वा हकार के परे तालव्य 
श्.रहेतोत्‌श्रौरद्‌के स्थानम च ओरौर तालव्यश के स्थान 
मे छ्‌ ८१) होता है। यथा, जगत्‌ +शरश्यः=जगच्छुरणएयः; 


{ ५ ) तारुब्य श च युक्त रहने घे नहीं योता 1 यथा, उत्र्चीतति, 
उव्श्चोतति । 


रद 


उयाकरण-कौमुदी 1 [ प्रथम-माग 


महत्‌ + शक्रम्‌ = मदच्छकटम्‌; तह + शरीरम्‌ = तच्छरीरम्‌; 
पतद्‌ + शाकान्दीयम्‌ = एतच्छकाब्दीयम्‌ [ १] 

७६ । यदि पद्‌ के अन्तस्थित नकार के परे वालम्य श रहे 
तोन्‌ के स्थानम ञ्‌ श्रौर तालव्यश्‌ के स्थानम क्क्‌ होता है। 
यथा, महच्‌ + गन्द्‌.~महाञ्छन्द्‌ चाचन्‌ ~+ राश्च.=घाचजूचशः; 
निन्दन्‌ + शरः=निन्द्ञ्छटः (२) 

७४ । यदि पद के अन्तस्थित तूक्रास्वा हकार के परेषो 
तोत्के स्थानमेदुश्रौर ह्‌ के स्थानमेधहोतादै। यथा, ' 
तत्‌ + हत्‌ः=उद्धतः; उत्‌ + दरणम~उद्धस्णम्‌; महत्‌ + हसरनम्‌= 
मदद्धसनम्‌; तद्‌ + हितम्‌ = तद्धितम्‌; वह्‌ + देयम्‌ = तद्ध यम्‌, 
चिपह्‌ + देव॒"=विपद्ध तः ( २) । 

७५ ] यदि चवगं के परे दन्त्य न्‌ रदे तो उसके स्थान मञ्‌ 
होता है । यथा, याच्‌ + नान्याश्चा; यज्‌ + न.=यज्ञः, जज + नाते 
न=जक्ञाते, जज + निषे-जक्ञिषे; जज्‌ + निध्वे=-जक्ञिध्मे; जज्‌ + ने 
=जक्षे; राज्‌ + ना~यान्ञा, राज्‌ + नी~राज्ञी | 


८ १ ) वयाकरण खग पद्‌ के जन्तस्थित तकार अथवा दकार फे पर 
तार्य शच रहने से दो पद्‌ विद्ध करते हैः । यथः, महत्‌ + शकटस्‌=मह- 
च्छकटम्‌, मह्वश्करम्‌ ; तदूदरीर तच्छरीरम्‌, तच॒शरीरम्‌ | 

८२) वयाकेरणलोग पद्‌ के जन्तस्थित नकार के परे ताल्न्य श्‌ 
रहने से चार पद सिद्ध करते ह । यथा, मदान्‌ + न्द्‌ = महान्डब्द्‌ः, 
महान्चब्दः; मदाच्खव्दः, महानक्षब्दः । 

(३) वैयाकरण खग पद्‌ के अन्तस्थ चूकार वा दुकार के पर ्ट 
रहने से, दो पद्‌ सिद्ध करते ह । यथा उव्‌ + दवः = उद्धतः, उदुद्तः, 
तद्‌-देयम्‌ = तद्ध यम्‌ › तदुदेयम्‌। 
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# ७६ । स्ताः ष्टुनाष्डु 

यदि ट्‌ किम्बाद्‌ परेहोतोत्‌श्रोरदुकेस्थानमेट्‌ होता 
है! यथा उत्‌ + रलति=उट्लति; महत्‌=टङनम्‌=मदडडुनम्‌ 
तह्‌ + रीकान्तदट्रीका, एतद + टङ्कारः पतद्ृट्ारः; सत्त + ठकार 
सहकारः, एतद्‌ + टक्डुरः=एतद्ठककरः । 

७७ 1 यदि ड कफिम्बा द परे रदे तो, त्‌ श्रौर द्‌ के स्थानमे 
ड होता है । यथा, उत्‌ + डीनः=उडीनः, भवत्‌ + डमरभ=भव- 
डमरुः, तद्‌ + डिण्डिम.=तडरिडमः, एतद्‌ + डमरः=पतङामरः, 
उत्‌ + ढौकते=उद्टौकते, महत्‌ +ढालम्‌मदद्ालम्‌; पतत्‌ + 
दक्का=एतडुका, तद्‌ + दुरुनम्‌=तङदुरडनम्‌ । 

७८! यदि ड श्रथवा दू परे रहे तो दन्त्य न्‌ के स्थानम 
मूदधन्य ण होता है। यथा, महान्‌ + डामरः=महारडाप्ररः, र्वन्‌ 
+ डिर्डिमः=रुवरिडरिडिमः, भवान्‌ + दुखुटति~भवारदुरदति, 
राजन्‌ + दौकसे=राजण्टौकसे । 

७९ । तथौ रठो कारात्‌ 

मूद्ध न्य षकार के परस्थित त्‌ के स्थानमेंष्र्‌ ओर थक 
स्थान मे इ रोता है । यथा, आङ्ष + तः=प्षृष्टः, सष + ता= 
सृष्टा, द्रष्‌ + ता-द्ष्टा, उतछृष + तः=उनत्छष्टः, षष + थः-षष्ठः । 
८० । ले स्तवभेस्य 

यदिलपरेहोतोत्‌,हुञओरन्‌ के स्थानमेल होता है) 
यथा, चहत्‌ + ललाटभू-चुहद्ललारय्‌, उत्‌ + लिखितः=उल्लि 
लितः, तदू + लीलायितमृ~तव्लीलायितम्‌, एतद्‌ + लीलोदयानमू 


=पतव्लीलोचानम्‌, महान्‌ + लामः = महांस्लामः, भवान्‌ + 
लमते=मवांस्लमते ८ १) 1 


++ -_-__~____-_~ 
८११ नकर के स्थान मे हुए स्कार श नकार की भांति अनुनासिक 
गण्‌ 
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८१। यदि स्वस वर्ण परे रहे तो, पद्‌ के श्रन्तस्थित नूकार 
का द्वित्व होता है । यथा, धावन्‌ + अश्वः=धावन्नश्वः, इखन्‌ + 

आगतश्=हखनागत, सरन्‌ ¬+-उवाच-स्मरन्डवाच । 

यदिन्‌ दीघंस्वर्फेषरेहो तोदित्व नदी दोता। यथा 
महान्‌ +आभ्रदः=महानाच्रहः, कयीन्‌ + ग्राहय = कवीनाहयः, 
साधून +्ाद्विपस्व = साधूनाद्धियस्व, भ्रातुर्‌ + अनुग्रहण = 
भ्रातन-युग्रहणीण्चं । 

८२। यदिच किवाच्परेदहोतो पद के अन्तस्थितन्‌ के 
स्थान म॑ अयुस्वार होता है, एवं च के स्थान मे श्च च्रौर श्छ 
होता है! यथा, पश्यन्‌ + चक्रित.=पर्यंश्चकषितः, दसन्‌ + 
सल्तित.दसंश्चलितः, चरत्यं + चकोरः = चस्यंश्चकोरः, धावन ~+ 
छागः=धाचेगक्कागः, महान्‌ + छेदः = महश्चिद, विराजन्‌ + 
छऋायापथः = विराजंश्छायापथः 

* <) यदिषश्रथवाट्‌ परे द्योतो पद्‌ के श्रन्तस्थित नूक्कार 
फे स्थान म ्रदुस्वार दोता है । एवंष श्रौरश्के स्थान्मष्ट्‌ 
श्रोर छ होता हे । यथा, चलन्‌ +-टिद्िमः=चलंषटिषटिभः, उदन्‌ + 
रङ्कारः = उदय ्रङ्ारः, महान्‌ + ठक्कुरः=महां टक्करः । 

८४ } यदि त्‌ अथवा थ्‌ परे हो तो पदर के अन्तस्थित नक्षार 
के स्थान म स्वारः होतादहेश्रीर त्‌श्रौरथ के स्थानम स्त 
ग्रीर स्थ होता है । यथा, पतन्‌ + तरः = पतंस्तरः, महान्‌ + 
तडाग.=मदहास्तङ़ागः, उत्तिष्ठन + तरद्गः=उत्ति्टस्तरद्शाम्यन्‌ 

+ तापः = शाम्य॑स्तापः, क्षिपन्‌ + थुत्कारम्‌ = क्षिपंस्थुकारम्‌, 
सपृशन्‌धुभ्यतिस्पृशंस्थुध्यति । 





उच्चारण होता है | उसी उच्चारण कां सुष्चक विन्दु सषटि्त अद्धश्चन्दर 
{ चद्रधिन्दु } षषे बगं मेँ खाया जाता है 1 
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[ व्यञ्जन-खन्थि 


८९५ । माऽतुस्वार 

यदि तालभ्य श्‌ कवा दन्त्यस्‌ वाह्‌ परेहोतो पदके 
मध्यस्थितन्‌ के स्थान भे भ्रलुरार दोता है ! यथा, दन्‌ + शनम्‌ 
दंशनम्‌, रन्‌ + शते~श्र'पते, मीमान्‌ + सतेनमीमांसते, जिघान्‌ 
+सति-ज्ञिघांसति, रन्‌ + हते=रंहते, चन्‌ + हितम "हितस्‌ । 

८६ । यदि दन्त्य ख परे हो तो, पद मध्यस्थित मू के स्थान 
म अनुस्वार होता है 1 यथा, रसू +स्यते = रंस्यते, च्यम्‌ + सीत्‌ 
अयंसीत्‌, संगम्‌ + स्यते-सं्गस्यते, निनम्‌ + सतिन=निनंसति । 
८७ वा पदान्तस्य 

जिस वशं का श्रक्षर परे हो तो पद्‌ के मध्यस्थितन्‌ के स्थान 
म उसी वं का पञ्चम बण" होता है 1 यथा, आशान्‌ + कते = 
श्रणङते, परन्‌ + लणीयमृयेदुणीयम्‌) आलिन्‌ + गतिः = आलि- 
डतिः, वन्‌ + चयतिनयञ्चयति, चान्‌ + छति = वाञ्छति, रन्‌ + 
अयति = रञ्जयति, वन्‌ + रय ति-चरटयति, उत्कन्‌ + ठते=उक- 
रखते, मन्‌ + डयति=मणडयति, कन्‌ + पते = कर्पते, द्रम्‌ + फति 
नटुस्फति, रासन्‌ + वते-आलश्वते, जन्‌ +-भते-जम्मते । 

८८ । यदि त्‌ परे हो तो पद्‌ के मध्यस्थित भके स्थानम 
न्‌ होता है ! गम्‌ + ता=गन्ता, गभ्‌ + तव्यम=गन्त्यम्‌ , नियम्‌ 
+ ता=नियन्ता, क्षाम्‌ + तिः=श्ान्तिः; श्चम + तव्यस॒नक्चन्त्यम 
शाक्राम्‌ + तम्करान्तम्‌, शाम्‌ + तमृनशान्तम्‌ , दाम्‌ + त= 

दान्तः । 

८६ यदि अन्तस्थ अथवा ऊष्म वणं परे हो तो, पद्‌ के 
अन्तरिथत म्‌ के स्थानम शरुस्वार ह्येता है । यथा, सत्वरम्‌ + 
याति=सत्वर्याति, करुणम्‌ + रोदिति-करुणरोदिति, विद्याम्‌ + 
लभते=चिद्यांलभते, भारम्‌ + वहति-भारंवहति, शय्यायाम्‌ + 
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शेते-श्याथरोते, कष्टम्‌ + सहते=कम्टंस्ते, मधुरम्‌ + हसति 
न्प्रधुरंहसति। 

६० ! यदि स्पशं वण परे हो तो, पद के अन्तस्थित म्‌ के 
स्थान मे अतस्वार होता है, ्रथवा जो वशं परे रटे उसरी वर्सा 
करा पञ्चम चरण होता है। यथा, किम्‌ + करोषि = किकरोपिः, 
किङ्करोषि रदम्‌ + गच्छ = गरहंगच्छः, गदङ्गच्छः क्षिप्रम्‌ + चलति 
= क्चिप्र॑चलित, क्षिप्रश्चलति; शम्‌ + जहि = शत्रंजहि, शचि 
नदीम्‌ + तरति = नदीतरति, नन्दीन्तरति; धनम्‌ + द॑दाति = 
श्रनंददाति, धनन्ददाति; स्तनम्‌ + धयति = स्तन॑श्रयति, स्तन- 
ल्घयत्ति; गुरुम्‌ + नसि = गुरु नमति, गुरुन्रमति; चन्द्रम. + 
परयति = चन्द्र प्यति, चन्द्रम्पश्यति; किम्‌ + फलम्‌ = क्िफलम्‌ 
किम्फलम्‌; शत्यम्‌ + घ्रूयात्‌ = सत्यं-न.यात्‌, स्त्यस्न्र यात्‌ ; 
सथुसम्‌ + भाप्रते = मधुर-भापते, मधुरम्भाषते; शाखम्‌ + मीमां 
सते = शाखंमीमां ते, शाखम्मी्मासिते । 
§१।छच | 

यदि छ परे रदै तो, स्वर चरं के श्रागे च्‌ दो जाताहै। च्‌ 
छ मिल कर चछ होता है । यथा, सित + छतम्‌ = सितच्छनम्‌ , 
परि + छदः = परिच्छद्‌, रच + केदः = अवच्छेदः, वुक्च +छाया 
= वष्च्छाया, गद + चिद्म्‌ = गृरच्चिद्रम्‌ । ( १) 

६२। उत्‌. उपसगं के परस्थित स्था श्रोर स्तम्भ धतु के स 
का लोप हो जाता है। यथा, उत्‌+स्थानम्‌ = उत्थानम्‌, 
उत्‌ + स्थितिः, उत्थितिः, उत्‌ + स्थास्यति = उत्थास्यति, उत्‌ + 

( १ ) बैयाकरण रोग पद्‌ फे अन्तरिथत दीघं स्वर के परे निकट 
से च्‌ ( पाणिनी फ मत के अनुमार तर्‌ ) विधान करते है ] यथा-टक्मी- 
छाया, रुक्ष्मीच्छया, रक्ष्मीखया । 

२८ 
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ष 


स्तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌, उत्‌ +- स्तम्भयति = उत्तम्भयति, उत्‌ + 
स्तम्मयिष्यिति = उन्तम्भयिष्यति | 

६३ । यदि स्वर चर्ण, चम॑ का तृतीय चतुथ वरो अथवा- 
यरलबह परेरोतोक्‌ के स्थानम श होता है। यथा, 
दिक्‌ + अन्तः = दिगन्तः, वाक्‌ + अडस्वरः = उगाडम्बरः, 
त्वक्‌ + इन्द्रियम्‌-त्वगिन्द्ियम्‌; वाक्‌ + ईशः-वागौश; सम्यक्‌ 
+ उक्तम्‌-सम्युक्तम्‌ , धिक्‌ + ऋशकारिणएम्‌=धगणकारिणम्‌, 
प्राक्‌ +एव = प्रागेव; धिक + पेश्वय्यंसक्तम्‌-धिनैश्वय्यंमत्तम्‌; 
खम्यक्‌ +-अोजः-सस्यगोजः, आक्‌ +- श्रौ चित्यम्‌-वागौचिन्यम्‌, 
दिक्‌ + गजःनदिग्गजः, पाक्‌ +- घनोद्यःनप्राग्धनोदयः, वाक्‌ + 
जालम्‌ = वाग्जालम्‌, सम्यक्‌ + जायते = खम्यग्जायते, सम्यक्‌ 
¬+ डयते=खलम्यग्डयते, सम्यक्‌ +- ढौकते=सम्यग्डोकते, वाक्‌ + 
दानम्‌ = वरदानम्‌ , धिक्‌ + धनग््वितम्‌ = धिग्धनगन्वितम्‌ , 
वाक्‌ + बाहुल्यम्‌ = वाग्बाडइख्यम्‌, दिक + भागः = दिग्भाग, 
धिक्‌ + वाचकम्‌-धिर्गाचकम्‌, वाक्‌ +रोधः=वाग्रोधः, धिक्‌ 
+ लोभित्म्‌ = धिर्लोभिनम्‌ , सथ्यक्‌ + बदति = खस्यग्बदति 
दिक्‌ + दस्तीदिग्दस्ती (१) 

६8 1 यदि स्वर वर्णा श्रथवाग्‌घ्‌द्‌धूव्‌ भूय्‌र्‌व्‌ परे 
हो तो पद्‌ के श्रन्तस्थित त्‌ के स्थान मेद्‌ होताहै! यथा 
जगत्‌ + अन्तः=-जगन्तः, जगत्‌ + रादिश=जगदादिः, जगत्‌ + 
इन्द्रः-जगतिन्द्रः, जगत्‌ + ईशः = जगदीशः, भवत्‌ + उक्तम्‌ 
भवदुक्तम्‌ , भवत्‌ + उहनम॒मबदूहनम्‌, भवत्‌ +-ऋरम्‌-मच- 
हणम्‌, जगत्‌ + एतत्=जगदेतत्‌, महत्‌ +-रेश्वय्यंम्‌ = महदेश्व- 





(१) वैयाकरणरोगक्‌ केप ह्‌ रहनेसे ह्‌ ॐ स्थान में विकल 
से घ्‌ करते ह । थथा, दिग्चस्ती = दिग्दस्ती । 
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य्यम्‌; मदत्‌ +श्नीजम्महदोजः, महत्‌ +श्रौषधम्‌-मददौषधम्‌, 
चृत्‌ + गटनम्‌-वृदद्गदनम्‌, चत्‌ + घरः=ददघटः, भवत्‌ + 
दशनम्‌ = भवदशनम्‌, महत्‌ + धयुश्=महद्ध्ः, जगत्‌ + वन्धुः 
जगद्न्धुः, महत्‌ + सयम्‌-पद्यम्‌ ; चहत्‌ + यानम्‌-चहदयानम्‌, 
वहत्‌ +- स्थः = बुद्धः, महत्‌ + वनम्‌=प्रहद्धनम्‌ । 

६५ । यदि स्वर वणं वर्ग के ठृतीय शरीर चतुर्थं वरं अथवा 
यरलव्रहकेपरेहोतो पद्‌ के अन्तस्थित्‌ चके स्थान मं 

प्रौरट के स्थानमैडशओ्रोरप्‌केस्थानमे व होता है यथा 
ञ्च +श्रन्तः-अजन्तः, अच्‌ + वत्‌=-अञ्वत्‌, परिवार +-शअथम्‌- 
परिघ्ाडयम्‌; परित्रार्‌ + आगतः = परिव्राडागतः, परिबार्‌ + 
उवाच=परिन्राडवाचः, परिनार्‌ + गच्चति = परित्राडगच्छति, 
परित्रार + चदति=परित्राडवदति, परित्रार + हस्रतिनपरित्राड्‌- 
हसति ( १) श्रप्‌ + दन्धनःन्रविन्धनः, अप्‌ + घटः=त्रन्धटः, 
अप्‌ + मस्षः=अव्‌भक्चः, त्रप्‌ +-वास=्रन्वासः, अप्‌+हरणम. 
छअवरहरणम. ( २) । 

६६ 1 यदि न्‌ अथवामपरे हो तो, पद के श्रन्तरिथत वगं के 
प्रथम चरणं के स्थान मै प्म अथत्रा तृतीय वणं होता है ! यथा, 
दिक्‌ +नागः=दिङनाग , दिग्नाग ; अच्‌ + नास्तिनअजनास्ति, 
अञ्नास्ति; मधुलिर्‌ +नदंति=पशुलिणएनद ति, मधुलिङनदंति; 
जगत्‌ + नाथः = जगन्नाथ) जगहूनाथः; अप्‌ + नदी = अश्नदी; 
्रवूनदी; पराक्‌ + सुग्बः=पाङ्‌ सुखः, धरागसुत् ; अच्‌ + मध्यम. 





(9) वेयाक्ररण खोगदट्‌ के परे द्‌ रहने पर विक्त्य से द्‌ के स्थान में 
द्‌ करते हं । यथा पच्चिद्‌ +- हृ८तिनपरिनाद्ढमति 1 

(२) तरैयाकर्णल्येगप्‌ के परह्‌ रहने पर विकसपसे हके स्थानमें 
मू कर्त ८। यथा, अच्‌ + भरणम्‌ = अच्‌ हरणम्‌ । 


2० 


[ विसगं सन्धि 


=अन्‌ मध्यम्‌, अस्मध्यम्‌; मधुलिस्‌ + मत्तः = मधुलिण्‌ मत्त, 
मधुलिड मत्तः; भवत्‌ + मत्तम्‌ = मवन्मत्तम्‌ ; भवदुसत्तम्‌ ; 
ञ्रप + मानम्‌ = ञ्म्बानम्‌ , अ्रतूमानम्‌ । 

६७ । यदि आज शअथत्रा मय प्रत्यय परेहो तो, पद्‌ के 
श्रन्तस्थित बगं के प्रथम वणं ॐ स्थान मे केवल पञ्चम वणं 
होता है! यथा, वाक्‌ + मयम्‌ = वाङ्मयम्‌ ; अच्‌ + माच्रम्‌- 
= अज॒माअम्‌ ; मधुलिट्‌ +माच्रम्‌ , मश्ुलिण्‌ मास्‌; चित्‌ + 
मयम = चिन्मयम्‌ ; अप+ मयम्‌, अम्मयम्‌ । 
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९८ । रशषसाश्च विसनज्जेनीयदच्छ ट ठ तथेषु 

यदिच श्रथवा ङ परेद्टो तो, चिसगं के स्थान मे 
तालव्य श्‌ होता है 1 यथा. पराः + चन्द्रः = पूरश्चन्द्रः; 
ज्योतिः चक्रम्‌ = ज्योतिश्वकम्‌; निः + चितः = निशितः, 
वायुः + चलति, = वायुश्चलति; धावितः + छागः, = धावित 
श्छागः, रवेः +- छविः = रवेश्छविः; तरो + छाया = तरोश्छाया) 
रज्जुः +- छिचते,=रञजुश्छियते । 

६६ । यदि ट्‌ अथवादठुपरे होतो, विखगं के स्थान में 
मूद्धन्य ष होता है। यथा, भीतः + रलतिनमीतष्टलति; उड़ीन- 
रिभ =उड़ीनष्टिदिभः धनुः + रङ्कारः=धनुषटङ्कारः स्थिरः 

ठक्छरः=स्थिरठकुरः) भग्नः + उकड्करः=मग्नष्ठकुरः । 
०० । यदि त्‌ अ्रथवाथृपरेहदोतो, चिसमंके स्थानमे 
दन्त्य स्‌ होता है । यथा, उन्नतः + तरः = उन्नतस्तरः) नद्याः + 
दे २९ 
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तीरमू=नयस्तीरम्‌; भूमे + तलम्‌ -भूमेस्तलम्‌ ; क्षिः + युतकारः 
= चिप्तस्थत्कार , स्नातः + थुध्यति = स्नातस्थुध्यति (१) । 
१०१ । वा रारि 

यदि तालव्य श्‌ परे होतो, विग के स्थान में 
विकल्प से तालव्य श्‌ होता है। यथा, खुप्तः + शिशुः = 
सखुप्तशिशशुः, उष्तःशिष्युः; उन्नतः + गेलः = उक्नवश्शेलः; उन्नतः- 
शेलः; अग्नेः + शिखा = अग्नेश्शिला, अभेः शिला; गौः + 
शब्दायते = गौशब्दायते, गोः शब्दायते । 

१०२ यदि भूद्धस्य ष्‌ परेरहे तो, विसं के स्थान में 
विकल्प से मुद्धन्य ष्‌ होता है। यथा, मत्तः + षट्‌पद्‌-=मत्त- 
ष्वटपद्‌ः, मत्तः षट्पदः; सथचुरः + षडजः=पचुरष्षडजः, यधुर 
षड्जः; भागः + षोडशःनमागष्षोद्शः, मागः षोडशः । 

१०२ । यदि दन्त्य स्‌परे हो तो, विसगं के स्थानम 
विकल्प से दन्त्य स्‌ होता है । यथा, प्रथमः + सगः = प्रथमः 
स्सगः, प्रथमःखगंः; र्षेः + संक्रमः = रवेरसंकरमः, रवेःसंकमः; 
साधोः + सद्खः=साधोस्सङ्कः, साधोः सङ्कः । 

१०४ ओ मकारयोभेध्ये 

यदि रकार के परे विसखगं ह्यो ओर अकार परे हो 
तो, पूचं अकार श्रौर विसगं दोन के स्थान मेश्रो होता ह। 
ञ्रोकार पूव वा मे युक्तं होता है नौर पर श्रकारकालोपदो 
ज्ञाता है । यथा, दरः + ञ्यम्‌=नरोऽयम्‌ , नयः + अ्करः=नयो- 
ऽडङरम्‌ तीक्ष्णः + अङ्कशम्=तौकषणोऽङ्शः; ज्वलितः + अङ्कारः 
न=ञ्वत्तितोऽङ्कारः वेदः + अधी त=वेदौऽधीतः । 

(१) यदि तकार के पर सू रहे तो विकषगं के स्थान से स्‌ नहीं होता । 
यथा. सरः + तूसरति=शटःत्सरति; चद + तूसस=ख्दृः तूसख । 
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[ विस्रगे-सन्धि 


१०५ । दशि च 

यदि वमं का ठृतीय चतुथं अथवा पञ्चम वर श्रथवौ 
य्‌रल्व्‌ ह्‌ परे होतो अकार श्रौरः रकार के परिस्थत 
विसं इन दोनो के स्थान भ श्रो होता है ! ओकार पूर्वं वरणा 
मै युक्त होता है। यथा, शोसनः + गन्धः=शोभनो-गन्धः; नूतनः 
+ घटः=नूतनोधरः, सद्यः + जातः=सदयोजातः; मधुरः + भङ्‌- 
कारः=मधुरोभङ्कार) नवः +डदर.=नवोडमरुः; गजः + टौकते 
=गजञोढोकते; मुद्ध न्यः + णकारमूद्धल्योरएकारः, निर्वाणः +- 
दीय=निवशिदीपः; अश्वः + धावति = अश्वोाधावति, उन्नतः 
+ नगः-उन्नतोनगः; इढोः + बत्धःनदूटोबन्धः; अङकुतः + भयः 
=श्रङ्कुतोमयः; अतीतः + माखम्=अतीतोमासः; कृतः + यत्नः 
=कृतो यतः; शात्तः + रोषः=शान्तोरोषः; कृतः + लोभः-कतो- 
लोभ. शीतः वायुः = शीतोचायुः; बाम: +-हस्तः=षामोहस्तः। 
१०६ । न षिसल्ेनीय छोपे पुनः सन्धिः 

यदि अकार भिन्न स्वर वणं परे हो तो अकार के 
परिरिथत्त विसग का लोप होता है ओर लोप होने पर फिर 
सन्धि नदीं होती 1 यथा, कुतः +आगतभनछरुत-आअआगतः; नरः + 
इव=नर इव; कः + ईहते=करईहते; चन्द्रः + उदेति~चस्द्रउदेति, 
इतः + ऊधद्ध'म्‌-दतङद्ध म्‌; देव. + ऋषिः=देवछषिः; उच्या- 
रिति. +-ल्देकारः = उच्चारित दकारः; कः + एषः = क एषः; 
कुतः+ पेक्वम्‌ =ङतपेक्यम्‌ $ रक्तः + ष्ठ ~रकतोष्ठः; राज्ञः + 
शओोदाय्यंस्‌=र्न्नोदा्य॑म्‌ (९) । 

( १ ) वैयाकरणी बिसं का रोप करके उस के स्थान तं य के 
ह । यथा, छतः + जागत्तःन्छुत जागतः, ऊुतयागतः, कः +- एषः ~क 
एषः, फे येषः 1 ~ . 


"ददे 


व्याकरण-कौसुदी ] [ प्रथमप-साग 


१०७ । आभोभ्यासरेवच अचि परे! हशिच रोषम्‌ 
हरिष्च परे 

यदि स्वर वर्ण चगं के तृतीय, चतुथं श्रौर प्स 
व अरथवाथरलव्‌ परेहो तो, अकतार के एरिस्थितं विसं 
काललोपहो जाता है ञ्जरः लोप होने पर खन्धि नही होती । 
यथा, अश्वाः + अमी = शअश्वाञ्जमी; गजाः + इमे = गजाईमे; 
कृताः +-घटाः-कृवाघराः; पुराः + जाता.=पु्ाजाताः, मधुराः 
--भंकाराभ्=मधुखा भङ्कार; नवाः + डमरवः=नवा उसरवः 
गजाः + ढोकन्तेगजा टौकन्ते; निर्वाणः + दीपाः=निचाणादीप.; 
ष्वा. + धावन्ति-अश्वाधाचत्ति; उन्नताः + नगा~उन्नतनगा 
इटः + बन्धः = दढवन्धः; नराः + भीताः = नराभीता.; अतीता. 
~+ मासाः=अतीता मासाः; छाजाः + यतन्ते-छाचा यतन्ते; 
एताः + रथ्याः-एता रथ्याः; नराः + लयन्ते = नरा लसन्ते; 
वाताः + वान्ति = वाता चास्ति; बालकाः +-हस्न्ति = बालता 
हसन्ति ( १ 21 
१०८ । इको बिसञ्जेनीथो रम्‌ स्सोः 

यदि अ, आं भिन्न स्वर वणं के पर विखरग हो रौर 
यदि स्वर वरस सगं के तृतीय, चतुथं, पञ्चम वणं अथवा य 
रलवदह्‌परेहोतो विसर्गकेस्थानसे र होतादहै। यथा 


कविः + अयम्‌ = कचिरयम्‌ ; गतिः + चयम्‌=-गतिरियम्‌ ; रति 
+ उदेति =रविरूदेति; श्रीः +असौ-भीरसो, सुध्वीः + एषः= 


( १ ) वैयाकरणे लेग स्वर वणं परे रहने से आकार ॐ परिर्यत्त 
विसं के स्थान में चिक्ल्पकषे य्‌ करते दै! यथा, गजः +- इमेज 
मे, गजाभिमे; नराः + एते=नरायेते । 

2. 


[ विसग-सन्थि 


धीरेषः; बन्धुः + श्रागतः + बन्घुरागतः; गुरः + उवाच 
गुरुखवाचः वधुः +एवानवधुरेषा; भुः +श्यम्‌=मूसियम्‌; मात्‌ 
+अच्चयन्मात्रच्चंय; दुहितः + आह्मथन्दुहित्‌रहयः रव 
उदयः=सपेरुदयः; तैः +-उक्तम्‌ तैरुक्तम्‌ ; विधोः +अस्तगमनम्‌ 
=चिधो-रस्तगमनम्‌ ; प्रमो + घ्ादेशः = प्रमोरादेशः; गोः + 
्रयम्‌=गौरयम्‌ ; ऋषिः + गच्छति = ऋ षिगंच्छति; हविः+ 
प्राणम्‌=इविर्वाणम्‌ ; गुरुः +जयतिनगुखुलंयतिः कृतैः + ङ्कारे 
=कृतेदं ङि; नवैः + उमरुमिः=नवेडंमखभिः; गौः + ढौकते 
गौढौकते; रवेः + दशंनम्‌ ; =ेद शनम्‌ ; निः + धनः्निधनःः 
दु + नीतिन्दुनीतिः; सिः +चर्धमननिवर्धः, निः +-भयः= 
निर्भयः; युह्ुः + घुः = सुसु; बहिः + योगः=वदि्योगः; 
विधुः + लीयते=चिघु्लीयतेः; वायुः + वातिनवातुव॑तिः, शिशुः 
+ हसति =शिशुदंसति । 


१०९ । रं फ प्रकरूतिद्व 

यदि स्वर वणु, वर्ग के वतीय, चतुथी, पञ्चमवरं, किवा 
य्‌र्ल्‌ष्ह्‌परेदोतोश्रकार के परर्थित रजात विसर्गं (१) 
के स्थान मेर्‌ होता है। यथा, पुनः+अपि +पुनरपि पुनः + 
श्मागतन्=पुनरागतः, प्रातः + शदागतः=पातरिहागतः; प्रातः + 
एवनप्रातरोव; शन्तः + धानम्‌=शरन्तर्धानम्‌ $ स्वः +-गत= 
स्वगत भ्रातः +श्रागच्छ=प्रातरागच्छः पितः + ्रनुमन्यरव= 
पितरनुमन्यस्व; मातः + देहिमातदेंहि$ जामातः+बं 
जामातवद दुहितः + याहि = दुरितयाहि । 

( १ ) पुनः, प्रातः, अन्तः, स्वः त्यादि पद्‌ के विमं ` (4) इनम भातः, मन्तः खः छादि प्द क वित्त प्रर ज =का- 
रन्त शब्द्‌ के सम्बोधन के एकवचन के पद का विसर्गं रजात अथौत्‌ 
र्‌ के स्थान भें विसमं भा है । 


३५ 


व्याक्रर्ण-कौसुदी ] [ पथम-साय 
-११० । रारे रोप पू्वैचोदीधैः 

र परे रहने से विसर्ग के स्थान मे जो र होता है उसका 
लोप हो जाता है श्नौर पूं स्वर दीघं हो जाता है यथा, पित 


+ रश्चनपितारक्च; निः-रखः-नीरक्षः; निः + रोग.=निरोगः; 
विधुः + राजते-विधूराजते; मातः ~+ रोदनम्‌=मावृरोदनम्‌ 1 


१११। एष स परा हरि चरोप्‌ 


यदि अकार सिन्न स्वर अथवा कोई व्यञ्जन चरणं परे हो तो, 
सः, एषः इन दोनो पद्‌ के चिसर्ग का लोप होता है नौर लोप 
होने पर फिर सन्धि नही होती । यथा, सः+आगतः=स 
श्रागतभ सः +- इच्छति = स इच्छति; सः + ईहते=स ईहते; 
खः+उवाच~-स उवाचः सः +- करोति = स करोति; सः+ 
गच्छति~=स गच्छति; सः + चलतिनस चलति; सः +इखति= 
स हसति; एषः + आ्यातिनएष आअरायातिः$ एषः +- एति=एषएतिः 
एषः + धावति = एष धावति; षषः + रोदिति = एष रोदिति; 
एषः +-चदति = एष चद्ति; एषः + शेते-पवष शेते; एषः + खहते= 
पएषसहते । 


११२ मोसः 


११२ यदि स्वर वरं, गं के तृतीय, चतुर्थ, पम वं 
अथवायरलवहपरेहोतो, मोः पद्‌ के चिसगंक्ालोपद्ये 
जात। है, ओर लोप होने पर फिर सन्धि नहीं होती । यथा, 
मोः + अम्बरीषन्भो अम्बरीषः सोः + ईशानन्भो ईशानः मोः + 
उमापते = मो उमापते; भोः +-गदाधर्=मो गदाधरः भोः + 

4. 


। [ स्वरसन्धि 


जनमेजय=भो जनमेजय; भोः + दामोदस=मो दामोदर भोः + 
माधव = मो माधव; भोः +-यदटुपते=मो यदुपते । (१) 
११३ । इदुदुपधस्य चाप्रययस्य 

क, ल, प अथवा फः परे रहने से निः, आविः, वहिः, दु 
प्रादुः श्र चुः दन सव शब्दौ के विखगं के स्थान मे मृद्धन्य 
ष होता है! यथा, निः + कामः = निष्कामः निः+खेदः = नि- 
ष्तेद्‌ः, निः + पीडितः = निष्पीड्तिः; निः + फलः = निष्फलः; 
श्रविः +कृतम्‌-त्राविष्डरतम्‌ ; वादि; + छतभ्न्वदिष्छतः; दुः + 
कर्‌ दुष्करम्‌ ; दुः + खम्‌दुष्लम्‌ ; भरादुः + ₹ृतम्‌ग्रादुष् 
तम्‌+ चतुः + कोणएम्‌-चतुष्कोणएम्‌; चतुः + पथम्‌ चतुष्पथम्‌ 1 
११९1 कपवभेयोः वा इसुसोः सामर्थ्ये 

क्‌, ख्‌ प॒ अथवा दू परे रहने से हरि, सपिः आयु 
इत्यादि । (२) के विसगं के स्थान मे विकल्प से मद्ध ल्य ष॒ होता 
है! यथा, हविः + पतति-हविष्यतति, हविःपतति; सविः + 
पिवति=सपिष्पिवति, सपि पिवति; श्रायुः ~ करोतिआयुष्छ- 
रोति, आयुः करोति; धयुः + करोति-धनुष्करोति, धञुः करोति । 
समास मे नित्य मृद्धन्य ष्‌ होता है । -यथा, हविः + पानम्‌ 
विष्यानम्‌ ; सपिः + पात्रम्‌ -सर्पिष्पा्रम्‌; आयुः + कामः=आयु 
ष्काम. धयु: + पारिः=धनुष्पासिः (३ ) 

( १ ) वेयाकरणीय सरं वणे परे रहने से मोः शष्द्‌ के विलयं ( ; ) 
के स्थान मे विकल्प से य्‌ करते है । यथा, मोः + भच्युत=भो अच्युत 
भोयच्युत, भोः + अत्र = भो अन्न, भोभन्न | ` 

( २ ) हविः, सपिः, वहि", अच्चिः, येचः, शोचिः, आयुः, धनुः, 
चुः, चपुः, यजुः इत्यादि । 

(3) भातुः पुत्रः के विसं के स्थान मे ष होता है] यथा, रावुष्पुत्रः} 
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व्याकरण-कौमुदी 1 [ परथम-भाम 


११५ ! तकारादि तद्धित प्रत्यय परे रहने से हस्व इकार 
रौर हस्व डकार के परस्थित विसं के स्थान मे मृद्धन्य 
होता है! यथा, अविः +-स्वम्‌-अरचिष्ट्‌ वमु; चतुः + तयम्‌ = 
चतुष्टयम्‌ । 

११६ 1 नमस्फुरसोभेल्यो 

धातु परे रहने से नमः, पुरः, तिरः, इन तीनो (शब्दो) के. 
विसगं फे स्थान मे दन्त्य स होता है । यथा, नमः +- करोति= 
नमस्करोति; नमः + कार=नमस्कारः; नसः + छृत्यः-नपरस्ङ्त्यः; 
पुरः + कारः=पुरस्कारः, पुरः + छस्य = पुरस्छृत्य; तिः + कारण 
तिरस्कारणी; तिरः + कार=तिरस्कारः 1 

११७ कर, कार, कान्त, काम, कुम्भ ओर पात्र सब्द परे 
रहमे से अक्षार के परिस्थत विसं के स्थान मै दन्त्य स होता 
है । यथा, श्रेयः +करःनधरेथस्करः; पुरः + कारः=पुरर्कार 
यः +-कान्तः-अयस्कान्तः; मनः + कासः=मनस्कामः; अयः + 
कुम्मः=अयस्छम्मः; पयः + पाम्‌-पयस्पाचम्‌ । 

११९८! तमः काण्डः, मेदः पि्डः, माः-करः, अदः-करः, 
वाचः-पत्तिः, दिवः-पतिः, अयःकीलः इत्यादि के चिस फे स्थान 
म दन्त्य स्‌ होता है । यथा, तमस्कारुडः, मेदस्पिरडः, भास्करः, 
अहस्करः, चाच्तस्पतिः, अयस्कौलः । 





0055075. 
1-( ४) जगत्‌ +- शरण्यम्‌ जगच्छरस्यम्‌ , ४४६ उत्‌ + 
श्चोतति=उत्श्चोचति । 
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३८ 


[ सर-सत्धि 


(४) प्रद तार्पलि्पत८्ठ 0 त्वप एल०्छद्थयपल्तं ए 
णपि पथ० ० उत्‌ 2 शरीरम्‌ ५५ शक्रम्‌ ९६०५२ 

2. 078८ पलाल 0775 ९89 76 परत णा धटे 
९०१४८४०० ० महाम्‌ 2० शब्द्‌; १ 


3, 7016101४ ध€ पएरठन्तं तर्िक्तम्‌ , प2६ 016८ ज०त्‌ 
18 07716 #़ [गप {४5 ६० 06067 0265 ? 

(4 ) [0 06 {गा०क01&.-- 
तहु + फनत्कारः, गच्छन्‌ + फटिति, निन्दन्‌ + शठः, एतद्‌ + 
छाया, उत्‌ + हरणम्‌ , यज्ञ॒ +नः, राज्‌ + नी, एतम्‌ + टक्षर., 
महत्‌ +ढालम्‌, राजन्‌ + ढौकते, महान्‌ + लाभः, धावन्‌ + 
श्र्वः, स्मरन्‌ + उवाच्‌ ४ पश्यन्‌ + चकितः । 

(8) चिन्तयन्‌ + ईह=चित्तयक्जिह 22: हसन्‌ + श्रागत्तः= 
हसन्नागतः। 

(४) साधून्‌ +श्राद्भियस्य=साधरुनाद्वियस्व &:4 कवीन्‌ + 
्आाह्नय = कवीनाह्यय; 887 7 कछाला€ 18 80 लि ०९६ 
४6 प्प (4) वप्त (8, 9) श्तं ‰ 80. अ८्८न्णण {ग 
16 त1€760 06. 

5 0151010 € 1010: 

उद्य डकारः, शाम्यस्ताप,, पशत, विदितं, सयते, त्राशङ्ुते, 
रजयति, उत्कण्ठते, श्रचुमति, क्षन्तव्य, चशंचदं वृक्षच्छाया, 
उद्स्तनम्‌ › उदिष्ठेति, सष्यगुषठम्‌ ०६ वागजाल्तम्‌ । 

6, [01० ६0€ ग०10६- 

यहम्‌ + गच्छ शम्‌ + जदि, धनम्‌ + ददाति, सत्यम्‌ + 
नयात्‌, खम्‌ + नमति, मधुलिट्‌ + मत्तः, दिक्‌ + नागः, दिक्‌ 
इस्त श्रः + हरम्‌ , परित्राद्‌ + हसति, उः +रिणुः, अन्ते: + 

। ३६ 


च्याकरण-कोसुदी ] [ प्रथम-भाग 


च्‌ ) नगस्यायिखा नगस्यायिना, वि षपायिणा विषपाथिना, (९) 
( ई प्रत्यय युक्त न्‌ ) नगरयायिणी, नगरायिनी, विषपायिरी 
विषपायिनी ( २)। 

१२५ । यदि पर पद्‌ एक स्वर विशिष्ट अथवा कवगं युक्त 
हो तो, दन्त्यन्‌ सन्वंदा मुद्ध न्य होता है । यथा, (एक स्वर विशिष्ट) 
अशुणा, भथ्रणाम्‌, पुनभुंशाम्‌, घृवहण, वरत्रदरणः। (कवगंयुक्त) 
श्रीकामेण) दुगभेख, गरदगाभिणएा, नगरभगामिरी; धम्मंकामाराम्‌, 
दोषभाभिखी, आद गोपये, शुष्कगोमयेण, परिपाके (३) 

१२६ । वि भाषाषधिवनस्पतिस्य 

श्रौषधिवाचक (४ ] श्र वरक्षवाचक शब्दौ के परे वन 
शब्द का विकड्प से मूद्धःन्य होता है । यथा [ ओषधिवाचक ] 
नीहिवणम्‌ व्रीहिचनम्‌, साषचणम्‌ माषचनम्‌, दुर्व्वाक्णम्‌ 

वानम्‌, दभेवणम्‌ द्ंवनम्‌, रस्भावरम्‌ रम्भाचनम्‌, 
्षुभावणम्‌ क्षुमाचनम्‌; उशीरवणम्‌ उशीरवनम्‌) नीघ्ारवणम्‌ 
नी वारनम्‌, हसिद्रावणम्‌ दर्द्रिचनम्‌, सषपवणम्‌ सषपवनम्‌, 
जीर्कवणम्‌ जीरकवनम्‌, श्राद्ध कवणम्‌ श्राद्व कवनम्‌ , 

( १ ) युच्‌ शब्द्‌ का न मूदूधेन्य नहीं हेता । यथा, नृदुवानौ, 
क्षन्निययुनः) शुद्रयूनाम्‌ । 

( २) भगिनी, कामिनी, भामिनी, यामिनी, यूनी आदि कदं एक 
शाब्दो का न मृदुधेन्य नहींष्टोत्ता। यथा, पितृभगिनी, इरकामिनी, 
इरभासिनी, घोरयाभिनी, क्षत्रियथूनी । 

(३) पक शब्द्‌ का न मुदुघेन्य नीं होता । यथा, परिपक्वेन, 
परिपक्छानि, परिपक्नाम्‌ । 

( ४) शस्य पक होने से जिन सव उद्भिदो का जीवन शेष होता है 
उनको ओषधि कहते है । 

४२ 


[ णटवविधान 


[चृक्षघाचक] लोध्वणम्‌ लोधवनम्‌ , द्क्चावम्‌ द्रक्षावनम्‌ , 
केसरवणम्‌ केसरवनम्‌ , सन्दारवणम्‌ मन्दारवनम्‌) _ मातर 
वणम्‌ माङ्रवनम्‌, बदरीवणम्‌ बदरोचनम्‌; शिरीषवणम्‌ 
शिरीषवनम्‌ , जम्बीरवणम्‌ जम्बीरवनम्‌ [ १ 1। 

१२७1 शर, काषः, इषु, इश्च, श्न, खदिर इन करई शब्दौ के 
परेवन शब्द के न्‌ का सन्बदा मूध न्य दोता हे, यथा, शरवणम्‌ , 
` इ्ुवणम्‌, लक्चवणम्‌ , आरम्‌, खादिरम्‌, काषनणम्‌ । 

१२८॥ श्र, निर्‌ › अन्तर्‌, अप्र इन कई शब्दौ के परस्थित 
चन शब्द के न्‌ का मृद्ध॑न्य होता है यथा, प्रणम्‌ , निवणम्‌ ; 
श्नस्तवंणम्‌, अग्रेचणम्‌ । 

१२९ । वाः भावरकणयोः 

श्रन्य पद्सिथत र आदि के परवती पान शब्द्‌ का म्‌ निकर 
से सूदधन्य होता है1 यथा, क्षीरपाणएम्‌ क्षीरपानमः; नीरपाणम्‌ 
नीरयानम्‌, निषपाणम्‌ निषपानम्‌ ; कषायपाणम्‌ कषायपानम्‌। 
१६० । चरिचतुभ्य; हायनस्य णत्वं बाच्यम्‌ 

चयस्‌ अथं बोध होने से त्रि रौर चतुर शब्दो के पर्त 
हायन्‌ शब्द्‌ का च्‌ भूृद्धन्य होता है । यथा, जिहायणो अतसः, 
चतुयश्ती गौः 1 
१६९१ । अहोऽदन्तात्‌ 

प्र, पूवं अपर भ्रादि शब्दौ के परवत्ता आ्रादि शष्दकान्‌ 

,मृद्ध न्य होता है \ यथा, प्राहः, पूर्वाह्णः, अपराह्णः । 

{ १ ) द्विस्वर अथवा च्रिस्वर न रने से नहीं दतत । यथा, देवद्- 
सुवनम्‌, उदुम्बरवनम्‌, नारङ्गवनम्‌, नारिकैरुवनम्‌, वोधिद््‌ सवनम्‌ + 
फोविद्एरवनम्‌, राजवरक्षवनम्‌ , सडकारचनम्‌ , कुरवकवनम्‌ , कणिकारवतम्‌, 
सिन्धुवारवनम्‌ , नागेसरवनम्‌ ¦ ५ 

४३ 


च्याकरणए-कौमुदी ] [ प्रथम-भाग 


१३२ । अयन 
पर पार, उत्तर, चान्द्र, नारा श्रौर राम शब्द के परवर्ती 
श्रयन शब्द का न्‌ मूद्धन्य होता है। परायणम्‌ , पारायणम्‌, 
उत्तरायणम्‌ , चान्द्रायणम्‌, नारायणाः, रामायराम्‌ | 
१३३ । अभ्रभ्ामाभ्या नयतेः 
अर ्रौर भ्राम के परवत्तीं नी शब्दं का न्‌ मद्ध्य दोता 
ड ! यथा, रगृरीः, गगमखीः । 
१३४। पृून्यैपदात्‌ संज्ञायामगः। उपसगात्‌ बहुलम्‌ 
पं के परिस्थित नख कान्‌ श्रीर पद्ुखर श्रौर गाघ्री शब्दों 
के परिस्थित नसकान्‌ भूद्त्य होता है। यथा, (१) शुप- 
णखा, परणसः, दुएसः, खरणएसः, गाध्रीणसः । 


१३५ । गिरीनदयाढीनां वा 

शिरी नदौ इत्यादि के [२] न का चिकल्प से मुद्धन्य होता 
है। यथा, शिरिरादी गिरीनदी, स्नर्णादी स्मरनंदी, गिरिणि- 
तस्व: गिरिनितम्बः। 


॥ 
१३६ । षात्‌ पदान्तात्‌ 

पृष्टं पद्‌ के अन्तमं मूद्धन्यष्‌ रहने से प्रपदकान्‌ 
मुद्धन्य नही होता है॥ यथ, निष्पानम्‌ , दुष्यानम्‌, इविष्पानम्‌, 
च्रयुष्कामेन, निष्कामेन, निष्कामानाम्‌ ; दुष्खेनः दुप्लिना; 
सपिंष्पायिना । 

(१) संध्या बोध द्येने से ही शुपणखा शल्यादि शब्दो के दन्तन का 
द्ध्य ण ता है । अन्यन्न शुपेनसी । 

( २ ) गिरिनदी, सनंदी, गिरिनितम्ब, गिरिनख, गिरिनद्ध, चक्रनदी ! 
नवकनितम्ब, तूथ्य॑सान, माघोेन, सूयन । 

४३ 


। । [ सत्वविधाने 


१२७ । उपसर्गाद समासेऽपि नोपदे दास्य 

प्र, परा, परि, निर इन चार उपसर्ग श्रौर श्रन्तर शब्द केपरे 
यदि नद्‌ प्रभृति (१] धातौ तो; उन सवो कान्‌ मूद्धन्यदहो 
जाता है ! यथा, नडु-प्ररदति, परारादति, परिणादति, निणाँ- 
दति, अन्तरदति, नम्‌-प्ररमति, प्रणामः, प्रतिः, परिणमति, 
परिणामः, परिशमतिः, नश-प्रणश्यति, परिण-श्यति, प्रणाशः, 
परिणाशः,न्तणाश, (२) परिणतिः, नह्‌ + प्रणयते, परिणाहः 
नी- प्रणयति, प्रसीयते, प्रणयः, परिणय परिणीतः, निरयते, 
निर्णयः, जु-्रशौति, परिणौति, प्रणवः, जइ-प्रणदति, 
भ्ररोदः । श्रन्‌-प्राशिति, भ्रारयात, प्राणः, हन्‌-प्रहणए्यते, 
परिदर्यते, प्रहएयात्‌, परिहणएयात्‌, प्रहरएनम्‌ , पराहरानम्‌ , 
परिहणनम्‌ , निर्दरम्‌, अन्तहंणनम्‌ (२) । 
१३८ । बामोव्वां 


यदि हन्‌ धातु कान्‌, म्‌ } अथवा च्‌ संयुक्त हो तो विकट्प 
से मृद्धन्य होता हे । यथा, प्रदिव; हन्मि, प्रह्वः, महन्वः। 
१३६ । वा निखनिक्च निन्दाम्‌ 
निस्‌, निक्षू, निन्द इन तीनो धातुश्रो का न्‌ चिक्य से 
(१) नद्‌ नम्‌ नच्र्‌ नह्‌ नी चु सुद्‌ अनू इन । 
नदी नमो नदार्चैव नहनीलुनुदस्त था । 
अनो नचेति लव नदूादिर्गंण ष्यते ॥ 
( २) नशधाहु के श मूद्ध्य होने से नू मृद्धन्य नहीं 
द्योता ! यथा, प्रनष्टः, परिनष्ट, निर्न, भन्तनंटः । 
(३) इ्चधातुके ह, स्थानमेघ द्योते से नू मूद्धन्य नहीं होता । 
यथा, प्रधनन्ति, परि्न्ति, अधानि, भग्यधघूनि । शत्‌ घनः । 
७५ 


व्याकरणकोमुदी ] [ प्रथस-भाग 


मृद्धं न्य होता है । यथा, नि््‌-पररि- सितव्यम्‌, प्रनिसितव्यम्‌ , 
निस-भरिक्षणम्‌ भनिक्तणम्‌ , निन्दु-प्ररिन्दति, पनिन्दति । 


१४० । दिनुमीना 

दिख ओर मीना का न्‌ मूद्धन्य होता है! यथा, दिवु-अि- 
रोति, परहिशुतः, प्रहिरचन्ति । मीना-प्रमीराति, प्रमीरीतः, 
प्रमीणन्ति । 


१४१। आनि रोद्‌ 

लोट्‌ के अनि तिभक्तिका न्‌ मुद्धन्य होता है । यथा, प्रभ- 
वाणि, परयाभवारि, परिभवाणि, निर्भवारि, अन्त्भ॑वालि, 
भ्रवहाणि, परिबदाणि, श्रन्तवंहाकि, परवपारि, परिवपारशि 
अन्तर्वंपारि, निर्व॑पाशि । 

९४२ । गह्‌ च्ाहि 1 ( १) धातुश्रौ का पूर्व्वं नि उपसगं 
कान मद्ध्य होता है । यथा, गदू-पररिगदति, पत्‌-परणिप 
तति, प्रणिपातः, दा-परशिददाति, धा-प्रशिद्धाति, प्रशिधा- 
नम्‌, भरितः; हन्‌-प्रशिहिम्त, परशिदन्ति, निरिंहन्ति, 
श्रन्तर्िहन्ति 1 
१४३ । कूखचः 

धातुके पूवं प्र, पण, परि शौर निर ये चार उपसगं अथवा 
अन्तर शब्द्‌ रहने .से छत्‌ प्रत्यय का न्‌ मृद्धन्य होता है! यथा, 
या-पयाराम्‌ , निर्याणम्‌, प्रयारीयम्‌ ; अन्तयाणौयम्‌ , हा 
प्रहाणम्‌ , प्रहीणः, परिहाणीः, परिहीयमाणम्‌, उह-पोहणीयम्‌ 
प्रोहणम्‌ , वपुप्रवपरीयम्‌ , प्रवपणम्‌ › वद्‌ -पवहमःणः, प्रो - 

८ १ ) गद, प्‌, दा, धा, हन्‌,नद्‌, पद्‌, दान्‌, दो, से, दे, धे, 
मा, या, दा, प्सा, वप, वह, शम्‌, चि, दिद । 

४द 


[ णएत्वविधान 


मासः, प्रव-हणम्‌ः, शरप्‌-भापणम्‌ , भ्रापणीयम्‌ › भराप्यमाणम्‌ ; 
मामाअमाएम्‌ , परिमाणम्‌ ; इ्-मेङकएम्‌; प्रेद्ुरीयम्‌ 1 
१४९ । दर्श्चल्ञपधात्‌ 
जिन धालुश्रौ ॐ आदि मे व्यञ्जन वशं हो श्रौर अन्य वणं 
के पृथ मै श्य आरा भिन्न स्वर वणं रदे तो उनके उत्तर विदित 
छत भत्यय का न्‌ विकट्प से मृद्धन्य होता है। यथा, छपु- 
प्रकोपणम्‌, भरकोपनम्‌ › भ्रकोपणौयम्‌, पकोपनीयम्‌; गुप्‌-परि 
गोपम्‌, परिगोपनम्‌, परिगोपणीयम्‌, परिगोपनीयम्‌ । 
१४५। णे विभाषा 
शयन्त धातुञ्मौ के (१ ) उत्तर विहित कृत्‌. प्रत्यय का न्‌ 
विशद से भद्ध न्य ण्‌ होता है । यथा, यापि प्रयापणु, प्रयापनम्‌; 
प्रवाप्यमाणम्‌ , प्रयाप्यमानम्‌ , प्रयापरीयणम्‌; प्रयापनीयम्‌ ; 


वाहि.प्रवादणम्‌, प्रवाहनम्‌, प्रवाह्यमाराम्‌, परवाद्यमानम्‌ } 
प्वाह्यणीयम्‌ , प्रवाह्यनीयम्‌ । 


१४६। नभा भरू पूकमिगमिष्यायिवेषाम्‌ 

मा, भू, पू, कम्‌ , गम्‌ › प्याय्‌, वेष्‌ ओर कम्प्‌ इन धातुञ्रो 
के उत्तर विहित कृत्‌ का न्‌ मृद्ध न्य नही होता । यथा, भा-- 
परिमानीयम्‌ ; भू-परिभवनीयम्‌ ; पू-परिपवनीयम्‌; कम्‌- 
परिकमनीयम्‌; गम्‌-परिगमनीयम्‌; प्याय्‌--परिप्यायनीयम्‌ , 
वेप्‌-परिषेपनीयम्‌ , कस्प--परिकस्पनीयम्‌ । 

१७७। छत्‌ प्रत्यय का न्‌ व्यञ्जन वणं म युक्त होने पर 
मृद्धं न्य नही होता । यथा, भ्रमग्नः, परिभग्न, भसुग्नः, परि 
सुरन; प्रमरनः, परिमग्नः, प्रविग्नः, परिविग्नः, निञ्विग्नः। 

(१) भा,स्‌, धू, कम्‌, वेप्‌, कम्प्‌, भित्र । 

9 ४७ 


व्याकरण-कौमुदी ] [ प्रथम-भाग 
निम्न लिखित शब्दौ में “फ” होता है 1 


“वाणी-तुणीर, वेणी-फणि कूवणं कोण-कल्याणवाणाः, गोणी- 
घोणी-फणा-णुधु ण-विपणि-पणं स्थाणु-पुण्यं विषाणम्‌ । 
माणिक्यं श्ोणश्चाणौ गुण-गणिका-वेयु-सिंहाण-वीणा, 
निर््वाणोनिक्- णैण-कण-किंण-वणिजः कङ्कणं पापितूणौ । 
पिणाक-मपि चण्क्यमिदयाद्याः स्थुः; स्वभावतः । 
0ए८ऽ105. 


1, 46९००१०६ 70 ला धा& € ०0प८1€ न 10 सन्नत्र- 
वीत्‌ ० 07 ४०८ 6118107 ण अ 70 पतेऽस्मन्‌ पुत्राः । 

८. 7. 1910 

2. विष्रपायिना 2०५ विषपायिरणा, नगरवासिनी 2०4 
नगरवासिरी, पितृभशिनी 24 पितृभशिरी, घोरयामिनी 87 
धोरयाभिरी 1 207०६ ०प६ 7161 ग 16856 876 001166६ 
07 ए11८ा। 216 106017166६ 90 [पड रणाः 205 प्छ एर 
वप०ध०६ ४०८ प्णा€ गा 7ए168 &0र€017& ६00. 

3, ^ €60170111 ६0 1३६7०16 नं 0८ परिपाकेन 0€८071685 
मुद्धत्य णु १ 18 धीलाल क्षण €्ध्6एधंठणा ८0 ४8६ प्ण? 
1108६8६६. 

4 पष (16 ह०र्टाणड धल तादणहण्ट ग नण नश्‌. 
ॐत हन्‌ धातु १ 18 धा€ वड" €्८८एठय ६0 धाव पणा6 ? 

5, 7२९८-1 1४6 ४€ हगा०ण्णापहट गलिः एमवट८प्णह;- न~ 
शमेन, हरिन, चिषन्न, रिपूनाम्‌, द्‌ःरदरानाम्‌ › दपेन्‌, निगरनम्‌ ; 
शनस्थलम्‌ , तारिनी, शिक्षकेन, रेखानाम्‌, नरान्‌, च्रपान्‌ ; 
रजनी 226 राजानः । 





४८ 


[ पतिया 


चत्वाषिधान 
4 
{ ०००४ ० दन्लये (06६) श्‌ ० सून्य 


(ल्त) ष्ट ) 
१४८ } इणः कोः 
अ ञआ्आभिन्नर्नरक्‌ ओरर हन वर्णा के परस्थिद गन्ध 
का दल्त्य स्‌ भूहुध॑न्य होता है! यथा, सुनिषु, नदीषु, साष्ट 
धुषु, भूदषु, नरेषु, अनैषीत्‌, गोषु, नौषु, विक्ष, चतुषु { : 


१४६ । उष्विशल्जनीयदव्ववायेऽपि 
अरटस्वार श्रौर चिसगं व्यवधान रहने से भी शद 
यथा, हवीषि, ध्ृषि, आशीःषु, श्रायुःषु (२) 
१५०1 षोपदेश धातु को ( ३ ) श्रभ्यस्त करने से श्ट + 


[` ] सात्‌ प्रय का स्‌ सृदुधन्य नहीं होता । यथा, श्र 
चायुसाच्‌, आतृसाद्‌ । 

[२1] इीवरिंग शब्दं की रथमा ओर द्वितिया फे शषटर्द” 
मे जे घुर रता है उसको खेद अन्य जलुस्ार फे ध्य" ‡ ^# 
होता । यथा, पुमस्‌ शब्द्‌ ी सक्षम फे वहुवचन य = +# 
स॒द्धेन्य ष नहीं इमा । 

{३ | सन्न्‌, सद्‌, सद्‌, सघ, सिच्‌, सिध्‌, सिव्‌, ए, “४, ५ 
९ र स्व॒म्‌, स्यं , सथा, स्ना, स्निह, स्तु, न्थ. 7, (शु 
स्वप्‌, खिद्‌ दद्यादि । । 

सजनः सदः सदः साध, सिच्‌ सिधौ सिव्‌ च सुरस्य! 

सुः सेवः सोस्तथा स्तम्भः स्तुस्तुभो स्तयायतिस्त# | 

स्था स्नारिनहस्नवः स्मिश्च स्वजनः स्वदुस्वप्‌ स्र ) 

एते ष्वाल्थे च वटवः षोप्रदेरा; ्रकीतिता । 

७६ 


व्याकरण-कौसुदी ] [ प्रथम-भाग 


का द्वितीयस्‌ ई, ऊप, ओ इन वर्णां के परस्थित होतो 
मूद्धन्य होत्ता'दै यथा, सिच्‌-सिषेच, सिषिचतुः, सिषिचुः (१) 
सिध्‌.सिषेध, सिषिधतुः, सिषिधुः) सु-खुषाव, सषुवतः, सुदुः, 
सू-खषुवे, खषुवाते, सुषुविरे, सेव-सिषेवे, सिषेवाते, सिषेविरे 
स्त॒-तष्टाग, वष्टुगतु, वष्टुः, स्निद्‌-सिष्णोह, सिण्णिहतुः, 
सिष्णिष्ुः, स्मि-सिष्पिये, सिष्मियाते, सिष्मियिरे, स्वप्‌- 
खष्वापः खुषुपतुः, ₹षुपुः, स्तुभू-तष्डमे, तुष्टमाते, तष्टुभिरे 
सखो-सोषीयते, सेब--सेवीव्यते, स-सोषुयते, स्तु-तोष्टरयते । 
१५१ । धातु के उन्तर विहित सन्‌ प्रत्यय का स्‌ सूदुर्धन्य 
होने से उस धातु का स्‌ मूहुधन्य नदी होता । यथा, स्म्वि- 
सिसिक्षति, सू-खसूषति, सेग~-सिसेविषते, स्मि-सिस्पयिषते 
स्तम्भू-तिस्तम्मिषति, स्तुमू-तस्तोभिषते रज्ु-खुस्नूषति (२)। 
खन्‌ का सृ दन्त्य रहने से, धातु का सृ मूहुधन्य होता है । यथा 
स्था-तिष्ठासति, स्वप्‌-ुषुप्सति; सो-सिषासाठि; स्ना-सिष्णा 
सति । एयन्तधातु मे केवल स्विहु, स्व्‌ श्रर सह धातुश्रौ का 
नदी होता । थथा, स्विड-सिस्वेदयिषतिः; स्वदु-सिस्वादयिषति; 
ह-सिसारयिषति! स्नु को छोड़ कर यन्त धातु का होता है 
यथा,स्वप्‌-खुष्वापयिषति; सिच्‌-सिषेचयिपति; सिधू-सिषेचः 
विषति, स्तु-खष्णावयिषति, सञ्ज सिषञ्जयिषति । 
१५२ । इकारान्त (२ ) श्र उकारान्त (८४ ) उपसगं के 


[ १ ] यङ्‌ श्रलय हयेने से, सिच्‌ धातु को स मूदुधन्य नदीं होता + 
यथा, सेसिच्यते । 
(२) केवर स्तु धातु का होता है । चथा, तुषटुपति । 
८३ ).नि, वि; परि, प्रति, अति, अधि, अपि, अभि। 
(४), भलु। ` 
८५० 


[ षत्वविधान्‌ 


परस्थित खु रादि (१) धातुर कास्‌ मूर्धन्य ष्‌ होता दै) 
यथा, सु-अभिषुणोति, श्रयुष्णोति (२) स- (३) अधिषुवति 
अनुषुबति; सो-अधिष्यति; स्तु-त्मिष्ठौति, श्रवुष्टौति; स्तम्‌- 
्तिष्ठोमते, अ्नुष्टोते; स्थ।-ग्रधिष्ठास्यति; श्रयष्ठास्यति; सेनि- 
अमिषेशयति, सिध-(४) प्रतिषेधति, असुषेधति; सिच-निषिश्वति, 
ञ्जसुषिश्चति, सञ्च-निषजञति, अनुषजति; स्व्‌ -परिष्बजते 
श्रुष्वज्ते, सदु-विषीदति, श्रजुषीदति (५) स्तम्ू-खभिष्टभ्नोति, 
अयुषटम्नोति (६ ) । अद्‌-व्यवधान मे भी सूद्ध॑न्य होता है । 
यथा, अभ्यषुणोत्‌ , श्भ्यषेणएयत्‌ , स्यधिश्चत्‌ , अन्वषजत्‌ , 
न्यषीदत्‌ (७) । 


८५) घु, सू, सो, सत, स्तभ्‌, स्था, सेनि, सिध, तिच, सञ्न, स्वज 
सद्‌, स्तम्भ्‌ । 

सुः सूः सोः रुः स्त॒मरचेष स्था; सेसिङ्च सिधः सिचः । 

सज्ञः स्वञ्चः सदः स्तुम्भः स्वादिरेते त्रयोदश ॥ 

(२ ) ष्ट , ङ्‌ विभक्ति ओर स्यव्‌ भ्य परे रहने से नीं ह्येता । 
यथा; ख्‌ अभिसोष्यति, दधद्-भभ्यसोष्यत्‌ , स्थत्‌ भभि्तष्यत्‌ । 

(३) तुदादिगणीय 1 

६४ ) ममनाथं पिधू धातु का नहीं होता । यथा गहं परतिसेधति, 
परिसेधत्ति, अभिसेधति } ` ू 

८ ५ ) प्रतिपूतक का नहीं होता । यथा, प्रतिसीदति । 

८ & ) आङम्बन ओर सामीप्य अथं मे अवमूर्वक का भी होता है । 
यथा जारम्बन अथं मे यष्टियसष्टेम्य आस्ते, यष्टिमारुपन्य तिष्ठत्यर्थः; । 
सामीप्य अथं मे अवष्टन्धा भौः, गोः समीपै वत्ते र्थः । 

(७) षरि; नि; षि पूवक स्तु ओर स्वञ्ज धातु का विकस्प से हेता 
ड । यथा, पच्योशावीत्‌ , पय्यंस्तावीत्‌ ; प््यंष्यजत, प्य॑स्व-नत्‌ | 

८१ 


व्याकरण-कोमुदी ] [ प्रथम-भाय 


[ + क ० 


क अ 
९५३। परिनिविस्भ्यः सेवसितससय सिुसहसुद्‌ 
स्तुस्वञ्चाम्‌ 
परि, नि, वि, पवक सेच ओर सह, धातु कास्‌ 
मृद्ध'न्य होता है । यथा सेचू-परिषेवते, निपेचते, सिचृ-परिषी 
व्यति, निषीव्यति, विषीग्यति, सहू-परिषहते, निषहते, विषते 
८१) अट्‌ के व्यवधान में भी हेता है! किन्छ॒ सेच धतुक्ा 
नित्य; सिच ओर सह्‌ धा का विकल्प से शोताहै। यथा 
सेव-प्यषेषत्‌, सिच्‌-पय्यंषीव्यव्‌ , पय्यंसोव्यत्‌ , सह-त्यबहत 
न्यसहत 1 एयतन्त करने से ल॒डः विसक्ति मे सिवर ओर सद 
धाठु का स्‌ मृद्धं न्य नहीं होता । यथा, सिद्र-प्यसीसिवत्‌ , - 
सद्‌-पय्यसीसहत्‌ । 


१५४ ! स्वादिष्वस्यासेन चाभ्यासस्य 


दकारान्त ओर उकरारात्त उपखयं के परिस्थित सेनि श्रादि 
(२ ) धातु अभ्यस्त होने से, दोनो स मद्धन्य हो जते है। 
यथा, सेनि-अभिषिवेणयिषति, विधू-निषि षेध, परतिषिषेधयि- 
षति, अभिषेषियते; सिच्रू-अभिषिषेच , रभिषिषचयिषति, (३) 
सञ्ज्‌-अयुषषञ्ञ, पतिषिञ्जयिति; स्ञ्ज्‌-परिषिष्वञ्जयिष्ति, 


परिसोढा; निसइस्‌ ; विसोढः 1 
८२ ) सखेनि, पिध, षिच्‌, सञ्‌, सख, सद्‌, सेव्‌ 
सेनिः सिधः तिचदचैव सज्ञः स्वज्ञः सदस्तथा 1 
सेवं सत्येष बिके यः सेन्यादिः रक्षको यणः ॥ 
( ३ ) धङ्‌ होने सते नहीं येत । यथा, जभिेसिच्यते 1 
प्र्‌ ( 


[ षत्वविधान 


परिषाष्पञ्यते ( १), सदु-निषिषादयिषति, विषाषदते; सेत्‌- 
परिषिषेवे, असिषिषेव्यते । 


१५१। स्तन्‌ मे 


एकारान्त श्रौर उकारान्त उपसगं के परस्थित अभ्यस्त 
स्था श्रोर स्त्म धातु का ख॒ , त्‌ व्यवधान मे मी म॒द्धन्य होता 
हे 1 यथा, स्था-श्रनुतष्ठो, अधित, अमितष्ठो, स्तम्म्‌-अञु- 
तष्टस्म, अधितष्टम्य, अभितष्टस्य (२)। 

९५६ 1 परिपू्वक हृ धातु का स्‌ मूद्धन्य होता है 1 यथा 
परिष्करोति, परिष्कारः 1 अद्‌ व्यवधान मे विकल्प से होता है 
यथा, पर्यंष्कररोत्‌, पय्ण॑स्करोत्‌, पर््यष्कार्षीत्‌ , पय्यस्कार्षीत्‌। 

१५७ । अजुविपय्येभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्रणिषु 

श्रचु, वि, परि, रभि, नी पूवक स्यन्द्‌ धातु का स विकव्प 

से मदुधस्य होता है ! यथा, अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दत, विष्यन्दते 


विध्यन्दते, परिष्यन्दते, परिस्यन्दते, अभिष्यन्दते, अभिस्यन्दते 
निष्यत्दते, निर्यन्दते (३ ) । 
१५८। परेश्च 
परि पूर्वक स्कन्दु धातु का स्‌ चिकट्य ते मद्ध्य दोताहै। 
यथा, परिष्कन्दति, परिस्कन्दति, परिष्कएणः, परिस्कन्नः 1 
८१ ) छिद्‌ विभक्ति मे स््न्ज्‌ जर सद्‌ धातु का द्वितीय स्‌ मूद्धंन्य 
नहीं होता । यथा, स्वञ्ज -परिषस्वे, विषस्वजे, सद-निषसाद्‌, विषसाद । 
८२ > प्रतिस्तब्ध ओर निस्तम्ध इन दोनों ऋ स्‌ मूतूरभन्य नष 
होता है 1 ण्यन्त करे से लुङ्‌ विभक्ति में खम्भ कौ स्‌ मूदुधरन्य नहीं 
होता । यथा, पर्यय॑तस्तस्भत्‌ । । 
(३ ) प्रणी-कततौ हने से नहीं ्टोता । यथा, अनुस्यन्दते मसस्यः । 
णद 


व्याकरण-कोौमुदी ! [ प्रथम-माग 


१५९ । वेः स्कन्देरनिष्टायाम्‌ 

निष्ठा भिन्न (१) कृत्‌ भरत्यय परे रहने से वि पूव॑क स्कन्द 
धातु कास्‌ विकर्प से भृद्धन्य होता है। यथा, विष्कन्ता, 
चिस्कन्ता, विष्कन्तुम्‌, विस्छन्तुम्‌ । निष्ठा प्रत्यय मे नही होता! 
यथा, चिस्कन्ञः, विस्कन्नवान्‌ । 


१६० । स्फुरतिस्फुरुत्योनिनिर्विभ्यः 

निर, नि वि पूर्वक स्फुर्‌ श्रीर स्फल्‌ धातु का सू विकल्प 
से मूृदुधन्थ होता है । यथा, स्पुर-निष्छुरति, निःसफरति, 
विष्छुरति, विस्फुरति, स्फुल-निःष्फुलति, निःस्फुलति, विष्पु- 
लति, विस्फुलति। 
१६१ । वेऽस्कभ्नातेर्निलम्‌ 

वि पूवक न्म्‌ धातु का स्‌ मूदुर्धन्य होता है! यथा, 
चिष्कञ्नाति, विष्कभ्नित॒म्‌, विष्कभ्नितम्यम्‌ विष्कम्भः, विष्क- 
म्मकः। 

) १६२। सुविमिदुभ्यः खुपि खति समाः 

स्वप्‌ के स्थान मे त्‌, उप्‌, खु, चि, निर्‌, दुर्‌ उपसगं के 
परवती होने से, दन्ट्य ख मूदुधन्य होता है । यथा, सुषुप्तः, 
खषुप्तिः, विषुप्तः, निःघुप्तः, दुःषुप्तः, दुःषुषुपतः, दुःघुषुपुः । 
१६३ । उपसगं प्रदुभ्यांमस्तिष्य्परः 

इकारान्त अर उकारान्त उपसगं का रौर प्रादुः शब्द के 
परवर्ती अस्‌ धातु का स भूदुरध॑न्य होता है यथा, निषन्ति, भरति- 
षल्ति, शअ्धिषन्ति, अयुषन्ति, परिष्यात्‌ , प्रादुःषन्ति, प्रादुः 
ष्यात्‌ 1 कन्तु सकार त्‌ थ्‌ म्‌ अथवा चकार के साथ युक्त 

(५ } क नौर क्तव इन्दी दो त्‌ मलयो की निष्टा फदते है । 

५४ 


[ षत्व-विधान 


रहने से नहीं होता 1 तथा तःयुक्तं अधिस्तः, अगुस्तः, प्रादु स्तः; 
थः युक्त प्रतिस्थः, असिस्थः, पराद्‌ स्थः; म-युक्तत्रधिरमः, 
्रयुर्मः, पादुस्पः; व-युक्त-अदुस्वः, प्राद्‌ःस्वः! 
१९४ । शासिवसिघसीनाञ्च 
वस्‌ धातु के स्थान म उस्‌ होने से, स्‌ मद्ध्य होता है 1 
यथा, उषितः उषितवान्‌ , उषतुः, उषु: । 
१६५। घस्‌ घातु केच केस्थानमेक्‌ होनेसेस्‌ मुद्धन्य 
होता है । यथा, जक्षतुः, जक्षुः 1 
१६६। सहे सादसः 
सह्‌ धातु से बने हुए साद्‌ शब्द साच्‌ ओर साड्‌ होने से 
स मूहुधन्य होता है । यथा, तुराद्‌, तुराषाड्‌, तुषार, 
तुराषाड्‌, तरषाडभ्यः 1 खाद्‌ रहने से नही होता ! यथा, 
तराखाहो, त॒राखाहः, तुरासादम्‌ ! 
१६९७ । समासेऽङ्गुलेः सङ्कः 
समास होने से" अङ्ुलि शब्द्‌ के परस्थित सङ्ग शब्द्‌ का 
स्‌ मद्ध्य होता है । यथा, अंगुलिषड्कः 
१द८। सु, वि, निर्‌, वृर्‌ उपसगं के परस्थित खम शब्द्‌ 
का स मूदुर्धन्य होता है। यथा सुषमः, विषमः, निःषमः दुःषमः। 
१६९ । एतिसन्ञायामगात्‌ 
संञा नाम बोध होने पर, श्र श्रा भिन्न स्वर फे परस्थित, 
सेना शब्द्‌ का स्‌ मूदुर्धन्य होता है । यथा, सुषेणः, हरिषेणः, 
मधुषेशः । संज्ञा नही बोध होने से नही होता ! यथा, रसेना, 
यद्‌सेना, कपिसेना । 
२७०1 भूमि शरोर दिवि शब्द्‌ फे परवती स्थ शब्द्‌ का ख 
मूदुधन्य होता है यथा, भूमिष्ठः, दिविष्ठः । क 
पष 


व्याकसर्र-कोयुदी ] [ प्रथम-भाग 


१७१ । गवियुधिम्यां स्थिरः 

युधि शब्द्‌ के परवती स्थिर शब्द्‌ का स्‌ म॒दु्ध्॑य होता 
दै । यथा, युधिष्ठिरः । 
१७२ । मातृपितृभ्याम्‌ स्वसा 

समास होने से, मात श्रौर पितृ शब्द के परवर्ती स्वस 
शब्द्‌ का पहला स्‌ मटु्ध॑न्य होता है । मथा, मातृष्वसा, पित्‌- 
ष्वसा । विभक्ति रहने पर विकट्प से होता है ! यथा, मातुः- 
ष्वसा, मातुःस्वसा, पितुःष्वसा, पितुःस्वसा । समास नहीं 
होने से नही होता । यथा, भावः स्वसा, पितुःस्वसा । # 
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सखकवन्त प्रकरण 
( ०९०1९510. } 


१७२ । प्रातिपदिक के उत्तर सात विभक्तियां होती है; 
प्रथम ( प्रण्प०दधेण८ ), द्वितीय ( च८८्य७बध०८ ). तृतीया 
(णडध्ाणपपदा), चतुर्थ ( ०६५०८ ), पञ्चमी ( 2015६०९ ), 
षष्ठी ( ध८प्लधए< ), सप्तमी (1,०68६०७ )। एक बिभक्तिकेय 
चचन ( एणः ) होते है एकवचन ( 97८1० ), द्विवचन 
( एषा ), बहुवचन ( एा८71 ) । एकवचन से एक संख्या का 
बोध होता है श्रौर बहुवचन से तीन से लेकर पराद्धः # तक 
की सब संख्याश्रौ का बोध होता है । 


क 
# पराध. एक संस्या है । काक्षी दारानगर ( द्द के समप ) 
निवासी कायस्थं जयगोपारु सिंह नाभिर से जिन्हे वहां वारे पारसिंह 
कहते थे, अरवी विया मे उख समय उनकी बराबरी करने वाख कोद न 
था। वे कविता जरं मानल-रामायण के परम अनुरागी थे । उन्दने । 
तुरुसी-शब्दाथं प्रथम भका के ल्म मेद मे किलय हे --- 
एकर द दात सहस गनि, अयुत क्च परुतौर 1 
कोटि ख जड द्‌ अब्ज मनि, सर्वं निनं सुटोर ॥ 
महापद्म संख ख जरुधि, अन्तज मध्य प्रां | 
- अष्टादश ए शुकमकरि दशदश गुण. हँ साधं 1, [ अनुवादक ] 
0 ६। 


व्याकरण-कोसुदी ] [ परथम-भाग 
विभक्तयो का रूप (60160810 व्लापपादपं ०8.) 


एकवचनं द्विवचन बहुवचन 

8111६019 एषञा पिपरा 
१मा. र श्रौ शः 
र्या अपू श्रौ श्रः 
दया श्रा भ्याम्‌ भिः 
थीं प भ्याम्‌ भ्यः 
पमी श्रः भ्याम्‌ भ्यः 
द्श्ठीः आ श्रो श्राम्‌ 
छमी ह श्रो 


ख 

र्दी सात विभक्तियो का नाम सुप्‌ है । सप्‌ को प्रातिपदिक 
के साथ योग करने से पद्‌ बनते दै । सुप्‌ अन्त मे युक्त होने से 
पद्‌ बनते है इसी लिये इन पदौ को सुवन्त पद्‌ कहते है । 

१७४ । विभक्ति का योग होने से प्रातिपदिक से किसी २ 
श्ंश का रूपान्तर होता है श्रौर किंसी २ विभक्ति का रूपान्तर 
भप्त अथवा लोप होता है यथा; 
' वैयाकरण लोगों ने इन दीस विभक्तियों कय आर निम्न छित 
प्रकार से रिख है ;- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 

भ्रथमा सु ओ जस्‌ 

द्वितया भु भोय्‌ शत्‌ 
तृतीया ट भ्याम्‌ भित्‌ 
चतुर्थी ढे भ्याम्‌ भत्‌, 
पञचमी ङि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
-षष्टठी डस्‌. ओस्‌ भानू 
सक्ठमी डि प्‌ 


ओस्‌ | । 
[ नोट का शेष शंदा पेज ६१ मे देष्यि] 
५८ 
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[ स्वरान्त पुदिलद्ध 


किस शब्द मे किस विभक्ति का थोग करने से कैसा रूप 
होता है सो यथाक्रम दिलाया जाता है। सम्बोधन मं प्रथत 
विभक्ति होते है; शस्तिए सम्बोधन मे शब्दौ के रूप प्रथमा ही 
की तरह होते है! किन्तु किसी २ शब्द्‌ के सम्बोधन के एक 
वचन मं भिन्न रूप होते है । इसी लिये सम्बोधन के एकवचनं 
का रुप पृथक्‌ ज्िखना पडता है 1 

खरान्त शब्द्‌ ०१8 @06178 17 ४०65, 
पु्टिंगं ८ धडल्णापल. ) 


ज-कारान्तःनर राष्ठ ( ४०० ) 


पएकवचन दविषचन बहुवचन 
प्रथमा नरः नरो नराः 
द्वितीया नरम्‌ नरे नरान्‌ 
चृतीया नरेण नराभ्याम्‌ नरैः 
चतुर्थी नराय नराभ्याम्‌. नरेभ्यः 
पश्चमी नरात्‌ नराभ्याम्‌. नरेभ्यः 
षष्ठी नरस्य नरयोः नराणाम्‌ 


वै पके मी मकार निरि कड कच्कन्र र सुन ज्र न्द सुका उकार, जस्‌ 
काज, ओरं कद, शल काच, ङेडस्‌ डि इम तीनों काङ््‌, 
ङसि का ङ जौर्टकार तथा सुप्‌ का प छोद्‌ दवेत है ओर घु, जस्‌, शस्‌ 
भिस्‌, भ्यस्‌, सि, इस्‌ न सबं ॐ स के स्थान मे वितस्थे करते है} उ 
ज,ट, छः श, द, प न को छोढने गौर घु इलादि के स के स्थान में 
विषं करने से विमक्ति का जो रूप रहता है वही मूर भे परिगृहीत होता 
है। अदि अक्षर सु ओर अन्त अक्षर प केकर के वैयाकरण लोन > 
विभक्तयो का नास सुप्‌ निर्देश किया हे । । 


६९ 


व्याकरण-कोमुदी ] [ अरथम-भाग 


समी नरे नरयोः नरेषु 
सम्बोधन नर 

अल्प श्रादि ओर द्वितीय ठतीय शब्द भिन्न परायः सब पुलिङ्ग 
श्रकारान्त शब्दौ (१) के रूपरेसे ही होते है । 


श्रल्प श्रादि के (२) केवल प्रथमा के बहुवचन मे ऊद 
विशेषता है यथा, अव्पे, अल्पाः । दवितीय श्नौर ठृतीय शब्दौ 
मे केवल चतुर्थीं पंचमी श्रौर खत्तमी के एकवचन मे कुछ 
विशेषता हे । यथा- 
चतुर्थीं पञ्चमी सप्तमी 
द्वितीयस्मै दितीयस्मात्‌ द्वितीयस्मिन्‌ 


द्वितीय 
द्वितीयाय द्वितीयात्‌ दित्ये 


ह तृतीयस्मै तृतीयस्मात्‌ तृतीयस्मिन्‌ 
तृतीय 
तृतीयाय तृतीयात्‌ तृतीये 
त ~ 
आकारान्त दाहा खन्द ( गन्धवे विशेष) 
एकवचन द्विवचन बहुतचन 
प्रथमा दाहाः हाहौ हाहाः 
द्वितीया दाहम्‌ हाहौ हाहाः 
तृतीया हाहा हादाभ्याम्‌ हाहाभिः 
चतुर्थी हारै हाहाभ्याम्‌  दाहाभ्यः 
पश्चमी हाहाः हाहाभ्याम्‌ ` हाहाभ्यः 


(4 ) कर (^ 78 0 11६0४, ध0€ 787; प्व. 20 लला 
अ188, धप्र०ा२, 06६, छपा, जथौत्‌-प्रकाश की किरण, हाथ, कर, 
हाथी की सू", खग ( हरिन ) ; इष ( वैर ) । 

(२) अस्प, प्रथम, चरम, अद्ध, कतिपय, द्वय, त्रय, द्वितीय, 


त्रितोय, ्वतु्टय इत्यादि । 
६२ 


[ स्वगरन्त पुल्लिङ्ग शब्द्‌ 


षष्ठी दाहाः हादोः दादाम्‌ 


सप्तमी दादे हाहो `: हाहासु 
सम्बोधन हाहाः 


धातु निष्पन्न भिन्न सच पुलिङ्ग आकारान्त शब्दौ के पेसे 
ही रूप होते है । 
धातु निष्पन्न आकारान्त-विदवपा शब्द्‌ 
( 8०, 007, € ) 


एकवचन द्विवचने वहुवचन 
प्रथमा विश्वपा. विष्वपौ चिश्वपा 
द्वितीया विश्वपाम विश्वपौ विश्वपः 
तृतीया विश्चपा विद्वपाभ्याम विश्वपाभिः 
चतुर्थी विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 


रोष ( ^ णश -कोध ), दृक्ष ( (ष्व्ल-पेद्‌ ); अथं ( एल्गप्ल- 
घन-दौरूतं ), अ ( पतगऽल्-घोडा ), गज ( ए1620५1-हाथी }, 
सागर ( 8०--सञुदर ), देव ( 76 (-देवता ), ( असुर 7007- 
राक्षस ), सूच्यं ( ऽप्--सृरज ), चन्द्र॒ ( 7700--चन्द्रमा ); अनर 
ए6--भण } ; अनिल ( ^7--हवा ) , सिंह (1ग्-शेर } 
व्याघ्र ( ग्ल--चीता ) , सपं ( ऽ१०८-- सप ) सतस्य (ए15-- 
मख्खी , विहग ( एत--पक्षी)ः, खगं (प ०९०६) , मेघ (€1००५-- 
बाद ) , कार ( (प6--समय }, कण्ठ ( (7०2--गस्‌ ) 
केश ( प्र --बारु) , नख ( पश्ा--नाखून ), ओष्ठ (1.17--ओठ) 
शिक्षक ( 76० ) , छन्न ( एप] ) , आस (ए ग&<--गौच ) 
आख्य (प्णप्डल--षर } , स्स ( [४५८८ } , गन्ध ( ८८६०६ ) , शाञ्द्‌ 
$०४त--आनाज ) , गीष ( ऽ प्णणाश--गर्मी ) , वसन्त (§एा10) 
इनदर (०६ छु), माजर (+ बिर्छी), श्ङ्गार ( {2८121-- 
सियार ) , मूषिक (2०४5० वहा ) इ्यादि सकारान्त पुरंग शब्दों के 
खूप नर शब्द्‌ के ममान ही होति ई । 


५ दद 


व्याकरसु-कोमुदी ] [ प्रथम-भाग 


पञ्चमी विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ श्वपाभ्यः 
पष्ठी विश्वपः विश्वपोः विरेवपाम्‌ 
खक्मी विश्वपि विश्वपौ विश्वपासु 
सम्बोधन विश्वपाः “ 


॥ १) धातु निष्पन्न सब श्चाकारान्त शब्दो के एेसे ही रूप 
1 


8 चाच्द्‌ ( 5०४०. ) 
8 एकवचन 


द्विवचन वहुवचन 
रथमा सुनि सुनी मुनयः 
द्वितीया सनिम्‌ सुनी मुनीन्‌ 


वतीया सुनिना मुनिभ्याम्‌ ~. मुनिभिः 
चतुर्थी सनये मुनिभ्याम्‌ सनिभ्यः 
पञ्चमी सुने मुनिभ्याम्‌ सनिभ्यः 
षष्ठी मुनेः मुन्योः मुनीनाम्‌ 


पति श्रोर सखि शब्द भिन्न सब पु्लिङ्क कारान्त (२) 
शब्दौ के पेसे ही रूप होते हैं । 

( ¶ ) गोपा (0फ्लत्‌, सोमण़ 0०€ 10 0710105 ४€ 50108 
66, धृञ्चपरा 06 #110 17118165 51001६6, चक्दृा ऽपध्लाष्टधा हाणएल, 
शंखध्मा (०प्प८ा 57 एणः इदादि धातु से बने हुए सब आका 
रान्त शाब्दो े रूम विश्वपा शब्द्‌ के सदा होते है । 

(र) निधि ( (लप-मणि), विधि ( एणा९, ल्प) $ 
तिरि ( 10०४८०६ ४--पहाद ) ; अग्नि ( एप्ट-आग )}, कवि 
{०८६ ), कपि ( 0/०णपछ--चन्द्र ); ऋषि (4 5६1॥ ); 

६9 


[ स्वरान्त पुटिलङ्‌ः शब्दे 
मति शब्द्‌ ( १) ( ८०७०९०८, 1.07 ) 


पकतचन द्विवचन वहुवचनं 
प्रथमा पतिः पति पतयः 
द्वितीया पतिम्‌ पती पतीन्‌ 
तृतीया पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
चतुर्थी पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
पञ्चमी पत्युः पतिभ्याम्‌. पतिभ्यः 
षष्ठो पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
सप्तमी पत्यो पत्योः पतिषु 
खम्बोधन पते । 

~ सखि शब्द्‌ ( 71674 ) 

पएकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सखा सखायो सखायः 
द्वितीया सलायाम्‌ सखायौ सखीन्‌ 
तृतीया सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
चतुर्थी सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
पञ्चमी सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 


रवि ( 7५८ ऽप्प-सूच्यं ), पाणि (घ०--दहाथ ), अरि ( एण्लण४, 
शत्रू, ), अति ( ऽ०त-तल्वार ), अतिथि { ^ &०७७६ ), मणि 
{ 1००] }, राति ( प्रह्ए-डेर ), मसि ( णए४६--स्याही) , हरि 
{ ५० एःशप्प८--विष्णु ), ददयादि हस्व ईकारान्त पुलिङ्ग दाब्दं के 
सूप सुनि शण्द्‌ के ही समान होते है । 

८ ¶ ) अन्य अन्य शब्दो फे साथ पति दान्द्‌ का समास होने से 
उसके रूप सुनि शब्द्‌ के तुर्य होते हँ । यथा, सपति, भूपति, महीपति, 
नरपति ( पण ) इत्यादि । 

६५ 


व्याकरण-कौमुदौ ] [ प्रथम-साग 


षष्ठी सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
स्तमी सख्यौ सख्योः सखिषु 
सम्बोधन सखे 
ईकारान्त-ुधी-शब्द्‌-पंडित (1.242:60.)} 

` एकवचन द्विवचन वडुवचन 
प्रथमा ` सुधीः सुधियौ सुधियः 
द्वितीया सुधियम्‌ खुधियौ सुधियः 
तृतीया: सखधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभिः 
चतुर्थी  खुधिये खुधीम्याम्‌ खुध्रीभ्यः 
पञ्चमी सुधियः सुधीभ्याम्‌ खुधीयाम्‌ 
ष्ठी सुधियः सुधियोः धियाम्‌ 
सप्तमी खुधिवि खुधियोः खुधीषु 
सम्बोधन सुधीः 


सेनानि : शल्णलाधा ), अच्रसी ( 1.6वलया ), ग्रामणी 

( ऽ४८९€1{676€2६ } आदिं करै एक शब्दौ को छोड कर प्रायः 
सब ईकारान्त शब्दो (१) केणेसे ही रूप होते हे । 
सेनानी शब्द्‌ | सेनापति (^ हलण्लाःओ्‌ ) 


एकवचनं द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सेनानीः सेनान्यौ सेनान्यः 
द्वितीया सेनान्यम्‌ सेनान्यौ सेनान्यः 
तृतीया सेनान्या सेनानीभ्याम्‌ सेन.नीभिः 
चतुर्थी सेनान्ये सेनानीभ्याम्‌ सेनानीभ्यः 
पञ्चमी सेनान्यः सेनानीभ्याम्‌ सेनानीभ्यः 
षष्ठी सेनान्यः सेनात्योः सेनान्थाम्‌ 


~~~ 


~ ---------------------~------------- 
(१ ) सुप्र, द्धी, इतधी, द्धी, यवक्री अही दादि । 
द 


। । [ स्वरान्त पुर्लिङ्ग शब्द्‌ 


सप्तमी सेनान्याम सेनान्योः सेनासीषु 
खम्बोधनं सेनानीः 

चग्ररी आदि शब्दौ के भी एेसे हो रूप होते है । प्रधी श्रादि 
कई एक शब्दं सेनानी शब्द्‌ के तुल्य होते है, केवल खप्तमी के 
प्रकवचन मे प्रध्यि एेसा पद्‌ होता है। इतनी दी विशेषता है 
ग्रोर वातप्रमी आदि कई पक शब्द्‌ है, जिनके रूप सेनानी शब्द्‌ 
के समान होते है, केवल द्वितीया के पकवचन म॑ वातप्रमीम्‌, 
द्वितीया के बहुवचन मै वातभ्रमीन्‌ ्ौर सप्तमी के एकवचन 
म बातप्रमी ेसखे पद्‌ होते है! इतनी ही विशेषता है । 

उकारन्त-साधु शब्द्‌ ( ८१००७ ८९२.) 


पकचचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा साधुः साधू साधवः 
द्वितीया सखाघुम्‌ साधू साधून्‌ 
तृतीया साना साधुभ्याम्‌ साधुभिः 
चतुर्थी साधवे साधुभ्याम्‌ साधुभ्धः 
पश्चमी साधोः साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
षष्ठी साधोः साध्वोः साधूनाम्‌ 
सप्तमी साधौ साध्वोः साधुषु 
सम्बोधन साधो 


प्रायः सब हस्व उकारान्त पुल्लिङ् शब्द (१ ) फे पेसे ही 
रूप होते हैँ । 
दीघं ऊकारान्त-प्रतिभू शब्द्‌ । प्रतिनिधि (रलालडटणधरठ ) 
कवचन द्विवचन बहुवचन 
भयमा पएतिभूः प्रतिभुवौ पतिभुषः 
(१) भ्रसु ( ४ञ्डल--मािक ); ( विश्रु-.0९), रिपु 
( एष्टणफ़--शत्र, ), ऋतु ( §००5००--मौतिम }; शिष्य (14, 
६७ 


व्याकरण-कोमुदी ] ` [ प्रथम-भाग 


तीया प्रतिथुवम्‌ प्रतिुवौ प्रतिभुवः 
तृतीया अ्रतिभुवा प्रतिभुभ्याम्‌ प्रतिभूभि 
चतुर्थी प्रतिथुषे प्रतिभृभ्याम्‌ पतिभभ्य 
पञ्चमी प्रतिभुवः प्रतिभृभ्याम्‌ प्रतिमभ्य 
षष्ठी प्रतिभुवः प्रतिभुवो प्रतिभुवाम्‌ 
सप्तमी भरतिथुवि प्रतिञ्ुवो प्रतिमूषु 
-सम्बोधन प्रतिमः 

सखुल्‌ › खलपु, घर्षाम्‌ , करम्‌ , काराभ्‌ , आदि को छोड़कर 
भायः सब दीघं उकारान्त शब्दो ( १) के पेसे ही रूप होते है । 


खल्‌ शब्द्‌ । उक्छृष्ट देदनकारी ( 9ब7? ०८८०. ) 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
पथमा सुल्‌ः सखुल्वौ सुख्वः 
दवितीया सुस्वम्‌ खल्वो खल्व 
तृतीया खुट्वा खलभ्याम्‌ खल्भिः 
चतुर्थी खट्वे सखुतुभ्याम्‌ सुलुभ्यः 
पञ्चमी सखुख्वः खनलभ्याम्‌ खल्‌भ्यः 
षष्ठी सुस्व खुल्चोः खश्वम 
सप्तमी सुखिविः खस्वोः खलू 
सम्बोधन खतः खलुः 


--चच्चा ) $ पञ्च ( 8625६ ), विषु ( ण्णा--चन्द), भगु 
( ऽपण--ूय्यं ) ; वादु ( 4{--हवा ) ; गुरु ( (वथ ), चनु 
( एव्व मित्र ), धातु (ल्प्य), चिन्धु ( 5९५), तरु 
( 7€6--बक्ष ) , शम्भु ( 5112 ) , इलयादि शदो के रूप साघु 
शव्द के समान शेते दै । 
(१) मनोभू, भग्निभू, स्वभू, अधिम्भू, जितभू, इ्यादि। 
६८ 


[ स्वरान्त पुल्लिङ्ः शब्द्‌ 


खलपू (ऽ ०८) ्रादि शब्दो के भी ठेसे ही रूप होते है। 
हह (^ ०419782 } श्रादि करई धक शब्दौ के रूप सुल्‌ शब्द 
के समान होते है केवल द्वितीया के एकवचन मे इहम्‌ श्रौर ' 


बहुघचन मे हृहन्‌ पेखा पद्‌ होता है द्तनी विशेषता है। 
ॐ-कारन्त-द्‌ातृ शब्द्‌ दाता ( ००००, ) 

पकवचन दविव्चन बहुवचन 
प्रथमा वाता ~ दातारो दातार 
द्वितीया दातारम्‌ दातारौ दात॒न्‌ 
तृतीया दात्रा दातृभ्याम्‌ दाभिः 
चतुर्थी दाते दातृभ्याम्‌ दातृभ्यः 
पञ्चमी दातुः दातृभ्याम्‌ दातृभ्यः 
षष्ठी दातुः द्रोः दातृणाम्‌ 
खक्तमी दातरि दानोः दातृषु 
सम्बोधन दाता; 

चर सन्द्‌-नर ( 081, ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा ना नरौ नरः 
द्वितीया नरम्‌ ` नरौ नन्‌ 
तृतीया न्रा सभ्याम्‌ च्रमि 
च्तुर्थी त्र खभ्याम्‌ चरभ्य 
पञ्चमी नुः सृभ्याम्‌ - सभ्यः 
षष्ठी यः न्रोः खेणाम्‌, नणाम्‌ 
सप्तमी नरि चोः यृष ° 
सम्बोधन नः 


भ्रव, पित्‌, जमात्‌, न, स्वेष्टं शरोर देव आदि कई 
६६ 


ल्याकरण-कौमुदी ] [ प्रथम-भाय 


एक शब्दौ को छोड़ कर सब ऋकारान्त शब्दो (१) के फे 
ही रूप होते ह! श्राव रादि शब्दो के भी केवल प्रथा के 
` द्विवचन ओर बहुवचनं मे श्रौर द्वितीया के एकवचन मे 
विशेषता है, ओर्‌ सब चिभक्तियो के रूप दातृ शब्द्‌ के 


तुल्य हैँ । यथा, 
भ्रात शब्द्‌ । मार (5०६५८. 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
रथमा भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः 
दितीया भ्रातरम्‌ भ्रातसै रातन्‌ 
तृतीया भान्ना भ्रातभ्याम्‌ भ्रातथि 
चतुर्थीं भ्र भराव्भ्याम्‌ मूरभ्य 
पञचमी भातुः भूतभ्याम्‌ भातृम्यः 
षष्ठी भाव मूत्रोः मुतृणम्‌ 
सप्तमी भूतरि भू्रोः सुतुषु 
सम्बोधन मूतः 


पित (छष्धल--पिता); जामात्‌ (5००-19-19--दामाद्‌) 
देच ( पसप्ञछवणतडः ०८ -देवर ) सन्यष्ट (1६710८८ 
सारथि ); त्यादि शब्दौ के रूप मुतु शब्द के समान होते है । 


श्रो-कारान्त--गो शब्द्‌ ( साट्‌, बेल 211. ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा गौः गावौ गावः 
द्वितीया गम्‌ गाचौ गाः 


( 9) कतु (^&९०६), धातू ( (6 ), विधातृ (1681०) 
सवितृ ( 5४० ), भच ( प्श्शल ), क्रतु (पफल), दष (1.0०), 


दादि पुलिङ्ग शब्दों के रूप दाट्‌ शब्द्‌ के ही समान होते दै 
७5 


तृतीया 
चतुथ 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


[ स्वरान्त खरोलिङ्क शब्द्‌ 


गवा गोभ्याम्‌ गोभिः - 
गये गोभ्याम्‌ गोभ्यः ` 
गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
गोः गचोः गवाम्‌ 
गति गवोः गोषु 

गौः 


सब पुरिलङ्खश्नोकारान्त शब्दौ के पेसे ही रुप होते है । 


-प्रथमा 
द्वितीया 
प्तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
् षष्ठी ष्ठी 
, सप्तमी 
सम्बोध्रन 


श्रोकारान्त--गलो शब्द्‌ । चन्द्रमा 
10010, ©व070001, 270; 


एकवचन द्विवचन चहुच चन 
ग्लौः ग्लावौ ग्लावः 
ग्लावम्‌ ग्लावौ ग्लावः 
ग्लाचा ग्लोभ्याम्‌ ग्लोभिः 
ग्लावे ग्लोभ्याम्‌ ग्लोभ्यः 
ग्लावः ग्लौभ्याम्‌ ग्लोभ्यः 
ग्लावः रलाचोः ग्लावाम्‌ 
ग्लाविः ग्लावोः ग्लोषु 
ग्लौः 


सव पुल्लिङ्ग श्रौ-कारान्त शब्दौ के फेसे ही रूप होते है । 


{प्रथमा 
दितीया 
-तृतीया 


खीलिङ्क { एषण ११०९ ) 
आ-कारान्त--लता शब्द्‌ ( 0णण्लछलय, \ 


पकवचनं द्विवचन बहुवचन 
लता लताः 
लताम्‌ लते लताः 
लतया लताभ्याम्‌ लताभिः 


७१ 


व्याकरण-कौसुदी ] [ प्रथम-भाग 


चतुर्थीं लतायै लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
पञ्चमी लतायाः लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
षष्ठी लतायाः लतयो लतानाम्‌. 
सप्तमी लतायाम्‌ लतयो लताषु 
सम्बोधन लते 


अम्बा, दवितीयः, तृतीया ओर जराशब्द्‌ को छोड़ कर खव 
आकारान्त खीलिङ्ग शब्दौ (१) के रूप लता शब्द्‌ के तुल्य है । 
श्म्बा शब्द्‌ के सम्बोधन के एकवचन मे अम्ब एेखा रूप होता 
है, इतनाही विरोष है, श्नर सब विभक्तियौ का रूप लता शन्द 
के तुल्य है ¡ द्वितीया श्रौर तततीया शब्दो की चतुर्थी, पञ्चमी 
षष्ठी ओर सप्तमी के एकवचन मे विशेषता होती है । यथा, 
चतुर्थीं पञ्चमी षष्टी सप्तमी 
दितीयस्यै द्वितीयस्याः द्वितीयस्याः द्वितीयस्याम्‌ 
दितीययै द्वितीयायाः द्वितीयायाः द्वितीयायाम्‌ 

श्नौर सव विभक्तियौ के रूप लता शब्द्‌ के सद्रश है । 


तृत्तीया शब्द्‌ द्वितीया न्द्‌ के समान है । 
जरा शब्द्‌ ( 014 ४४८ ) बुटापा 
एकचचन दवचन बहुवचन 
प्रथमा जरा जरसौ, अरे, जरसः जयाः 


दितीया जरसम्‌, जखम्‌ जरसो, जरे, जरसः, जराः 
तृतीया जरसा, जस्या = जराभ्याम्‌ जराभिः 
८३) विद्या ( ग्व ) शिखा ( 7187706 ); जटा {12४९१ 
1०८८5 ), रेखा ( 1126 ), निकला ( पाष्टः ); प्रभा (नण ); 
सेवा {ऽः ण०९); श्नोभा (2०००५) इत्यादि श्चब्दौं के रूप रता शब्द के 


समान होते है । 
७ 


[ स्वरान्त ख्ीलिङ्कः शन्द्‌ 


चतुर्थ जरसे, जराये जराभ्याम्‌ जसभ्यः 
पञ्चमी जराखः, जरायाः जसभ्याम्‌ जराभ्यः 
षष्ठौ जरसः, जरायाः, जरसोः, जसयोः, जरसाम्‌, जराम्‌ 
सप्तमौ जरसि, जरायाम्‌ जरसोः, जस्योः जरासु 

सम्बोधन अरे 


हइ-कारान्त-मति शब्द्‌ ८ बुद्धि ) 1\611०५६. 


पकचचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा मतिः मती मतयः 
द्वितीया मतिम्‌ मती मतीः 
तृतीया मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
चतुर्थी मस्ये, मत्ये मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
पञ्चमी मत्याः, मते; मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
षष्ठी * मत्या, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ 
सप्तमी मत्याम्‌, मतौ मत्योः मतिषु 
सम्बोधन मते 


सब हस्व इकारान्त खीलिङ्क शब्दौ के (१) रूप मति शब्द 
के तुल्य होते है । 


( १) धि ( 0४८5\ ) ; आहि ( एल26 अण्णा भ 9 
णण 91), भावि (ष्०फ), श्रेणी (०१), भूमि ८ एथ ); पङ्क्ति 
(1१९), ओषधि (पल) ब्रतति (^ ध ्दणल); अंगुलि ( ए" णद्ल 0 
इयदि शब्दों के रूप मति शब्द्‌ के समान हे! 

मति शब्द मनू धातु भाव मेँ क्ति प्रलय दवारा निष्पन्न हणा है, 
भाववाच्य मे क्ति भलयय--निष्पन्न समस्त शब्द्‌ सीरिष्ग मति शष्द्‌ के 
समान ही होते है । यथागति (णण), बुद्धि (एदल) 
भक्ति (6१०६०); युक्ति (4एणप््र०ण), श्रूति (1€ ९८५25), भूति 

जद 


न्याकटणए-कौमुदी ] ` [ भ्रथम-साग 


ईैकारान्त-नदी शब्द्‌ (1२1७२.) 

एकवचन द्विवचन - बहुवचन 
अथमा नदी , नयौ नयः 
द्वितीया नदीम्‌ नयौ नदीः 
तृतीया नया नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
चतुथी नये नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
पचमी नयाः नदीभ्याम्‌ नदीभ्य. 
षष्टी नदाः नयोः नदीनाम्‌ 
सप्तमी नयम्‌ नयोः 
सम्बोधनं नदी ध 


श्री, ही, धी, भी शरोर खी इत्यादि को छोड़ कर प्रायः सव 
दीघं इकारान्त खीलिङ्ग शब्दो (१) के रूप नदी शब्द्‌ के तुञ्य 
होते है । लक्ष्मी शब्द्‌ की प्रथमा के एकवचन मे लक्ष्मीः विसगं 
(एा.०७ए6प ध), आसक्ति (42611060), विरक्ति (46.507), 
अनुरक्ति (40€८107), स्तुति (प्श), नीति (2०11४०5), प्रकृति 
श्ण), धाङ्कति (70), श्रान्तिं (२6००८ ग 170), प्रणति 
(681६६01), कन्ति (2९१५६४), कृति (4८४०१), स्ति (146ग४) 
इत्यादि षब्दो के रूप भी मति शब्द्‌ के ही सदश्च ्टोते है । 

( ¶ ) अवी ( 7०६७६), श्रणी (,;2€), वीथी ( २.०2 ), 
जौषधी ( ल्वालाथा एप ) गुरी ( ए10् ) , मंजरी 
(81०७०) , कुमारी ( १0214 ) , सुन्दरी ( 406६६ परण), 
जननी ( 10०४067 ), भगिनी ८ 51516 ), रजनी ( 141६ ), अवनी 
(०६), रक्ती (0४९८), पती (पः६९), पृथ्वी (एम), कामिनी 
( एण ), माननी ( प्राग >, सिंही ( 1011655 ), व्याघ्री 
( (688 ), शुकरी ( 5०५ ), धोटकी ( 11876 ), षंसी (ष्ठाः), 
इत्यादि शब्दों के रूप नदी शब्दं के समान होते ह । 

७४ 


[ स्वरान्त खीलिद्ध शब्द 


यक्त येसा पदं हता है ओर सव विभक्तयो मै नदी शब्द के 
समान रता हे । | 
श्री श्ब्द--लक्ष्मी { एभ्य, 86 वणः ) 


एकवचन “ द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा श्रीः श्रियो श्रियः 
दितीया धियम्‌ श्रियौ धियः 


तृतीय धरिया श्रीभ्याम्‌ भरीभि 
चतुथी धियौ,श्िये श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 
पञ्चमी शिया, भियः श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 
षष्ठी भियापधरियः शियोः धियाम्‌, श्रीणाम्‌ 
सप्तमी श्रियाम्‌, भ्रियि श्रियोः श्रीषु 
ही ( 89०6 ), धी ( 1फष्ट्‌७०६ ); श्रौर भी ( ७४८) शब्द्‌ 


(के रूप ) श्री शब्द के तुल्य हेते दै ! 
खरी शब्द-( पती ५४४९ ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सखी खयो सियः 
द्वितीया च्यम्‌, ख्ीम्‌ चखियो खियः, खीः 
तृतीया चखिया खीम्याम्‌ सखीभिः 
चतुर्थी सखियै सखीभ्याम्‌ द्ीभ्यः 
पश्चमी चखियाः ख्नीम्याम्‌ सखीभ्यः 
षष्ठो खियाः खियोः स्ीणाम्‌ 
सतमो चखियम्‌ लियो. सखीषु 
खम्बोधन सखि 

हस्व उकारन्त-धेचु शब्द ( गाय ›) 0०० ` 

एकवचन द्विवचन बहुवचनं 

प्रथमा धेः धेनू धेनवः 


७प 


व्याकरण-कोयुदौ ] 


धन 
धेव॒म्याम्‌ 
घेचभ्याम्‌ 
धेडुभ्याम्‌ 
धेन्वोः 
धेन्वोः 


[ पथम-भागे 


भ, 
धेतुभ्यः 
धेनुभ्यः 
धेनूनाम्‌ 
धेवुषु . 


सब हस्व उकारान्त ल्ीलिग शब्दो केरूप (१) पेसेही 


दीधं ऊकारान्त--बधू शब्द्‌ ( ८712९ ) 


दितीया धेदम्‌ 
तृतीया धेन्वा 
चतुर्थी धेन्वै, धेनवे 
पश्चमी धेन्वाः धेनोः 
षष्ठी धेन्वाः धेनोः 
सपमी धेन्वाम्‌, धेनौ 
सम्बोधन धेनो 
होते है। 

पकचचनं 
प्रथमा वधूः 
द्वितीया वधूम्‌ 
तृतीया वध्वा 
चतुर्थो वध्वै 
पञ्चमी वध्वाः 
षष्ठी वध्वाः 
सघ्षपी वध्वाम्‌ 
सम्बोधन वधू 


द्विवचने 
वध्वौ 
वध्वौ 


वधूभ्यम्‌ 
वधूभ्याम्‌ 
वधूभ्याम्‌ 
वध्वोः 
वध्योः 


बहुवचन 
वध्वः 
वधुः 
वधूमिः 
वधूभ्यः 
वधूभ्यः 
वधूनाम्‌ 
नध 


भू, मू, खम्‌ आदि भिन्न सच दीघं ऊकारान्त (२) खी 
लिङ्क शब्दो के देसे ही रूप हेते है । 


भू शब्द । पृथ्वी ( छश ) 


(१) तलु (४०5), रेणु ( 4०७६ }, च॑ ( ९८०८ ) उ्ड 


द.पथः पद570य) इत्यादि । 


( २) च्छ ( ज्म्य ), दन्तु ( एनः) तच्‌ ( ४० ) घुन 
(€-0ण)) भरसू (णलः); वीरसू (तल ण त्तल्०)) इत्यादि । 


छदे 


पकचयन्‌ द्विवचन हुचचन 
प्रथमा भूः सुबो भुवः 
द्वितीया युवम्‌ भुवो सुवः 
तृतीया भुवा भृम्याम भूमिः 

(4 
चतुर्थी भुवे, भुवे भूभ्याम्‌ भूभ्यः 
पञ्चमी भुवाः सुवः भूभ्याम्‌ भूभ्यः 
षष्ठौ मुचाः मुवः भुवोः भुवाम्‌, भूनाम्‌ 
सप्तमी भुवाम्‌; मुषि भुवोः भूषु 
सम्बोधन मूः 


भ ( ए४6 एप ) श्रीर्‌ सश्र (पणा 020 एववा 
०९ ) शब्द्‌ के सूप मू शब्द के तुर है । केवल सुभ शब्दं के 
सम्बोधन ॐ पुकबचन मे भ्र › यही हस्व उकारान्त विसर्ग ˆ 
दीन पद्‌ होता है इतनी हौ विशेषता है । 

चकारान्त 

ऋकारान्त खरीलिङ्ग शब्द्‌ पाच है-दुहित्‌ ( ५००६४६९. } 
मात्‌ ( प्रणक्तलः )) यातु ( फल ग पण्डछकत्‌8) एता ), 
ननन्द; (४४७४६८8 फ 112), स्वसृ (3187) । इन मै ददत्‌, 
मातु यात्‌ ननन्द ये चार शब्द्‌ भातृ शब्द के तुखय है, केवल 
इतना ही भेद्‌ है कि द्वितीया के बहुवचन मे दुहितुः, मातुः, 
यातुः, ननान्दरः पेसे पद होते हैँ । भ्र स्वस पेखा पद्‌ होता 
इतनी ही विशेषता है । ४ 


ओकारान्त जौर ओकारान्त 
खीलि ङ्ध ्रोकारान्त शरोर श्नोकारान्त शब्द पुलिङ्क शरोका- 
राततं श्र ओकारान्त शब्द क तुल्य होति ह । चयो ( ४०५०९ ) 


न्दे तुल्य है, नौ ( ४०४६) श्‌ गलो शब्द को तुल्य है। 
७७ 


व्याकरल-कौमुदी ] , [ व्रथम-भाग 


स्वरान्त-क्टीव ( नएुसक ) लिङ्ग पिप्पलः 
अ-काराल्त-फल शब्द्‌ ( ए्ण६) 
क्कीवलिद्कः अकारान्त शब्द्‌ पुव्लिङ्क के तुल्य होते हैँ । केवलः 
प्रथमा श्रौर द्वितीया की विभक्तयो म विगरेषता है। ज्ञेसे- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा फलम्‌ फले फलानि 
द्वितीया फलम्‌ फले फलानि 
तृतीया फलेन फलाभ्याम्‌ फलैः 
चतुर्थी फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
पञ्चमी फलात्‌ फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
षष्टी फलस्य फलयोः फलानाम्‌ 
सप्तमी फले फलयोः फलेषु 
सम्बोधन फल 


भायः सव श्रकारान्त ्ीवलिङ्कः शब्दौ (१)केपेसेदी 
रूप होते हे । 

(१) जक (पिशा). चन (ए०€5६), कानन (07651), धन 
८ 10165 }, चृण ( 898 ), बुर्य ( ए10फ6 }, कमल ( 1,0८5 ), 
मूर (1००६), पत्र (1.९2), ङसुम (पाणण), अलल { 08501171 ), 
कन्न (16), मिन्न (५९०१), सुख (प ०711655); दुःख (5००), 
पुण्य (2611), पाप ( 3111), सौन्दर्य (56व पा), चान (ए०णाक्पष्९)) 
गान (5०) ध्यान (गवल्वाष्वतण्य), मांस (ए), रक्त (21००4), 
ख (४९९), नयन (7९), रूणे (0०14), तान्न ( (एणृण़ल ), 
रजत (ऽणः), ख (1107), गगन ( 317 ), नक्षत्र (5४ विवर 
{पघ्रगद); उदक ( णाथ $), पर्णं ( 1.९), हिम { 7०४६ }, द्विण 
(प्रथा), वट (ऽक); प्रमाण ( ००१), कर्ण ८ @००४९ >» 
रक्षण (गः). द्यादवि द्द्‌ के सूप फर छन्दं के समान शोते है । 

७८ 


प्रथमा 
द्वितीया 
, तृतीया 
ˆ चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्टी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


ई-कारान्त-- वारि शब्द्‌ जल-( प्रपश्य ) 


एकवचन 
वारि 
चारि 
चारिणा 
वारिणे 
वारिणः . 
वारिणः 
वारिणि 
चारे, घारि 


[ स्वरान्त स्नौलिङ्क शब्द 


द्विवचन 
वारिणी 
वारिणी 
वारिभ्याम्‌ 


वारिभ्याम्‌ 


वारिभ्याम्‌ 
चारिणोः 


वारिणो 


बहुवचन 
वारीणि 
चारीणि 
वारिधिः 
वारिभ्यः 
वारिभ्यः 
वारीणाम्‌ 
वारिषु 


शर्षि ( छ>< ); अस्थि ( ८००९ ), सक्थि ( गष ), 
दधि ( एतऽ >) भिन्न सव विशेष्य हृस्व इकारान्त दौ वलिङ्क 
शब्दो के ेसे दी रूप होते हैँ । 


प्रथमा 
द्वितीया 
वतीया 
चतुर्थीं 
पञ्चमी 
षष्टी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


अक्षि शब्द्‌ चक्षु ( ४. ) 


श्मक्षि 
शरश्चि 
अक्ष्णा 
श्रक्से 
अक्ष्णः 
अक्ष्णा 


अदा, अश्चसि 
अक्षे, अध्षि 


अ्षिणी 
श्रक्षिणी 
अक्तिभ्याम्‌ 
अक्षिभ्याम्‌ 
अक्िभ्याम्‌ 
शक्ष्णोः 
अच्छो 


अक्षीणि ` 
अक्षीणि 
अक्षिभिः 


_ अक्षिभ्य 


अक्षिभ्यः 
अश्णाम्‌. 


अक्षिषु 


अस्थि, सक्षि शरर्‌ं दधि शब्द के फेसे ही रुप होते इ । 
॥ १ 


७६ 


व्याकरण-कौमुदी ] [ प्रथम-भाग 
हस्व उकारन्त--मधु शब्द्‌ (घ ०९४) 


एकवचन ˆ द्विवचन बहुवचन 
रथमा मधु मधुनी मधूनि 
द्वितीया मशु मधुनी मधूनि 
तृतीया मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
चतुर्थी मधुने मधुभ्याम्‌ मघुभ्यः 
पश्चमी मधुनः मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
षष्ठी मधुनः मधुनोः मधुनाम्‌ 
सप्तमी मधुनि मधुनोः मधुषु 
सब विशेष्य हस्व उकारान्त ्धीवलिङ् शब्दौ (१) के पेसे 
ही रूप होते हँ । 
विशोषण 


विशेषण हस्व इकारान्त शओ्रौर उकारान्त शब्दौ के रूप 
विशेष्य इकारान्त श्रोर उकारान्त शब्दौ के तुट्य होते है । केवल 
ण, इ; ओः पञ्चमी, षष्ठी की अः विभक्ति मे पुलिङ्क इकारान्त 
ओर उकारान्त शब्दौ के तुल्य रूप होते ह । यथा- 
श्ननादि शब्द्‌ ( ८८८21. ) 


प्रथमा अनादि अनाददिनी छनादीनि 
द्वितीया अनादि श्मनादिनी छनादीनि 
तृतीया नादिना अनादिमभ्धाम्‌ अनारीभिः 


चतुर्थीं श्नादिने,खनादये अनादिभ्याम्‌  अनादिभ्यः 

पञ्चमी अनादिनःःश्ननादेः अनादिम्याम्‌ शनादिभ्यः 

षष्ठी श्ननादिनः) श्ननादे. नादिनो, श्रनादीनाम्‌ 
छ्ननायोः 


८ $ ) जानु (७९), इर ( ०० ), अम्तु (फश्य), सानु 


(79168 ) इत्यादि । 
८० 


[ स्वसन्त पुद्लिङ्कः शब्द 


सप्तमी नादिनि, अनादौ, नादिनो | अनादिषु 
। नाद्यो 
सम्बोधन अनादेः अनादि 


स्वादु शब्द- स्वादिष्ट ( 8५०९६) । 


एकवचन द्विवचन बडुवचन 
भ्रथमा स्वादु स्वादुनी स्वादूनि 
द्वितीया स्वादु स्वादुनी स्वादूनि 
तृतीया स्वादुना स्वादुभ्याम्‌ स्वादुभिः 


चतुर्थी स्वादुने, स्वाद्वे स्वादुम्याम्‌ स्वादुभ्यः 
पश्चमी स्वानः, स्वादोः स्वादुभ्याम्‌ स्वादुभ्यः 
षष्ठी स्वादुनः, स्रादोः स्वादुनोः, स्वाद्रोः स्वादूनाम्‌ 
सप्तमी स्वादुनि, स्वादो स्वादुनोः, स्वादोः स्वादुषु 
सम्बोधन “ स्वादौ, स्वाडु 


ऋकारान्त-धातु--रक्षाकता ( €19&6० ) 


भथा धातु धातृणी  धातृषि 
ष्ितीया धातु धातृणी धातृखि 
द ८ ६ 
तृतीया धातृणा, धाज्ा घातुभ्थाम्‌ `, धातृभिः 
चतुर्थी धातृ, घाक्ने धातुभ्याम्‌ धातृभ्यः 
पञ्चमी धातृणः, घातः धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः 
षष्ठी धातृशुः, धातः धातो, धात्रोः धातृाम्‌ 


सप्तमी धातृ, धातरि धातुणोः, घ्रोः धातृषु 
सम्बोधन धात्‌. घातु 
सब हृस्व ऋकारान्त क्ीव्िङ्ग शब्दौ के रूप धात्‌ शब्द्‌-वे 
ठस्य है । यथा, कतु ( एण्ड (पमः) दातु ( पाण्ट) 
जेत ( (ण०फपृपलम०ः ) इत्यादि । 
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` व्याकरण-कोमुदी ] [ प्रथम-भाग 


ठ=्याञ्जनान्त न्द्‌ 
प्रा णत5 €0610 771 €07501181118. 
पुलिङ्ग ओर स्वीलिङ् । 
व्यञ्जनान्त शब्दौ मे विभक्ति योग करने से पुलिङ्ग 
- स््रीलिङ् के कारण शब्दौ के रूप मे विलक्षणता नदीं होती । ` 
इस किये दोनो शब्दौ के रूप एक पकर मे हिखे जते है । 


च-कारान्त-- जलमुच्‌ शब्द-मेध ( ८1०८4 ) 


ˆ एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा जलमुक्‌ जलमुचौ जलमुचः 
द्वितीया जलमुचम्‌ जलमुचौ जलमुचः 
तृतीया जलमुचा चलघुग्भ्याम्‌ जलमुग्भिः 
चतुर्थी जलमुचे जलटुरभ्याम्‌ जलमुग्भ्यः 
पञ्चमी जलमुचः जलमुग्भ्याम्‌  जलमुगभ्य. 
षष्ठौ जलमुच. जलयुचोः जलमुचम्‌ 
सप्तमी ` जलघुचि ` जलमुचोः जलखुक्षु 


सम्बोधन जलमुक्‌ 

प्राच्‌, भ्त्यच , तिष्व, उदच्‌ आदिं कई एक भिन्न समस्त 
चकरान्त शब्दो (१) के पेते हौ रूप होते हैँ । प्राच्‌ रादि 
स्वीलिङ्क चकयन्त नही रहते दै । ध्राची, प्रतीचि आदि दीघ 
ईकारान्त हो जाते हँ । अतएव उनके केवल पुल्लिङ्ग रूप लिखे 
जाते है। 

८ 4 ) पुलिङ्ग--वारिथु (८1०८० ); पयोमुच्‌ (८1०४५) इत्यादि } 
खीरिक्न-वाच्‌ ( 3९८० ) लच्‌ ( ऽध ) छ्‌ ( 80० ) 


द्लयादि । 
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[ व्यञ्जनान्त शब्द्‌ 


भराच्‌ शब्दः 
८ ९६8६, 6 € 8८7 60प्र0६् फ, 16 ए07 प16 ) 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
भयमा प्राड्‌ परश्चौ पराञ्चः 
द्वितीया प्राञ्चम्‌ प्राञ्चौ 
सम्बोधन प्राङ्‌ 
ओर २ विभक्तियो मे जलमुच शब्द के तुर्य ते ह । 
प्रत्यच्‌ शब्द 
( 16 ०७४ ग पपचञवथा (0, ) ` 
प्रथमा प्रत्यङ्‌ प्रत्यञ्चो - प्रत्यञ्चः, 
द्वितीया प्रत्यञ्चम्‌ प्रयञ्चौ प्रतीचः 
तृतीयाः . प्रतीचा प्रत्यस्भ्याम्‌ . प्रत्यभ्मिः 
चतुर्थी भरतोचे प्रस्यर्भ्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः 
पञ्चमी प्रतीच. भरव्यगभ्याम्‌ प्रत्यश्भ्यः 
षष्ठी ˆ प्रतीचः प्रतोचोः प्रतीचाम्‌ 
सती प्रतीचि प्रतीचोः प्रतयश्चु 


-खम्बीध्वन परत्यडः 
तिय्यंचु शब्द्‌ पशुपक्षी ( 76 01708 ० १९२७३ ) 


प्रथमा तिर्यङ्‌ तिय्यंशचौ तिष्यश्च; 
हितीया तिर्यञ्चम्‌ तिर्यञ्चौ तिरश्चः 
तृतीया तिरश्चा तिय्यग्म्याम तिर्य्यभ्मिः ` 
चतुथी ` तिरश्चे . ति्येरभ्याम्‌ ति््यरभ्यः 
पञ्चमी तिरश्च. तिच्यम्भ्याम्‌ तिर्य्यरभ्य 
प्रष्टी ` तिरश्चः - तिरश्नोः तिरश्चाम्‌ 
सप्तमी विरष्चि तिरश्चोः - ` तिथ्य॑कष 


सम्बोधन तिय्यंङ्‌ 
८2 


व्याकरण-कोमुदी ] [ प्रथम-भाग 


उदु शब्द्‌ ( पगा, पिणपालाण ) 


एकवचन द्वि्त्तन वहुतचन 
पथमा उदङ्‌ उदश्चौ उदञ्चः 
द्वितीया उदञ्चम्‌ उदञ्चो उदीचः 
तृतीया उदीचा उद्ग्भ्याम्‌ उदभ्भिः 
चतुर्थी उदीचे उद्ग्भ्याम्‌ उद्ग्भ्यः 
पञ्चमी उदीचः उद्ग्म्याम्‌ उदग्भ्यः 
षष्टी उदीचिः उदीचोः उदीचाम्‌ 


सप्तमी उदीचि उदीची उदक्षु 
सम्बोधन उदङ्‌ 
जकारान्त-वाणिज्‌ शन्द ( 10९7078०£ ) 


प्रथमा चारि वणिजौ वणिजः 
दितीया वणिजम्‌ वणिजौ . वणिजः 
ठृतीया विजा वरिग्भ्याम्‌ वणिग्भिः 
चतुर्थी वणिजे वणिग्भ्याम्‌ चणिग्भ्यः 
पञ्चमी वणिज. वणिग्भ्याम्‌ वणिग्भ्यः 
षष्ठी ` चरिजः वशिजो. वरिजाम्‌ 
सप्तमी चणिजि वणिजोः वरिष्षु 
सम्बोधन वणिक्‌ 


सम्राज्ञ्‌ ( छणणलाणः ), देवराज्‌ (का), विराज्‌ 
(रतरः), परिव्राज्‌ ( #लतात०१६)) विश्वखज् {(€९ब४०) 
(० ८०५०९७९) श्रादि कई एक भिन्न समस्त जकारान्त शब्दो 
(१) केणेसेदहीरूपदहोतेदैः। 

(१) पुरिलिङ्ग-भिषज्‌ (15516120); ऋति (79111), (27 [20 
गतिथुज्‌ (56४2६), विभज्‌, इतस्‌ ( ए"*€ ), भज्‌ (18) 
यादि ! सीरिद्ग-लम्‌ ( 08180 ), सज्‌ ( 2186856 ) इत्यादि । 

८४ 


[ व्यञ्जनान्त शब्द 


सम्राज्‌ शब्द्‌ (छ ?७०,) 
एकवचन ` द्विवचन वहुवचन 
रथमा सम्राट्‌ सघ्राजो सन्राजः 
द्वितीया सम्राजम्‌ सष्राजो सम्राजः 
तृतीया सम्राजा सम्राड्भ्याम्‌ सप्राड्सिः 
चतुर्थी सम्राजे सम्राड्भ्याम्‌ सम्राड्भ्यः 
पञ्चमी सन्राजः सम्राड्भ्याम्‌ सघ्राड्भ्यः 
षष्ठी सम्राजः सम्राजोः सम्राजाम्‌ 
सप्तमी सघ्राजि सश्राजोः सम्राट्सु 
सम्बोधन सम्राद्‌ 
देवणज्‌ रादि ( शब्दो ) के भी पेसे ही रूप होते है । 


तकारान्त भूत शब्द्‌ । राज्ञा, पवत 


{ 10, 80१66६४, 10पौ0. ) 


प्रथमा भूभृत्‌ मृतौ -भूभरतः 
दितीया भूभृतम्‌ मृतौ भूभृतः 
तृतीया मूता मृशदभ्याम्‌ भृगृद्धिः 
चतुर्थी भूभृते मृषदभ्याम्‌ = भूभहुभ्यः 
पञ्चमी भृतः भृग्छदुम्याम्‌ भृश्रहुम्यः 
षष्ठी मृतः भूषतो भभताम्‌ 
सप्तमी भृथ्ति भूतो ध भृतु 
सम्बोधन मृभ्त्‌ ‰ 


श्रत्‌ , स्यत्‌ मत्‌, वत्‌, तत्‌ प्रत्ययान्त श्नौर महत्‌मि् 
सव तकारान्तं शब्दा के पेते ही रूप होते हँ । अत्‌ भ्रत्थयान्त 
८५ 


व्याकरण-कोमुदी 1 । [ प्रथम-भाग 


श्रादि खीलिङ्गं तकारान्त नदीं रहते, दीघं तकारान्त हो जते 
है। इसलिये केवल पु्लिंग के रूप दिखलाये जते है । 
इन सव शब्द मे मी केवल प्रथमा ओर द्वितीया के एकवचन 
श्नौर द्विवचन मे विश्चेषता होती है । ओर सव विमक्तियो मे 
भूयत्‌ शब्द के तुव्यहोता है! . 


अत्‌ ओर स्यत्‌ प्रयथान्त 


त्‌ श्रौर स्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्दौ के एक से रूप होते है। 
शत्‌ प्रत्ययान्त--धाचत्‌ शब्द्‌ ( एर10, ) 


एकवचन हिवचन वहुवचन 
प्रथमा धावन्‌ धावन्तौ धावन्त. 
द्वितीया धावन्तम्‌ धावन्तौ धावत. 
ततीया धावता धावद्भ्याम्‌  धाचहभिः 
चतुर्थी धावते धाचदुभ्याम्‌  धाचहुभ्यः 
पञ्चमी . धावतः धावद्भ्याम्‌  धाचदुभ्य 
षष्ठी धावत. धावतोः धावताम्‌ 
सप्तमी धावति धावतो श्रावत्‌सु 


सम्बोधन धावन्‌ 

 महीग्धत्‌ ( ए1णट, एप णप ), चिपश्चित्‌ ( 1.6९ ); 
म्ीक्षित्‌ ( 10 ), दिनच्त्‌ ( ऽप ), शश्छेत्‌ ( 1100 ); परत 
{ ८५६०० ), तनूनपात्‌ (7176 ), दन्त ( (0०६ ); बृहत्‌ (1,47£) 
एतयादि पुलिङ्ग तथा सरित्‌. ( एषण्टः) योषित्‌ ( एए०2 }, 
तदित्‌ ( 1 ष्ाणल017६ ), घ्चुत्‌ (ऽ 0०्ल्ण् ) इयादि खीरिन्न शब्दं 


के रूप भि मृष्त्‌ शण्द्‌ के समान ही होते है । 
८ द्‌ 


 [ व्यञ्जनान्त शब्दं 


जानत्‌, शासत्‌ , ददत्‌ , दधत्‌, धिभ्रत्‌ आदि करे पक 
< शब्द्‌ ) भिन्न खच अत्‌ ओर स्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्दो ( १) 
केयेसेहीरूप होते है! जात्रत्‌ आदि पष्दौ के सूप मूभत्‌ 
शब्द्‌ के तुल्य होते है । क 


सत्‌ , चत्‌ , तवच्‌ प्रत्ययास्त शब्द्‌ 


मत्‌, प्रत्ययास्त (२) चत्‌ प्रत्ययान्त (३) ओर्‌ तवत्‌ 
-प्रत्ययात्त ( 8 ) खच शब्द्‌ शत्‌ प्रतययास्त धाचत्‌ श््द्‌ कं तुल्य 
होते है! केवल्त प्रथमा के एकवचन मे तकार के पूवेषर्ती 
अकार क्रा ्आकार हो जातादै। इतना दही मेद्‌ है। यथा, 
मत्‌-परस्ययान्त श्रीमत्‌ , श्रीघ्रन्‌, धीमत्‌, घीमान्‌ ; चत्‌ प्रस्य- 
यान्त, ज्ञानघत्‌ , ज्ञानवान्‌ , प्र्ञावत्‌ , प्रज्ञावान्‌ ; तवत्‌-प्रत्य- 
यान्त श्रुतवत्‌, श्रुतवान्‌ ; इृतवत्‌ › कृतवान्‌ इत्यादि 
{ ¶ ) भवत्‌ , कुष्वेत्‌ , गच्छत्‌ , तिष्ठत्‌ , ध्यायत्‌ , ब्र चत्‌ , पिवत्‌ , . 
जानत्‌ › गृहणत्‌, दच्छत्‌. , पञ्यत्‌ , चयतु , गायव्‌ , द्विषत्‌ , करिष्यत्‌ , 
गमिष्यत्‌ , स्थाख्यत्‌ , यास्यत्‌ , दास्यत्‌ , इत्यादि ! 
(२ ) श्रीमत्‌ , धीमत्‌ , बुद्धिमत्‌ , सिमत्‌ › मालुमव्‌ , सासुसत्‌, 
"( आयुप्सत्‌ ), घलुष्मत्‌ , इखादि 1 ह 
( ३ ) नवत्‌ , प्रह्ञाधव्‌ , रुजावत्‌ , विद्यावत्‌ , बरुवत्‌ , भगवत्‌ 
"< युष्मद), मवत्‌ , यावत्‌ , तावत्‌ , एतावत्‌ , कियत्‌ , दत्‌ , नभस्वव्‌, 
विवस्वत्‌ , इत्यादि । | 
_ (४) छइतवत्‌ , स्थितवत्‌ , ज्ञातवत्‌ , गतवत्‌, नितवत्‌ , र तुचत्‌ , 
इष्टवत्‌. , उक्तवत्‌ , इयादि । 
„4 ८७ 


व्याकरए-कोसुदी ] [ प्रथमःमाय 


सम्बोधन मे शकार के स्थान में ्राकार नह होता ! थथा, 
श्रीमन्‌ , धीमन्‌ इत्यादि । 


महत्‌ शब्दं --वड़ा-{ ८३) 


एकवचन द्विवखन वहुवचन 
प्रथमा सहान्‌ महान्तो महान्तः 
दितीया महान्तम्‌ महान्तौ महतः 
सम्बोधन सहन्‌ 


श्रौर सव विभक्तिय मँ भूशरत शब्द के तुल्य रूप होते हैँ । 


द्कारस्त--सुहद्‌ शब्द्‌ ( एप<पत ) 


पथमा खत ख्दौ खदटदः 
द्वितीया सुहृदम्‌ खद खहदः 
वतीया सुदा खुहद्भ्याम्‌ खद्ृद्भिः 
चतुर्थ खे खहृद्भ्याम्‌ = खहद्भ्यः 
पश्चमी खद्वः खडृद्भ्याम्‌ खदभ्यः 
षष्ठी खुदृदः खउदोः खद्दाम्‌ 
सप्तमी खदि खददोः खहत्छु 
सम्बोधन सह्‌ 


भ # 


खव दकारान्त शब्दौ ८१९) के ठेसे ही सूप होते हे । 

( १ ) पुरिङ्ग-निरापद्‌ { 27056०४ ), सभासद्‌ { दलशः 
ण ४ कऽधणए]क }, दिविषद्‌ ( ७०0 }, उद्धिद्‌ ( 18८६ ), पदू 
( ६००६), श्यादि ! खीरिङ्ग-भपएद्‌, विपद्‌ ८ 02०४ ); सम्पद 
८ ए ०४६ ), उपनिषद्‌, सुद्‌, शद्‌, परिषद्‌ (4556815), संसद्‌, 


सदिद्‌, श्वद्‌ ( 51076 ), शरत्‌ ( प्तण््छः )। 
८८ 


[ व्यञ्जनान्त शब्द्‌ 


ध-कारान्त--वीरुध्‌ शब्द्‌ । लता (८67९?) 


एकवचन दविव्चन बहुवचन 
प्रथमा वसत्‌ वीरुधो वीरुधः 
द्वितीया चीरम्‌ - वीरुधो चीरुधः 
तृतीया वीरुधा वीरुदुभ्याम्‌  वीरद्धिः 
चतुर्थी वीरुध वीरुदुभ्याम्‌  बीरुढ्भ्यः 
पञ्चमी वीरुधः वीरुट्भ्याम्‌ वीस्दुभ्यः. 
षष्ठो घीरुधः वीरुधो वीरुधाम्‌ 
सप्तमी वीरुधि वीरुधो वीरत्छु 
सम्बोधन वीरुत्‌ 

खव धकाराम्त शब्दौ ( \ ) के एेसे ही रूप होते है । 
नकारान्त सच्द्‌ 


नकारान्त शब्दं तीन प्रकार के है--इनमागाल्त, अनभा- 
गान्त श्नौर हन्‌मागान्त । 


इनूमागान्त--युरिन्‌ शब्द्‌ (युर--10111071008.) 


प्रथमा गुशी गुणिनौ गुणिनः 
द्वितीया गुशिनम्‌ गुणिनो गुणिनः 
तृतीया गुणिना गुणिभ्याम्‌ गुरिभिः 
चतुर्थी गणिन गुणिभ्याम्‌ = शणिभ्यः 
पञ्चमो गुणिनि. गुणिभ्याम्‌ गुणिभ्यः 
षष्टी गुणिनः गुशिनोः गुणिनाम्‌ 


८१) षष्‌ ( पण्ण्लः ), चुघ्‌ ( फ), समिष्‌ ( एप्था ) 
इयादि । वीर, घ्‌ , समधि ये सन खी-रिङग शब्द है, पुरिङ्ग धका- 
रान्त बहुत कम होते है । 


८९ 


व्यारण-कौमुदी ] [ प्रथम-माग 


सप्तमी शशिनि यशिनोः गुणिषु 
सम्बोधन गणिन्‌ 
पथिन्‌ , मथिन्‌ , आसुक्षिन्‌ भिन्न समस्त इनभागान्त शब्द 
{१1 केपेसेदयीरूपदहोतेदै। 
पथिन्‌ शब्द्‌ । रास्ता (पण) 


एकवचन - द्विवचन वहुवचनं 
प्रथमा. पन्था; पत्थानौ पत्थानः 
द्वितीया पन्थानम्‌ पन्थानो पथः 
तृतीया पथा - पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
चतुर्थी पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
पञ्चमी पथः पथिभ्य।म्‌ पथिभ्यः 
षष्ठो पथः पथो. पथाम्‌ 
सप्तमी परथि पथोः पथिषु 


सम्बोधन पन्थाः \ 

मथिन्‌ ( 00०००1४६ 8८] ) शब्द्‌ के एेसे ही रूप होते हैँ । 
उ भुध्िन्‌- ( 1०072 ) शब्द्‌ पथिन्‌ शब्द के तुल्य होता है; केवल 
भुक्ताः, ऋथयुक्षाणो, उथुक्ताणः, ऋभुक्षाणम्‌, ऋभुक्षाणौ 
हन्ही कई एक पद्‌ मे विशेषता है 

श्रन्‌-भागान्त- लघिमन्‌ शब्द्‌ । लघुता ( 1.1६ ६0698, ) 

प्रथमा लधिमा लधिमानौ लधिमानः 
द्वितीया लघिमानम्‌ लधिमानौ लघिम्नः 


८ १ ) पुर्न वकिन्रू ( 507£ ), ज्ञानिन्‌. ( 196 ), मेधाविन्‌ 
(पाशााहटणय)) तपस्विन्‌ _(45०ब्धन)) मनोहारिन्‌ (7162517), 
एकाकिन्‌ (५1००९ ); करिन्‌ {६ 506-€16072711 अः पक्षिन्‌ ( 5110 ), 
वाजिन्‌ (प 0.5९), विपिन (5©5प2115;), स्वामिन्‌ (1.01) इत्यादि । 

६ 


[ व्यञ्चनान्ते शब्द्‌ 


तृतोया ८ लघिमभ्याम्‌ 


लघिम्ना लघधिमधिः 
चतुर्थी लधिग्ने लधिमभ्याम्‌  लघिसभ्यः 
पश्चमी लधिस्नः . लघिमभ्याम्‌ लधिपभ्यः 
षष्ठी लधिम्नः लघिम्नोः ` लघधिम्नमू. 
खप्तमी लधिभ्नि, लघिमनि लधिग्नोः लधिपषु 
सम्बोधन  लधिपन्‌ 


` आत्मन्‌ , युचन्‌ , पयन्‌ आदि, भित्र समस्त श्रनभागान्तं 
शब्दौ (१) केपेसेदीरूप होते है, 
श्रा्पन्‌ शब्द्‌ 1 आत्मा ( 80४1 861. ) 


एकवचन द्विवचन बटुवचन 
प्रथमा आदा आत्मानौ आत्मानः 
द्वितीयाः आत्मानम्‌ श्रास्मानो आत्मनः 
तृतीया आरात्मना आत्मभ्याम्‌  आसमभिः 
चतुथा शआ अिभ्याम्‌ श्रास्मभ्यः 
पञ्चमी आं आत्मभ्याम्‌ आस्मभ्य,. 

षष्ठ आ अ्पनोः त्मनाम्‌ 

सप्तप्रौ आत्मानं आत्सनोः ्राठमसु 
सखप्योधन श्रारमन्‌ ` 


जितने च्ननन्त शब्द के अकार मू संयुक्त अथवा व्‌ खंयुक्त 
४ प्रि [3 ४९ है 
चरं मे मिले रहते है (२) वे आत्मन्‌ शब्दं के तुस्य है । 


[ १ ] पुलिङ्ग-गरमन्‌ ( १८९1००७8 ), प्रथिमन्‌. (हा लधधाल55), 
दिमन्‌ , द्रदिमन्‌ (१०६७७) प्रमन्‌ (की व्८ा०ण)) मृद्धन्‌ (1624), 
चेमनू (1.0०) छ 9 पट), दोषन्‌ (०), राजन्‌ (19४) इत्यादि | 

(२) पुरिङ्ग-यज्वनू (50706), यक्ष्मचू (८कपफ0100), 
अब्यंनू ( {0५९ ) १ अद्मन्‌ ( 807९ ), ब्र्यनू ( ए78]॥78 ), द्विजन्मन्‌ 
( ४५1८६ ४०0€ ) इत्यादि ! 


६१ 


-व्याकरण-कौसुदौ 1 


पथमा 
द्वितीया 
वतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधनं 


प्रथमा 
द्वितीया 
तंतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


प्रथमा 
द्वितीया 
दृतीया 
चतुर्थी 


युवन्‌ शब्द्‌ । युवा (श्ण्ण्ध). 


एकवचन द्विवचन 
युवा युवानौ 
युवानम्‌ युवानौ 
यूना युचभ्याम्‌ 
यूने युचभ्याम्‌ 
यूनः युचभ्याम्‌ 
यूनः यूनोः 
यूनि यूनोः 
युचन्‌ 

मधवन्‌ शब्द्‌ 1 इन्द्र (णतः०) 
मध्वा मघवानौ 
मघवानम्‌ मघवानौ 
मघोना मधवभ्याम्‌ 
सधोने सथवभ्याम्‌ 
अधोनः मघवभ्याम्‌ 
मघोनः मघोनोः 
मघोनि सधोनोः 
मघवन्‌ 

श्वन्‌ शब्द्‌ 1 कुत्ता { 2०8 ) 
ष्वा श्वानो 
श्वानम्‌ श्वानो 
शुना श्वभ्याम्‌ 
शुने सवभ्याम 


, & 


{ श्रथम-साय 


चडुवचन 
युवानः 
यून, 
युवभिः 
युवथ्यः 
युवभ्यः 
यूनाम्‌ 
युव 


सधवानः 
सघोतः 
सघचयिः 
मधवस्यः 
मधकस्यः 
मघोनाम्‌ 
सघवञु 


भ्वानः 
शुनः 
स्वयिः 
श्वभ्र 


[ व्यञ्जनान्त शब्द्‌ 


पश्चमी शुनः श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः 
षष्ठी शुनः शनेः शुनाम्‌ 
- सप्तमी शुनि शुनोः श्व 
सम्बोधन एवन्‌ 
हनुभागान्त--चृ्दन्‌- शब्द्‌ इन्द्र (1718) 

एकचचनं द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा वृहदा वृत्रहणौ वृत्रहणः 
द्वितीया वृ्रदणम्‌ वृ्रहणो दृ्रघ्नः 
तृतीया वृ्रध्ना वृत्रहभ्याम्‌ तरृनहभिः 
चतुर्थी वृजघ्ते वृत्रहभ्याम्‌ . तुजहभ्यः 
पश्चमी वृ्र्नः वृचहभ्याम्‌ वृत्रहभ्यः 
षष्ठी वृचघ्नः वृजध्नोः वृत्रघ्नाम्‌. 
खम्तमी चुत्रधिनि, सजहणि वृचष्नोः वृत्रह 


सम्बोधन वजन्‌ 


सब हन्‌ भागान्त शब्दौ के पेसे ही रूप होते हैँ । हनभाग 
के स्थानम त्नहोने सेन्‌ भूद्धन्य नीं होता। 


पकारान्त खन्द 
पकारान्त शब्द्‌ बहुत कम दै, केवल खीलिङ्क प्‌ शब्द्‌ का 
प्रयोग देखा जाता है । अप्‌ शब्द्‌ केषल बहुवचन म होता है 1 
अप्‌ शब्द्‌ 1 जल ( प.) ` 


बहुवचन 
प्रथमा शपः 
दहितीया अपः 
तृतीया श्रद्धः 
चतुर्थी अद्धधः 


६ 


व्याकस्ण-कौलुदी ] [ प्रथम-भाग 


पञ्चमी ४ श्रद्धयः 

षष्ठी श्मपाम्‌ 

सप्तमी . दप्ु 

सम्बोधन श्रापः 

भ कारान्त-कङकभ शब्द्‌ { दिशा-( ०६५६1०7 } 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 

प्रथमा ककुप्‌ कछ्ठभो कङ्कभः 

द्वितीया ककुभम्‌ कुमो ककुभः 

तृतीया कङ्कभा ककुब्भ्याम्‌ ककुचूभिः 

चतुथी ककुभे ककुभाम ककुर्भ्य- 

पश्चमी ककुभः कञुन्भ्याम्‌ कङ्कव्ध्यः 

ष्ठी . ककुभः ककुभोः ककुसाम्‌ 

सप्तमी ककुभि ककुभोः ककुप्मु 


सम्बोधन ककुपू 
सव भकारान्त शब्दौ ( १, के पेसे ही रूप होते है । 
रकारान्त 
रकारान्त शब्द बहुत थोडे है केवल खीलिद्गः गिर्‌ पुर्‌ 
शौर धुर्‌ शब्दौ का सब्वंदा प्रयोग होता है । 
गिर्‌-शब्चु ( 8१66५८१, ) 


प्रथमा ` गीः . गिरौ गिरः 
द्वितीया गिरम्‌ गिरौ गिरः 
तृतीया गिरा गिभ्याम्‌ गिभि. 
चतुर्थी गिरे गीर्भ्याम्‌ गीर्भ्यः 





८१) भुष्ठभ्‌, त्निष्टम्न, इलयादि । क्ङ़म्‌, अलुष्टम्‌, शरष्ुभ, 
ये खीलिङ्ग शब्द हँ ! पदिरन्न भकारान्त शब्द वहत कम है । 
६४ 


` [ व्यञ्जनान्त शब्द्‌ 


एकवचन द्विवचनं चहवचन 
पञ्चभी ५ गिरः गोर्याम्‌ गीम्यः 
षष्ठी गिरः गिरो गिराम्‌ | 
सप्तमी गिरि गिरेः गीषु 
सस्बोधन गीः 
पुर्‌ शब्द- नगर ( (ठ, ४००. ) 
प्रथमा पूः पुरः 
द्वितीया पूरम्‌ पुरो पुर 
तृतीया पुरा पूभ्याम्‌ पुभिः 
चतुर्थी पुरे पूथ्याम्‌ प्यः 
पञ्चमी पुरः पूर्भ्याम्‌ पुभ्यंः 
षष्ठी पुरः 1 पुराम्‌ 
सप्तमी पुरि पुरोः पुषु 
धुर्‌ (€ 070 ० 8 0वा3६8), गशन्द्‌ का सूप पुर्‌ 
शब्द्‌ के एेखा होता है 1 
भ्रन्त.स्थ बकारान्त शब्द्‌ बहुत कम है, केवल सख्रीलिङ्क 
दिव्‌ शब्द का प्रयोग होता है । 
वकारान्त दिर शब्द्‌ । स्वगं, (००९, 95) 
प्रथमा द्यौः दिवौ दिषः 
द्वितीया धाम्‌, दिचिम्‌ दिवौ हिवः 
तृतीया दिवा दयम्याभ्‌ दमि 
चतुथी दिवे दयूभ्याम्‌  चुभ्यः 
पश्चमी दिवः युभ्याम्‌ युभ्य 
षष्ठी दिवः दिवो दिवी 


७ 


६५ 


व्याक्ररण-कोसुदी ] | [ प्रथमःमाग 


एकचचन दिवचन बहुवचन 
सप्तमी दिषि दिवोः ५ युष 
सम्बोधन धौः | 

' श-कारान्त चिग्‌ शब्द । वैश्य-(10९१५४००६.) 
प्रथमा वि्‌ विशौ विशः 
द्वितोया विशम्‌ विशो विशः 
तृतीया विशा विड्म्याम्‌ विड्भिः 
चतुर्थी विशे विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 
- पश्चमी विशः विड्भ्याम्‌ वषिङ्भ्यः 
षष्ठी विशः विशोः विशाम्‌ 
सप्तमी चिशि विशोः चिट्ख 
सम्बोधन चिद्‌ 


दिग्‌ द्ग्‌, स्पश्‌, भिन्न समस्त शकारान्त शब्दौ (१) के 
फेसे ही रूप होते ह । 


दिश्‌ शब्द्‌ खीलिङ्ख | दिशा-८ 0116८६०१, प्रेपदयप्टाः ) 


प्रथमा दिक्‌ दिशौ दिशः 
द्वितीया दक्षम्‌ दिशौ दिशः 
तृतीया दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः 
चतुर्थो दिशे दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः 
पञ्चमी दिशः दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः 
षष्ठी दिशः दिशोः दिशाम्‌ 
सप्तमी दिशि दिशोः दिश 
सम्बोधन दिक्‌ 


(१) सलिङ्ग निश्‌ ( पणः ), विपाश्‌ लादि । 
६ 


[ व्यञ्जनान्त शब्द 
इश्‌ ८ 0 866) ० 0671016 . ञ्नौर स्पश ( (एण्णलपण्ड) 
शब्दौ के रूपं दिश्‌ शब्द्‌ ( १) के तुख्य होते रैं । 
ष-कारान्त--द्विष्‌ शब्द्‌ । शं (छल ण्) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा दि द्विषो दषः 
द्वितीया दिषम्‌ द्विषौ दविषः 
तृतीया द्विषा दिड्भ्याम्‌ दविड्सिः 
चतुर्थी दधिषे द्विड्भ्याम्‌ द्विड्भ्यः 
पञ्चमी षिषः दिङ्भ्याम्‌ द्विड्भ्यः 
षष्ठी दषः दिषोः द्विषाम्‌ 
समी द्विषि द्विषोः दवद 
सम्बोधन दधिद्र 


भरायः समस्त सूद्ध॑न्य षकारान्त शब्दौ (२) केपेसे ही 

रूप होते है । । 
सकारान्त वेधस शब्द्‌ । ब्रह्मा (0९०), 

प्रथमा वेधाः वेधसौ वेधसः 
द्वितीया वेधसम्‌ वेधसौ वेधसः 
तृतीया वेधसा वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः 

(१ ) ह्‌ भौर स्पृश्‌, दौ प्रकार के दै, स्वतन्त्र ओर अन्यान्य कदे 
के सित । एरिङ्ग--दैदश्‌ ८ 8५० ), तादक्‌ ( 8० 111. ), कीर 
८ ण 19८); एतादृक्‌ ( 5४०) ), भवद्द्‌ ( 16 ऊण ), स्पश्‌ 
(110 ६०५68) मम्मस्पश्‌ (5792) इत्यादि 1 खीिङ्ग--टय्‌ , सुषश्‌. 
(एव्छपधण्‌ सगण), सूगदश्च (१५० -९१०६ पण) इत्यादि । 

, (२) पुलिक्ग--अतिरुष्‌ ( णश ५2४ ) इयादि । खीर 
विषरष्‌ विनुष्‌ ( ५1० ण भ्ल } इादि । 
६७ - 


व्याकरण-कौसुदी ] [ प्रथम्र-याग 


चद एकवचन द्विवचन चन 
चतुर्थीं वेधसे वेधोभ्याम्‌ वेधो 
पश्चमी वेधसः वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
षष्ठी वेधसः वेधसोः वेधसाम्‌ ' 
सप्तमी वेधसि वेधसोः वेधस 
सम्बोधन वेध 


दोस, विद्धस्‌, जगमिवस्‌, लघीयस्‌, आशिस्, पुमस्, श्रादि 
कद एक भिन्न प्रायः समस्त सकारान्त शदो (१) केपेसे ही 
रूप होते हैँ । उशनस्‌ शब्द के रूप वेधस्‌ शब्द्‌ के तुल्य होते है, 
केवल प्रथमा के एकवचन म विशेषता है। यथा, उशना, 
सम्बोधन मे उशन, उशनन्‌, उशनः । 


ठ दोस्‌ शच्द्‌ (4.1703.) 
प्रथमा दोः दोषौ दोषः 
द्वितीया दोषम्‌ दोषौ दोषः 
तृतोया दोषा दोर्भ्याम्‌ दोभिः 
चतुर्थी दोषे दोर्भ्याम्‌ दोभ्यः 
पञ्चमी दौषः दोभ्याम्‌ दोभ्यं 
षष्ठी दोषः दोषोः दोषाम्‌ 
सप्तमी - दोषि दोषोः दोषु 
खम्बोधन दोः 

विद्धस्‌ शब्द । विद्वान (1.64706व) 

भ्रथमा विद्धान्‌ विद्रासौ विद्धास 


. ( १ ) पुरि्ग-- चन्द्रमस्‌ ( 71007 ); प्रदेतम्‌. (वरुण), दिवाकस्‌, 
( &०य ), विमनस्‌ (111 1700), दुर्मनस्‌ (111 ग्ण ०4९4), विहायत्‌ 
( 57 ) त्यादि । खीदिद्ग--पुमनस्‌ (०४७), अप्सरस्‌ [१70], 
इत्यादि ! सुमनस्‌ जीर अप्तरस्‌ शब्द्‌ बहुवचनान्त है । 
६८ . 


[ व्यञ्जनार्त शब्द्‌ 


बहुवसन 
विदुषः 
विद्रद्धिः. 
विद्वद्धधः 
विद्दद्थः 
विदुषाम्‌ 
विद्धत्खु 


जगर्मिवासः 
जग्ुषः 
जग्पिवद्धिः 
जग्मिवद्धयः 
जग्मिवद्धयः 
जग्युषाम्‌ 
जगर्भिचत्छु 


णेखे्ी रूप 


लघीया 


एकवचन दहिवचन 
द्वितीया बिद्वांखम्‌ विद्धीस 
तृतीया विदुषा विद्धद्धधाम्‌ 
चतुर्थी बिदुषे विद्रद्भयाम्‌ 
पञ्चमी विदुषः विद्ध्याम्‌ 
षष्टी विदुषः विदुषो 
सप्तमी विदुषि ` चिदुषोः 
सम्बोधन ` विदान्‌ 
अग्‌मिवस्‌ शब्द्‌ ( 006 ग्ण10 1 णग } 

प्रथमा जग्मिवान्‌ जम्मिर्वांसो 
द्वितीया जग्मिर्वासम्‌ जग्मिवांसो 
तृतीया ऊरमुषा जग्मिवद्धधाम्‌ 
चतुर्थी जगसुषे जग्मिवद्भधाम्‌ 
पञ्चमी जग्मुषः जग्मिवद्धयाम्‌ 
षष्टी जम्मुषः जग्मुषो; 
सप्तमी जभ्युषि जग्सुषोः 
सम्बोधन जण्मिवन्‌ 

समस्त चस्‌ प्रत्ययनिष्पन्न शब्दौ ( १) 
होते हे । 

लधीयसु शब्द्‌, छोरा (रष्टिः ) 

भथमा लघीयान्‌ लधीर्यासो 
द्वितीया लघीर्याखम्‌ लधीर्थासौ 


लधीयसः 


(€ ५) पुरिरङ्ग-निषेदिचस्‌ 91४17; तिस्थिवस्‌-ऽ १४91119; 
पेचिवस ८001. इलयादि ।! वस भागान्त श्रग्द ख्रीरिङ्ग मे सफारान्त 


नहीं होता है 


६६ 


व्याकरण-कौमुदी | [ प्रथम-भाग 

धएकचचन हिकवचन वहुवचन 
चृत्तीया लघीयसा लघीयोभ्याम्‌ लधीयोभिः 
चतुर्थी लघीयसे लधीयोभ्याम्‌ लधीयोभ्यः 
पञ्चमी लघीयसः लघीयोम्याम्‌ लघीयोभ्यः 
षष्ठी लघीयसः लघीयसोः लघीयसाम्‌ 
सप्तमी लघीयसि लघीयसो लघीयभ्सु 
सम्बोधन लघीयन्‌ 


समस्त ईयस्‌ भर्ययनिष्पन्न शष्दो (१) के रूप पेते ही 
होते है । 
्राखिस्‌.शब्द--खीलि ङ्ग श्रशीर्व्वाद्‌ ( 21258128, ) 


प्रथमा श्राशीः आशिषौ ्शिषः 
द्वितीया आशिषम्‌ अशिषौ श्राशिषः 
कृतीया आशिषा अशीर्भ्याम्‌ आशीभिः 
चतुर्थी आशिषे ्ाशीर््याम्‌ आश्वीभ्यंः 
पञ्चमी श्राशिषः आरीर््याम्‌ - श्राशौीभ्यंः 
षष्ठी आशिषः आशिषो श्माशिष्राम्‌ 
सक्तमी आशिषि अ्िषोः शरशिी.षु 
सम्बोधन श्राशीः 

पुम शन्द--पुट्लिङ्क ( 91 ए८7४ ) 
प्रथमा पुमान्‌ पुमांसो पुमांसः 
द्वितीया पुर्मासषम्‌ पुमांसौ पुंसः 


(१) गुरिख्न्न-गरीयस्‌ ( पश्थण्लः) दरदीयस्‌ ( शरतवल्ः) 
स्थेयस्‌ ( प्ण पि ); म्रेयसु ( वन्वण्लः), ल्यायल्‌ ( नवल }), 
कनीयस्‌ ( ए०४ण्४६ ); यवीयस्‌ ( +०प्८ः ), श्रयसू ( एला ) 
दूत्यादि । ईयस्‌ प्रलय निष्पन्न शाद्‌ खलिद्ग मे सकारान्त नहीं ते । 

१०० 


[ व्यञ्जनान्त शब्द्‌ 


एकवचनं दविव्चन , बडवचन 

तृतीया पुसा पुंभ्याम्‌; पुस्भ्याम्‌ पुंभिः, पुन्मिः 
चतर्थी पुंसे पु्याम्‌ , पुम्भ्याम्‌ पुंभ्यः, पुस्भ्यः 
पञचमी पुंसः पुंभ्याम्‌, पुम्भ्याम्‌ पुंभ्यः, पुम्भ्यः 
षष्ठौ पुंसः पुंसोः पुंखाम्‌ 
सप्तमी पुंसि पुंसोः पु 
सम्बोधन पुमन्‌ 

इकारान्त--मशुलिद्‌ शब्द्‌ । भ्रमर (81८८ ८९९.) 
पथमा मधुलिद्‌, मधुलिहौ मधुलिहः 
द्वितीया मभुलिहम्‌ मधुलिहौ मधुलिहः 
तीया मधुलिहा मधुलिड्भ्याम्‌ मभुलिड्मिः 
चतुर्थी मधुकिहे मधु्तिद्म्याम्‌ मधुक्िङ्भ्यः 
पञ्चमी मधुलिहः मधुलिड्भ्याम्‌ म॑घुलिङ्भ्यः 
षष्ठी मधुलिहः मधुल्िदोः मधुलिहाम्‌ 
सप्तमी मधुलिहि मधुलिहः मधुलिर्‌ख 
सम्बोधन मधुलिट्‌ 


उपान, अनङ्‌. श्रादि करई थक भिन्न सच पुट्लिङ्ग ओर 
सखीलिङ्ग हकारान्त शब्द (१) के पेसे ही रूप होते है! 


उपनह्‌ शब्द--लीलिङ्ख ( 81068. ) 





प्रथमा उपानत्‌ उपानहौ | उपानहः 
द्वितीया उपानहम्‌ उपानहौ. ` उपानहः 
तृतीया उपानहा उपानद्धधाम्‌ उपानद्धिः 
चतुर्थी उपानहे उपानद्धथाम्‌ उपानद्धधः 
-प्वमौ उपानहः उपानदधाम्‌ _ उपानद्धथः उपानहः उपानद्धधाम्‌ उपानद्धधः 


(१) पुषिविङ्ग-तुरास्‌ शतयादि । 
* १०१ 


व्याकरण-कौुदी [ प्रथम-भाग 


पकवचन द्विक्चन बटवचन 
षष्ठी उपानहः उपानहोः उपानहाम्‌ 
सप्तमी उपानहि उपानहोः उपानच्ष 
सम्बोधनं उपानत्‌ 

~ नड्‌ शब्द--पुल्लिङ्ख । चष (८8४11, ०६) 

प्रथमा अनड्वान्‌ अनड्वाहौ श्ननड्वाहः 
द्वितीया अनड्वाहम्‌ श्ननङ्वाहौ श्नडहः 
तृतीया अनडुहा श्रनङ््भधाम्‌ श्रनड्द्धिः 
चतुर्थी अनडुहे अनङ्द्धयाम्‌  अनङ्धः 
पञ्चमी श्नङहः श्रनङ्दयाम = श्रनङ्ऋयः 
षष्ठी अनदः श्रनडुोः अनङदाम्‌ 
सप्तमी अनडुहि श्रनडयोः ्नडल्सु 


सम्बोधन अनङ्‌ वन 


छ्ीवचिङ्ख ( प्ण, ) 
व्यञ्जनान्त छ्खीवलिङकः शब्द पुल्लिङ्ग के समान है केवल 
रथमा शौर द्वितीया मं चिशेपता है । श्रत्व केवल प्रथमा 
श्नर द्वितीया के रूप दाये जाते है । जिस स्थान मे पुदिलिङ्ग 
के साथ सर्व्वीश मे पकता नदीं होगी वहा खव विभक्तियो के 
रूप किते जायेंगे । 
चकारान्त ( प्राच्‌ शब्द ) 
( वर ४€ €88६, (€ एटवत्ट (0, 496 07 ध्र 9 


प्रथमा प्राक्‌ प्राची प्राञ्चि 
दितीया प्राक्‌ ` प्राची पाचि 
सम्बोधन भाक्‌ 


, १०२ 


{ व्यञ्जनान्त शब्द 


श्रीर सव वियक्तिया मे जलमुच्‌ शब्द के समान रूप होते 
ङ| प्रत्यच, तिय्यच, उदचच भिन्न प्रायः सव चकारान्त शब्दौ 


के रूप प्राच शब्द्‌ के तुल्य होते है 
प्रत्यच्‌ शब्द्‌ 
(116 फ९७४) वपल फर८डल्ाप 60्एणधङ) 06 पिप्पल पप) 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा प्रत्यक्‌ प्रतीची प्रत्यञ्चि 
द्वितीया प्रत्यक्‌ प्रतीची परतेयञ्चि 
सम्बोधन प्रत्यक्‌ 


तिय्यच शब्द्‌ ( ("€ 87705 & ८6285६8. ) 


प्रथमा तिय्यंक्‌ तिरश्ची तिय्यञ्चि 


द्वितीया तिव्य॑क्‌ " तिरश्धी . तिर्यञ्चि ' 
सम्बोधन्‌ तिर्य्यक्‌ 


उच्च शब्दं ( (€ रग्न ) 
थमा उदक्‌ उदौची उदि 
द्वितीया उदक्‌ ` उदीची उदञ्चि 
सम्बोधन उदक्‌ 


ज-कायान्त--ञ्रसज् शब्द्‌ । रक्त { 81004 ) 


रथमा श्रखक्‌. रज्ञ असखि 
द्वितीया श्रसृक अखजी ` अखञ्जि 
गोधन शरखक 


ननोर सब चिमक्तिया मै खज्‌ शब्द्‌ के देखा ही रूप होतः हे। 
भायः सच जकाराःत शब्दो के ठेसे ही रूप होते ३ । 
त~कारान्त-भविष्यत्‌ शब्दं ( 5५८०९. ) ~ 
भ्रथमा भविष्यत्‌ मविष्यती भविष्यन्ति 
१०३ 


व्याकरण-कौमुदी ] [ थममाग 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
दितीया भधिष्यत्‌ , भविष्यती भविष्यन्ति 
सम्बोधन भविष्यत्‌ 


शरीर सव विभक्तिर्यो म धावत्‌ शब्द के देखा रूप होता है 
कई एक अतप्रत्ययान्त ओौर मदत्‌ शब्द्‌ भिन्न समस्त तकारान्त 
शर्ष्दा के पेते ही रूप रोते हैँ! 
त्‌-पत्ययान्त शब्द 
अत्‌-प्रस्ययान्त छीवलिङ्क शब्द्‌ चार प्रकार के है । 
गच्छत्‌ शब्द्‌ ( 6010६.) 


रथमा गच्छत्‌ गच्छन्ती गच्छन्ति 
द्वितीया गच्छत्‌ गच्छन्ती गच्छन्ति 


सम्बोधन गच्छत्‌ 
भ्वादिगशीय श्रौर दिवादिगणीय धातुर के उन्तर अत्‌. 
प्रत्यय करने से जो सव शष्द्‌ बनते है उनके फेसे ही रूप 
होते है । 
इच्छत्‌. शब्द्‌ ( ५४18110६. ) 
प्रथमा इच्चत्‌ इच्छती, इच्छन्ती इच्छन्ति 
द्वितीया छत्‌ , इच्छती, इच्छन्ती इच्छन्ति 
सम्बोधन इच्चुत्‌ 
वदादिगरीय श्रौर अद्‌ादिगणीय धातुश्चौ मै आकारान्त 
धातु के उत्तर अत्‌प्रत्थयसे वने शब्दौ के रेसे दी रूप होते हें । . 


ददत्‌ शब्द्‌ ( ताण, ) 


रथमा ददत्‌ ददती ददन्ति, ददति 
द्वितीया . ददत्‌ , ददती ददन्ति, ददति 
"सम्बोधन ददत्‌ 


१०४ 


[ व्यञ्जनान्त शब्द्‌ 


ञ्रभ्यस्त धातु के उन्तर अत्‌प्रत्यय सेखने शब्दौ के फेसे ही 
रूप होते है । ध 
इसके सिवाय अत्‌प्रत्यय से बने जितने खन्द हैँ उनके रूप 


भविष्यत्‌ शब्द के तुस्य होते है । 
महत्‌ शब्द्‌ ( ५१५६६ ) 
पकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा महत्‌ महती मरन्ति 
द्वितीया महत्‌ महती मन्ति 
सम्बोधन महत्‌ 
द्कारन्त--हद्‌ शब्द्‌ ( प ९६६. ) 
प्रथमा हत्‌ हृदी हन्द 
द्वितीया हत्‌ ह्वी हन्दि 
सम्बोधन हत्‌ 
च्नीर २ बिमक्तियौ मे सुहृद्‌ शब्द्‌ के तुद्य रूप दते हँ । 
सब क्गीबलिङ्क शब्द के पेसे ही रूप होते है । 
न-कारान्त शब्द 


क्ीवलिङ्ख नकारान्त शब्द्‌ दो प्रकार के है, अनन्‌-मागान्त 

श्नोर इन्‌-भागन्त। 
अन्‌-भागन्त--नामन्‌ शब्द्‌ ( }१8८०€ } 

प्रथमा नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
द्वितीया नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
सम्बोधन नाम, नामन्‌ 

कर्मन्‌ आदि कर पक श्नौर अहन्‌ सिन्न सव अनन्त छ्कीव- 
लिङ्क शब्दौ (१) केसे ही रूप होते है । 


` (न्न्‌, ग्नेन पल्य कन क्च 
6 ¶ ) समान्‌ ; व्योमन्‌ , धामन्‌ , वेमन्‌ , प्रेमन्‌ , दामन्‌ दादि 
१०५ 


व्याकरर-कौमुदी ] [ प्रथम-भाग 


क्मरन्‌ श्रव्द्-क्राम (८ १07६ ) 


एकवचन द्विवचन बडुवचन 
प्रथमा कम्म क्मणी कर्मासि 
द्वितीया कम्मे कर्म्मणी कर्म्माणि 


सम्बोधन कम्मं, कम्मन्‌ 
जिन शब्दा ( १) मे अनूका श्रकार म्‌ संयुक्त अथवाव्‌ 
-संयुक्त वणं म भिला रहता है उनके एसे ही रूप होते है । 


हन्‌ शब्द्‌ । दिन ( 24४. ) 


प्रथमा अहः अही, श्रहनी श्रहानि 
द्वितीया अहः ` शअह्णी, रहनी श्रदानि 
तृतीया अहा श्होभ्याम्‌ श्महोभिः 
- चतुर्थी अहे श्रहोभ्याम्‌ अहोभ्यः 
पञ्चमी अहः श्रदोभ्याम्‌ अहोभ्यः 
षष्ठी अहः श्रहोः अहम्‌ 
सप्तमी अहि अहनि, अहोः अह.सु 
सम्बोधन हः 

इत्‌-भागान्त--स्थायिच्‌ शब्दं ( 1.95६0६. ) 
प्रथमा स्थायि स्थायिनी स्थायीनि 
द्वितीया श्थायिं स्थायिनी स्थायीनि 
सम्बोधन स्थायिन्‌ 


सव इन्भागान्त कीवलिङ्क शब्दौ के पेसे ही रूप होति है । 


(१) चवम्म॑न्‌ ( 5117 ) ; वर्मन्‌ ( 47710४८८ ), श्म्म॑नू ( 8? 
06585 ), नर्मन्‌ ( 1०1८८ >), जन्मन्‌ ( 877४ ), सद्मन्‌ ( प ०४७ ), 
भस्मन्‌ ( 4565 ), र्न ( 518 }, वरत्म॑नू ( ए०९० ), पर्वन्‌ 
( ^ छ5धर्ण ) यादि शदो. के सूप कर्मन्‌ शब्द्‌ के समान ्ोते है । 

, १०६ 


[ व्यञ्जनान्त शब्द्‌ 


स~काराग्त , 
सकारान्त क्गीवलिङ्ग शब्द तीन प्रकार के हैः अस्‌ मागान्त 
इस्‌ मागान्त श्रौर उस भागान्त । 
शरस्‌ भागन्त-पयस्‌ शाद्‌ ( 101 ) 


एकवचन द्विवचन बडुवचन 
भ्रथमा पयः पयसी परयांसि 
द्वितीया पयः पयसी पयांसि 
सम्बोधन पयः 


ननोर २ विमक्ति्यौ म पुल्लिङ्‌ वेधस्‌ शब्द्‌ फे तुल्य .होता 
है। सब श्रस्‌ भागान्त छ्गीवलिङ्क शब्दौ (१) के पेसेदीः 
रूप होते है \ 


इख भागास्त-दचिसु# शब्द्‌ ( 19४1010 एप्पल. ) 


प्रथपा इवि हविषी हवीषि 
द्वितीया हविः हविषी हवीषि 
तृतीया हविषा इतिभ्याम्‌ हविभिः 
चतुर्थी हिषे हविर्भ्याम्‌ हविर्भ्यः 
पश्चमी हविषः हविभ्याम्‌ हविभ्यः 
षष्ठी हविषः हविषोः हविषाम्‌ 


( 4 ) स्मस्‌ {जलः ), अयस्‌ ( 1100 ) » आगत्‌ ( ऽ) 
{धपा )) उरस्‌ ( 6४७६ ); चेतस्‌ ( 301०१ ), छन्दस्‌. ( 11676 )9 
तमस्‌. { 7 655 ), मनस्‌ ( [174 ), व्यस्‌. ( &&€ )\ रजस्‌ 
८ ०८५६) , वक्षस्‌ ( 625६ ), सरस्‌ ( 1.4106 ) दरलादि शब्दो फे 
रप पथस्‌ शब्दो के समान षी होतेह! ` , ` ` 

% हविस्‌ शब्द्‌ का अथं शत आदि होम की वस्तु है । ` 

९०७ 


४ 


\ 


च्याकरण-कौमुदी ] [ प्रथम-माग 


पकचचन द्िषचन बहुवचनं 
सप्तमी हविषि हविषोः , हविम्घु 
सम्बोधन हविः 


क खच इख. भागान्त क्गीवलिङ्क शब्दौ ( १ ) के पेसे ही रूप 
ह । 


उस्‌ भागान्त--धदस्‌ शब्द्‌ ( 5० ). 


भ्रथमा धनुः धचुषी धनूंषि 
द्वितीया धुः धनुषी धनूंषि 
तृतीया धनुषा धनुर्भ्याम्‌ धनुभिः 
चतुर्थी धतुषे धनुभ्याम्‌ , धनुभ्यंः 
पञ्चमी धञुषः धनुभ्याम्‌ लभ्यः 
षष्ठी धञुषः धतुषोः धयुषाम्‌ 
सप्तमी धञुषि धलुषोः धनुःषु 
सम्बोधन जुः 


सब उस्‌ भागान्त छ्ीवलिङ्ग शब्दौ (२) के पेसे दी रूप 

होते है । 
सवैनाम { एि07०००, ) 

रूप की विलक्षणता के अ्रजुसार सब सव्वंनाम शब्द्‌ पांच 
श्रेणी मै विभक्त हैँ । यथा, सर्व्वादि, श्रन्यादि प्वादि; 
यदादि, इद्मादि । 

८ १ ) ज्योतिस्‌ 1219६, स्पिंस्‌ ४९९, विस्‌ 181, भस्त, 
1२० ०६ 7१६, रोचिस्‌ 118४४ शनोचिस्‌ 141800४ यादि । 

(२) आयुसं ०6 च्छ्य ९४९, युस्‌ ४ वएपा४6२, वपुस्‌ 


( ४०4 ) ह्लादि । 
१०८ 


{ स्वरान्त शब्द्‌ 


स्वादि--सष्वं, विश्व, उमय, एकः पकतरः ( १)। 

ञ्नन्यादि-श्नन्य. अन्यतर, इतर, कतर, कतम, एकतम । 

ू््वादि--पू्वं, पर, अपर, श्वर, श्रधर, दक्षिण, उत्तरः 
स्व (२) 

यव्‌ादि-यद्‌, तद, एतदु, त्यद्‌, किम्‌ । 

इद्मादि-इदम्‌ , अदस्‌ › चुप । 

सर्वाहि, अन्यादि, पू्व्बादि श्रकारान्त सब्व॑नाम शब्दौ के 
सूप सामान्य श्कारान्त शब्दौ के तुच्य है; केवल रथमा चौर 
षष्ठी फे बहुवचन मे नौर चलुर्थी पञ्चमी श्मौर सप्तमी के एक 
वचन म रूपौ की विशेषता है । 


सब्वीदि 


सव्वं (611). विश्व ( ‰11), उभय ( 8०8 ), एक ( 06}, 
एकतर ( 026 ण ४०), इन पाच शब्दौ के रूप एक प्रकार के 


होते है । 


८ १ ) सव्वं ओर विश्च शब्द्‌ सकर अथं बोधक होने से स्वनाम 
होते द जर नदीं तो उनके रूप सामान्य अकारान्त शब्दौ के तुल्य 
होते है । 

( २) पूर्वं से उत्तर पण्यन्त सात क्षब्द्‌ विक्‌, देश्‌, ` कारुवाचक 
श्ोने से भथौव्‌ पूवं दिक्‌ , पू्क्यर, धूदेश दतयादि अथं बोधक होने से 
सवेनाम दयते है नहीं तो सामान्य जकरान्त शब्द्‌ के समान्‌ रहते ह । 
स्वर शब्द्‌ अपना अथं बोधक होने से सर्वनाम होता है नहीं तो सामान्य 
अकारान्त शब्दों के तुरुय रहता है । 
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व्याकरण-कौसुदी ] [ प्रथम-माग 


स्य दाब्द्‌ (€) 


पिङ्‌ { 10745001176 } 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

भ्रथमा सव्व सर्व्वो सें 
द्वितीया सर्व॑म्‌ - सर्न्वौ सर्वान्‌ 
तृतीया स्म्कैण ` सव्यभ्याम्‌ सम्वैः 
चत्थी सर्व्व॑स्मैे ` सर््बाभ्याम्‌ सर््वैभ्यः 
पञ्चमी सन्वंस्म।त्‌ रव्वभ्यिम्‌ सन्देभ्यः 
षष्ठी सम्वंस्य सम्वयोः सव्वंषाम्‌ 
सप्षमी सव्वंस्मिन्‌ सव्वंयो सर्व्वेषु 

्ीवलिङुः ( पल्णष्ा, 
भ्रथमा सर्व्वम्‌ - स्वे सर्व्वाणि 
द्वितीया सब्व॑म्‌ सब्वं सन्घाणि 


# सव्वं (4.11, ४,}1016), विख (211), उम (४०), उभय (011) 
उन्तर (4.9; 28 17 कतर्‌, ए 16] ग ६५०}; उत्तम ( 4 92, 85 प 
कतम, फल], भ पशा ), जन्य ( 006 ), अन्यततर ( एल ) 
इतर ( 0 धल ), स्वत्‌ ( 0/7 ), त्व (0ध्ल ), नेम (प 210), सस 
( 411 ), तिमि (प्रग), पूवं (१०७६ एषंण्प)) परर ( ऽ४ऽ60८€४१ ); 
अवर (€81, 7051610), दुक्षिण (6०४) गा); उत्तर (प्रणष् 
ऽपऽ्पृप्लणः ), सपर्‌ ( 0च्ला ), अधर्‌ ( फलञ+, विपण 2 स्व 
(0खण)) अन्तर (0४१6), त्यद्‌ {पल 32€, 21), तद्‌ (6 516 ग) 
यद्‌ (10 णण ८), एतद्‌ ( ४15 ), इदम्‌ ( ४15 ), अदस्‌ (121), 
एक (07९), द्वि (४५०), भु्मदु (४०४), अस्मद्‌ ( 7 ) भवत्‌ (१०४), 
किम्‌ ( 9६ ), ये पैतीख शव्द स्वनम्‌ है, इनके अतिरिक्तं आर 
को सन्नाम नहीं है । 

१९० 


[संव्वनाम शब्द 
्नोर २ विमक्तियौ भे पुन्लि्ग शब्दौ ऊ तस्य रूप दते है । 
सखीलिङ्ध ( एप ०१०५. | 


पकवचन दवचन बहुवचन 
प्रथमा  सव्वां , सव्वं स्वाः 
द्वितीया सर्वाम्‌ स्वे सम्ब 
तृतीया स्वया सन्बभ्याम्‌ सव्वाभिः 
चतुर्थी स्वस्य सर्वाभ्याम्‌ सन्बभ्यिः 
पञ्चमी स्वस्याः ` सब्वौभ्याम्‌ सव्वोभ्यः 
षष्ठी सर्व्वस्याः ` सब्बंयोः सर्व्बासाम्‌ 
स्तमी सर्व्वस्याम्‌ समन्वयो - सन्वासु 

अन्यादि 


ञजन्य (0), अन्यतर (षट), इतर (06061), कतर 
( प्रिव ग ८०); कतम ( पपरष ग पण्ड )) एकतम 
( 00€ 0 01805 }; इन करई एक शब्दौ करूप सन्वोदि (शब्द्‌) 
के तुल्य होते है, केवल क्गीवलिङ्गं की प्रथमा श्रौर द्वितीया के 
पकवचन म अन्यत्‌ श्नत्य तरत्‌, इतरत, करत्‌, कतमत्‌; 
पकतमत्‌, पेसे रूप होते हँ ओर इतनी ही विशेषता है 1. 


ूल्वादि ` 
पुश्चं ( एण, ९७६) पर ( &्लिः ), अपर ( एलः ); 


अवर ( 2०867107, ६७६ ) अधर, दक्ख (8०, ग£४६); 


उत्तर (पणगधम), स्व (0४०), इन करै एक शब्दौ क रूप एक 
प्रकारके होते है। 
+ <~ "4 (अ) छ 
पूच्चं शब्द्‌ 
{ {16 28६) ५6 एदऽहा (तण फद्, ¶16 एप0ा प्प, ) 


= १६१ 


 व्याकर-कोमुदी ] [ प्रथम-भाग 


ना 
फकचचन , द्विवचन वहुवचन 
परथमा पूव्वंः पूवो पूवव, पूर्वाः 
द्वितीया पूववम्‌ , पूवो पूव्वान्‌ 
तृतीया पूर्वेण पव्वभ्याम्‌ प्यः 
चतुर्थी पव्वंमै पव्वाभ्याभ्‌. पूर्वेभ्यः 
पञ्चमी पूर्वस्मात्‌, पूथ्वात्‌ पूष्वभ्याम्‌ पूर्वभ्यः 
षष्ठी पूवस्य न्वयोः वयम्‌ 
सप्तमो पूव्वंस्मन्‌, पत्वं पष्व॑योः व्येषु 
रिग 
परथमा पूववम्‌ + एव्वं वारि 
द्वितीया पूर्वम्‌ प्व वाणि 
नौर २ विमक्तियो मे पुदिलङ्क के तुल्य रूप होते है | 
खीलिंग मं ठीक सथ्वं शष्द्‌ के तुद्य रहता है । 
यदादि 


, यहु (०, कपत, 19६) तहु (१९ 306, 1 ४४४), एतहू 
(8) त्यद्‌, किम्‌ (४०, ४४४), ये सव यत्‌ एत, त्यद्‌ फेश्छ 
प्रकार श्रकारान्त हो जाते है; इनके रुप सव्वौदि शदो फे तुय 
होते है केवल छ्वीवलिङ् की प्रथमा गओरौर द्वितीया फे एकवचन 
भ यत्‌, तत्‌, एतत्‌, स्यत्‌, किम्‌ एेसे रूपहोते दै । श्रौर 
तद्‌, पत, त्यद्‌ शब्दो की प्रथमा के पक्वचन पुल म स, 
पप, स्यः पेसे रुप होते है । ओर खोलिङ्ग म सा, एषा, स्या 
फेसे रूप हेते है इतनी ही विशेषता दै। 
इद मादि ( प०्वतः६ ) 
श्वम्‌, अदसः, युष्म्‌ इन शब्दो के रुप भिन्न २ होते दै । 
श्रतएवं प्रत्येक के रूप दिखलाये जाते है । 
११२ 


 { सव्वंनाम शब्द 


इदम्‌ शब्द्‌ { 7५१8 ) 
पर्ल 
एकवचने द्विवचन बडुचचनं 
भथा श्रयम्‌ दमो इमे 
द्वितीया दमम्‌ इमो दमान्‌ 
तृतीया अनेन आभ्याम्‌ पिः 
चतुथी श्रस्मै श्नाभ्याम्‌ एभ्यः 
पश्चमी श्रस्मात्‌ शराभ्याम्‌ एभ्यः 
षष्ठी अरस्य श्रनयोः एषाम्‌ 
सप्तमी अस्मिन्‌ . अनयोः पशु 
क्कोचलिग 
प्रथमा इदम्‌ ` इमे इमानि 
द्वितीया इदम्‌ मे दमानि 
शरोर २ विभक्तियौ मै पुदिलिग के समान रूप होते है । 
खीलिग 
रथमा ष्यम्‌ दमे इमाः 
द्वितीया इमाम्‌ हमे इमाः 
तृतौया अनया शम्याम्‌ आभिः 
चुरी चर्ये श्भ्याम्‌ ञ्मभ्यः 
पञ्चमी अस्याः छमभ्याम्‌ आभ्यः 
षष्टी अस्याः अनयोः श्राम्‌ 
सप्तमी अस्याम्‌ शनो श्राय 
दस्‌ शब्द्‌ ( (715 {४६} 
परिलिग 
एकवचन ~ द्विवचन बहुवचन 
भ्रमा रसौ ञ्म्‌ अमी 
द्वितीया युम्‌ अमू अमून्‌ 
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ज्याकरण-कौमुदी ] [ प्रथम-माग 


पकवचन द्विभचन बहुवचन 
तीया अघुना ` अमूम्याप्‌ अमीभिः 
"चतुर्थी अमुष्मै चरमुभ्याम्‌ श्रमीभ्यः 
पश्चमी असुष्माच्‌ श्रमुभ्याम्‌ श्रमीभ्यः. 
षषी ञयुष्य श्रुयोः श्ममीषाम्‌ 
सप्तमी अवृष्मिन्‌ श्रसुयोः अमीषु 
द्वीवलिग 
प्रथमा शदः श्रम्‌ अमूनि 
द्वितीया शदः ` श्रमू श्रमूनि 
न्य विभक्तियो मे पुर्लिग के समान रूप होत है । 
खीलिग 
प्रथमा शरस शम्‌ नमुः 
द्वितीया अघम्‌ शम्‌ मूः 
तृतीया अश्रुया च्मृभ्याम्‌ ग्रमूभिः 
चतुर्थी असुष्ये छमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
पश्चमी अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूम्यः 
षष्ठी ' शरण्याः “ˆ श्रसुयोः अमूषाम्‌ 
सप्तमी श्रमुष्याम्‌ श्रयो अमूषु 
युष्मद शब्द्‌ ( 710४ ० ) 
प्रथमा त्वभरू युवाम्‌ युयम्‌ 
द्वितीया त्वाम्‌)त्वा ` युवाम्‌) वाम्‌ युष्मान्‌? चः 
तरत्तीया त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
चतुर्थी, तभ्यम्‌, ते युवभ्याम्‌) वाम्‌ युष्मभ्यम्‌ चः 
पश्चमी त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्पत्‌ 
षष्ठौ तवते युवयोः, षाम्‌ युष्माकम्‌, 


११४ 


[ सव्व॑नाम शब्द 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
सप्तमी तयि युवयोः युष्मा (१) 
तीनो लिङ्गो मे समान रूप होते ह कुड मेद्‌ नहं है । 
श्रस्मह्‌ शब्द ( 1 ) (२) 
भ्रथमा अहम्‌ श्रावाम्‌ चयम्‌ 


(३) बा, पव न सी अब्यय शद के योग पं युष्मद्‌ ऋष्द 
खा, ते, वाम्‌, वः हन वचार शब्दौ का भौर यृष्पद्‌ शब्द्‌ कै मा, मे, 
नौ, न हन चार पदो करा प्रयोग नहं होता । यया--गुः छपा लवा 
मा, च उपदिश्चति, घ कदाचिदपि ते मे च चनं न श्वणौति, तदाश्रयं 
विना वां नौ च गतिनास्ति, तेनैवं क्रियमाणे वो नश्च को हानिः, ठे 
भयोग नहीं होगा ! त्वां मा च उपदिकषति, तव मम च वचनं न श्णोति, 
युवयो रावयोर्ब गतिनोस्ति, युष्माकमस्माकं च का हानिः, पेखा शूप 
मयी होगा ! वा जर एव कब्द के योग म मीये ही खूप होते है । 

वाक्य के जयवा इरोक के चरण फे आरम्भ म इन सव पदों का 
भयोग नहीं येता । वथा--वाक्य के आरम्भ मे, ते युस्तकं गृहाण, मे 
पस्तकं देहि, वः प्र तिव्ध'ते, नः सकारमागच्छ शादि प्रयोग नहीं 
होते । तवघुस्तकं गद्यण, मम पुस्तकं देहि, धु्माक' प्तीबदध ते, अष्माकं 
सकाशमागच्छ इस प्रकार कै भ्रयोग होते है । यथा-- । 
च्छोक के चरण के श्रारम्भ मै- 
“त्वा स रक्षति यत्नेन मा स दव ठि निरन्तरम्‌ 
ते दोष एव तेवा मे दोषो विद्यते सखे ।* 
~--पेसा प्रयोग नही होता 1 
"त्वां स रक्षति यत्नेन मां स द्रष्ट निरन्तरम्‌ । 
तवैव दोषो तैवा मम दोषोऽस्ति कश्चन ॥-- - 
--फेसा प्रयोग होता है । ४ 
(२) तीनों णिग मे प्क ही समान सूप होते & ङ्क मी मेद्‌ नहीं & । 
११५ 


ग्याकरणकोमुदौ ] [ प्रथम-भाग 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
द्वितीया माम्‌,मा आवाम्‌, नौ अस्मान्‌, न 
वतीया ` मया श्रावाभ्यास्‌ अस्माभिः 
चतुथी मद्यम्‌, मे श्राचाम्याम्‌, नौ अस्मभ्यम्‌, नः 
पश्चमी मत्‌ श्राचभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
षष्ठी मम, भे श्रावयोः, नो अस्माकम्‌, नः 
सप्तमो मयि श्रावयोः अस्पासु 


बहुनीहि, दरन्द्र ओर ठतीया तद्पुरुषं समाख मं, सव्व॑नाम 
का रूप नही होता । यथा, बहुनि समास मे, जितं सन्वयेन 
षसं समास से बना हुश्चा जितसव्वं शब्द का रूप सन्वनाम 
शब्द्‌ फे एेसा न होकर चतुथं के एकवचन म जितसब्वौय 
पञ्चमी के एकवचन मे जितसब्वात्‌, स्षमौ के एकवचन मँ 
जितसव्वं इस प्रकार का होगा। द्रन्द्रसमास मे, पश्च, 
दक्षिणश्च, उत्तरश्च इस समास से बना पबदक्षिणोत्तर शब्द का 
रूप स्वनाम शब्द के तुल्य न होकर पथ्वदक्षिणोत्तराणाम्‌ पेसा 
होगा । कितु प्रथमा के बहुवचन म विकट्प से सन्बनपम का 
रूप होता है । यथा परव्वदक्षिरोत्तरे, प्व॑दक्षिणोत्तराः । तीया 
तच्पुरुष समास मे कालेनपुच्वंः इस समाख से वना कालपृव्वं 
शब्द का रूप सव्व॑नाम शब्दं के तुर्य न होकर चतुथी के एक- 
वचन मे कालपन्वाय, पञ्चमी के एकवचन मे कालपृष्वात्‌ ; 
सप्तमी के एकवचन में कालपु्व्वे पेखा दोगा । 

समासत न होने पर भी सवनाम का रूप नदं होता } 


यथा कालेन पुव्वाय, कालेन पृत्‌; कलेन पृचवे ( १), 
( $ ) वैयाकरणरोग घ्व, चव्‌ , दवि, उभ, मवत्‌ , सम्‌, सिम, नेम, 


अन्तर दन फ दाष्दो को भी स्वनाम मे गिनते है । 
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[ सर्व्वनाम शब्द्‌ 


सव्व॑नाम से उत्पन्न क्रियाविशेषण 

तदु, इवम्‌, एतदु, यदु, किम्‌ › सच्चं, पुव्व, पर इत्यादि 
स्वनाम के परे पञ्चमी श्रोर सप्तमी के र्थ मे तस्‌, भ, ह, 
क इत्यादि; कालसूचक अथं पर॑ दा, दानीम्‌ , हि इत्यादि; काल 
स्थान श्रौर दिग्बाचक अथं मे तात्‌; दिक्सूचक रथं मे खा, 
श्नात्‌, आहि इत्यादि तथा पकार अथं मेथा, थ इत्यादि 
प्रत्यय जोडे जाते ह । यथा, 

तहु-तदा ४५०, तदानीम्‌ ०६ ४०४६ ६०९) तहि ५४९१) 
प्रणा, तथा 3०, तन्नं ४0676, ततः; ४ €7166; &6४०ा)) 
02616076 &६6, 

इदम्‌--ईइदानीम्‌ ०0, इत्थम्‌ ४८5. अन 0676, अतः 
0४605, दत; णण ध8) १६९6, अच्युना ०९१ दहु 9616, 

एतद्‌--एतदहि ००१, इत्थम्‌ ६००७, अते.76006, धला076 

छन्ने 066* 

यह्‌-यदिं ४४९, यद्‌, फ८०, यथा, "यत्र फ ८६, 
यतः 6४८५९, 81766, 96०६०8६, 

जिम्‌-क्िं णण, कदा "162, कथम्‌ 10, कुं फ ०1८, ` 
क ०1678, कुतः 11616, (76006; कुहु 16006, 00४, 

सव्वं -सव्वंदा 210 9४8, सद्‌ा 2107858, सवतं €ण्लार$- 
7166, 0" 211 81065; संव 66791676, 1 211 719 ८65 

पर--परतः 7006 ०, 26० €६्८ 

व्व-पुरः, पुरस्तात्‌ ०९०16, {7 07६ ९६६, 


अधर--अधः, अ्रधर्तात्‌ ० अधरस्तात्‌, अधरत अधयत्‌ 
0०७१, ए6ा९ण 


४ 


दमवर- श्र अवस्तात्‌ ण अवरस्तात्‌, अवरतः 0०11,4 
एलाणप, एज प्कद्यात्‌8, 
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अपर-पर्चात्‌ 0० 96010, दध्लि फ दात5, स 6७ कदा €६८, 
दक्षिर--दक्षिण, दक्षिणात्‌ दक्चिणाहि ६० ० 1" #€ 


800४, 00 ६€ 11६9६ 5166. 
उत्तर-उन्तरा, उत्तरात्‌, उत्तराहि ६० ०71० ४६०2070 ९६५, , 
संख्यावाचक ( पिण्डा, ) 
पक शब्द-पकवचनास्त (06, 3००६, € र) 
एक शब्द का रूप तीनो लिङ्खौ मे सज्वं शब्द्‌ के तुल्य 


होता है, <= भी भेद नही है ॥ 
द्वि शब्द्‌ द्विवचनान्त ( 7० ) 
पुल्लिङ्ग छ्वीवलिङ्क रौर खीलिङ्ग 
द्विवचन द्विवचन 
प्रथमा द्रौ र 
द्वितीया द्धौ दे 
तृतीया द्वाभ्याम्‌ द्रभ्याम्‌ 
चतुर्थीं  द्वास्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
पञ्चमी इवाभ्यम्‌ . इवाभ्यामू्‌ 
षष्ठी वयोः इवयोः 
सपमी इवयोः द्वयोः 
चि शब्द--बहुवचनान्त ( 7७ ‰ 
` परिज्ग ॥ ्की वलिग खीलिग 
बहुवचन . - बहुवचन वहुवचन 
प्रथसा त्रयः ज्रीणि विः 
ध्वितीया चीन्‌ ्ीणि . तिखः 
तृतीया  जीभिः जिभिः तिखमभिः 
चतुर्थी चिभ्यः जिभ्यः ` तिभ्यः 
पश्चमी च्िभ्यः तिभ्यः तिखभ्यः 
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बहुवचन वहुवचनं बहुवचन 
"षष्ठी याणाम्‌  चयाणाम्‌ तिखणाम्‌ 
सप्तमी षु जिषु विखृषु 

~ चतुर्‌ शबष्द्--बहुवचनान्तं ( एण४? } 
'्रथमा चत्वारः चत्वारि चतखः 
द्वितीया . चतुरः चत्वारि चतखः 
तृतीया चतुर्भिः चतुभि चतसृभिः 
चतुथी चतुभ्यंः . चतुभ्यः यतसभ्धः 
`पञ्चमी चतुभ्यं चतुभ्यं चतसृभ्यः 
षष्ठी चतुणाम्‌ चतुणाम चतुर्णम्‌. 
सप्तपी - चतुषु चतु चतसृषु 


ष शाब्द्‌--चहुवचनार्त । ( 8. ) 
श्र द्वि ते० चण प० ष० स० 
षट्‌ षड्‌ षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णाम्‌ षटूषु 
तीनौ लिङगोमेपेसे ही रूप होते है । 
अष्टन्‌ शब्द्- बहुवचनान्त ( 2५ ) 
प्र दिव तृण ख प० ष० संर 
अष्टौ अष्टौ, श्ष्ठौभिःदष्ठाभ्यः अष्टास्यः, अष्टानाम्‌ अष्टासु 
अष्टः शष्ट, अषटसिः, अष्ठम्यः, अष्टम्यः, 


शष्ट 
तीनो लिङ्गो मे णेसे ही रूप होते हैँ । 
पञ्चन्‌ शब्द्‌ ( ए१०९ }--बहुवचनान्त होता है । 
प्र द्वि त° च पण षण सं० 


पश्च , पञ्च ` पञ्चमिः पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः पञ्चानाम्‌ यञ्चषु 
सप्तन्‌, नवन्‌, दशन्‌ आदि सब नकारान्त संख्यावाचक 
-शब्दौ के रुप पञ्चन्‌ शब्द के तद्य होते है । | 
दून-के सिवाय सब संख्यावाचक शब्द्‌ के रूप श्रल्त्य वणं 
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चनौर लिङग के शरनुखार सामान्य शब्द्‌ के तुल्य होते है । यथा, 
विंशति, षष्ठि, सप्तत्ति, श्रशीति, नवति आदिं शब्दं स्नीलिङ्ग 
ञमर हृस्व इकारान्त है; इन ( शब्दौ ) के रूप मति ८ शब्द ) के 
तुय्य होते है। भिंशत्‌, चत्वारिंशत्‌, पचाशत्‌ शब्दं तकारान्त श्रौर 
सरीलिङ्ग दैः इन के रूप भूथ्‌ शब्द के तुल्य.होते है । शत्‌ 
सहस आदि शब्द्‌ शरकारान्त शौर कलीवलिङ्नग है इनके रूप 
फल शब्द के तुश्य होते है । 
विंशति से ज्ञे कर समस्त संख्यावाचक शब्द सब्वंदा बह्ु- 
चचनान्त पद्‌ के विशेषण होते दैः तथापि एक वचनान्त भयोग 
किये जाते ह । यथा विंशतिः पुरुषा, चंत खियाः, चत्वारिशत्‌ 
रिशवः, पश्चाशत्‌ युवानः षटद््धाः सपतिस्तरवः, श्रशीतिः 
सरांसि, नवतिः पाणि, शतं लताः, सषु" फलानि इत्यादि । 
संख्यावाचक शब्द्--( 14५16781 4.4160\{०९७ ) 

एकं दश शतञ्चैव सहसूमयुतन्तथा । 

लक्षञ्च नियुतञ्चैव कोरिर्छुद्‌ मेव च ॥ 

चन्दः ख्वों निखव्वंशचशङ्पद्चो च सागरः । 

अन्त्यं मध्यं पराद्ध{ दशवृद्धया यथोत्तरम्‌ । 

{ अत ०४15. ) 


एकः--0€ ` पञ्चवश--एरप० 
हुबो--1.99 षोड्श--ऽ ६66 
अथः-1८6 सत्रदश--9€४67\66 
अत्वारः-८एणः सअर्दश--&1£0४6९ 
पन्च उअनचिंशतिः-एकोनविंशतिः- 
षटू-9> नवदश-- १7०९१८९ 
प्त--ऽ८१८) विशतिः--7फलप्छः 

इष्ट एय एकर्विंशतिः-7८०८०४-076 
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नवप द्वाविंशतिः-77ण 6४६० 
दणए--76 योविंशातिः- 7५ €०६४- ६1766 
पकादश--ए16०6" चतुव्विंशतिः--7णलणछ-ण्णः 
इ्रदिश-7 ९1४९ पञ्चविंशतिः-7€०४४ 0४९ 
त्रयोदश-1प्४८प षडविशतिः--7 एण 8 


भ 

चतुदुदश--ए००८६९ सक्चिंशतिः--र<०- ७६५९१ 
अष्टविंशतिः 79८०-७) इ४६ षटूचत्वारिशत्‌-एणयग्४-5)म 
नवविंशतिः, उनननि'शत्‌- खमप्तचत्वारि शत्‌-ष०॥४-5€ ९7 

गु €एप-9€ ्टचत्वारिशत्‌, अष्टचत्वारिंशत्‌ 
जिशत्‌-प् प --एण्-6णः ` 
एकच्िशत्‌-(प्छ-००० नचचत्वारि शत्‌, उनपञश्चाशत्‌- 
दुचा्िंशत्‌-ाप्-ध० = एग -०११९ 
जयसि शत्‌-- 719474४ -५५१६€ पश्चाशत्‌--एप् 
चतुखिशत्‌-1'छन्छ-ण्णः एकपञश्चाशत्‌-ए४-०८ 
पञ्चनिशत--7४;"5-59 द्विपञ्चाशत्‌, द्वापञ्चाशत्‌ 
षट्‌ूचिशत्‌-( 9 -अ रप ० 
सपत्रिशत्‌-"पःछ-ऽ८ण्य त्रिपञ्चाशत्‌, अयःपञ्चाशत्‌- 
छअष्ठानिगत्‌- ४ -लाट५६ ए -५५२९८ 
नवनिशत्‌, उनचतमारिशत्‌- चतुःपञ्चाशत्‌ -रण्प्य 


प 9-1116 पश्चपन्चाशत्‌- 1८४8१४८ 
चत्वारिशात्‌-ए०४्४ षटूपञ्ाशत्‌-ष1-8म 


पएकचत्वारिशत्‌-?०76-०५४८ समप्तपञ्चाशत्‌-ए ५67 -569० 


~~ 


त्वारिंशत्‌, पश्चाशचत्‌, षष्टि सप्तति तथ! नवति श्रष्द्‌ परे रहने पर 
दधि स्थानों के विकल्प मे हवा, नि स्थानों मे जयः एवं अष्टन्‌ ठे स्थान मे 
विख मे भष्टा होता है । 
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-हिविचस्त्रारिशत्‌, हुवाचत्वारिशत्‌-श्र्ट पञ्चाशत्‌, अटपश्चाशत्‌- 


0215-0 पि ४-६1६०४ 
जिचस्वार्शित्‌, जयश्चत्वारिशत्‌- नवपञ्चाशत्‌, उनपषष्निः, एको- , 
0-ध2766 षष्ठि. -106 


चवुश्चन्वारिशत्‌-ए ण्ण षष्ठिः-ऽ 
पश्चचत्वारिशत्‌-ए०४-8४८ एकषष्टिः-ऽर ०८ 
-दिचषषि, हुवाषष्टिः-अ1गछ-६० एकाशीतिः (४-००९ 
विष्टिः चयःपष्ठिः-5)ग्- = इत्रयशीतिः--ए19६-६५० 


{166 इयशीतिः-- 121 -६1166 
चतुःषष्टिः -0णः चतुरशीतिः--्0् ण्णः 
पञ्चषषि--81-8 9९ प्चशीतिः--ए1& 1४ -११९ 
पट्‌पष्िः--916-5)> पड़्शीतिः-- 1 -91 


सत्तपिः--81 5 -8€४९0 सप्तशीतिः--ए1£0-ऽ८ण९ 
अष्टषष्ठिः, अषठाषषिः-ऽन्छ अष्ाशीतिः- ष्म ल ध४४ 


€ नचाशी तिः+उननचतिः, एको- 
नवपष्टिः;) उनसक्ततिः एकोन- ननवति--एा४४-०१०९ 
स्तिः--87द-०1०९ . नवतिः-7पा ०९८४ 
सखत्ततिः-56४८ण८ एकनततिः-- पा 070€ 
पकसप्ततिः--ऽ€०८०४-०76 ह्िविनवतिः, ह वानचतिः-पा ०८४ 
द्विसप्ततिः, दवास्ततिः- ४० 
७६ १९०६४-६८० अिनवचतिः, चयोनवतिः,-- 
निसप्ततिः, चयःसप्ततिः- ` पा०८७४- ४7८८ 
&€%€0६४-६0166 चतुर्नवतिः-1पाणछ ण्णः 


-चतुःस्ततिः--ऽ6ण्८ण्छ णण पञ्चनवतिः1165-6 ४८ 
यश्चसक्ततिः--ऽ€ ०८०६-8 ८ षप्ण॒चातः-- 1600-5 

-यरसष्ततिः--ऽ८०८०८्-8)> सप्तनवतिः--1<-ऽ९१८० 
भ 
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सखप्ठसप्तति 56८१६०८४ -ऽ6€ १८ श्ष्नवतिः अष्टानवतिः- 
्ष्टसप्ततिःअष्यक्तप्ततिः-- पवा०5 ता 

(<) 1५:41 नेवनवति +अनशतम्‌ः एकोन 
नवसप्ततिः,ऊनाशीतिः. एकोना शतम्‌-- वा ०८४४-प१०९ 
शीति.--36ण्८४५४ ४1०९ शतम्‌, एक्शतम्‌ ४०6१६ 


अशोतिः--छाध्छ प्काधिशतम्‌--06 १४६7९ 
26 00€ 

द्वाधिक्रशतम्‌-0€ 0००७ लन्षम्‌-प्रए०त1668 ० 

100-206 (० 58त्‌ 

पञ्चाधिकशतम्‌-- 09 नियुतम्‌-211110 

ए८०९६7€त 806 7१6 कोरि €08 0 110 

सहखम्‌---1 10४5896 अब्वुद्म्‌-्०५?०08 ("३.11 

अयुतप्‌-€४§ 9 ०प७४४त्‌ 10 


पश्चन्‌ से लेकर अष्टादशन्‌ पय्यन्त समस्त शब्द्‌ बहुवचनान्त 
पवं तीनो लिगो मे समान ही होते हँ 1 उनविशति से लेकर 
नचनबति पय्यन्त संख्यावाचक समस्त शब्द सव्वद्‌ा एकवच- 
नान्त रहते है; परस्तु इन सव के विशेष्य बहुवचनान्त होते है, 
यथा-विशतिः नराः इत्यादि ! अनविशति से लेकर नवनवति` 
पथ्यन्त उपयुक्त समस्त शब्द खीलिग होते हैँ । इकारान्त 
विंशति, षष्टि, सप्तति, श्रशीति नवति, इत्यादि सव शब्दो के 
रूप मति शब्द के सद्रश हैँ एवं नशत्‌, चत्वारिंशत्‌, पञ्चाशत्‌ . 
शब्दौ के रूप भूभृत्‌ शब्द के समान होते है! किन्तुये सव 
% गुणवाचक्‌ संख्यावाचक भी होते है । यथा--संरङृत (प्क वार) 
दविः( दोबार) त्रिः ( तीन बार जथवा तिगुना ) चतुः ( चुतुण' ) 
वोयुना ( पञ्चक्घत्वः ) प॑च्गुना ( षट्‌ त्वः ) छः गुना स्तकरुत्वः ( सातः 
युना ) < शमादि ) किन्तु ये सन शब्द अन्यय होते है । 
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-व्याकरणए-कौमुदौ ] [ प्रथमभाग 


तीनौ लिङ्गो के ही विशेषण होते हँ, यथा--विंशतिः बालका, 
विंशतिः बालिकाः, विंशति; फलानि । शत, सहस; ्रयुत, क्च, 
- निथुत, श्रब्वुंद्‌, अन्त्य, मध्य, तथा पराद्धः इत्यादि शब्द नपसक 
लिङ्ग फे है, श्रतः इनके रुप फल शब्द्‌ के समान होते है । श्रति- 
रिक्त द्द्‌, खण्व॑; निखव्वं, शङ्क, पश्म तथा सागर इत्यादि शब्द्‌ 
पुटिलग हैँ । भ्याचृकत्ति वोध होने परः शतादि' शब्द्‌ का द्विवचन 
-तथा बहुवचन भी होते है । 
यथा--दरेशते ८ 7० ॥४7475त } दो सौ, जसि शतानि 
(71€16€ ४4764 ) तीन सौ शस्यादि । 


0प्ता१218-( पूरणवाच्‌ | 


-प्रथमः--70€ 88६ विंशः, विंशतितमः-7#७ 
द्वितीयः--710< 86067 [1.11 
तृतीयः--71€ 1६ विंशः, जिंशत्तमः-7१€ 
चतुथः--7+€ {णण ६१४९६ 

पञ्चसः--7८ श चत्वारिंशः, चत्वारिशत्तमः 
षष्ठः-(1€ 82 116 {07६ 
सप्तपः--(71€ ऽ6€ण्ल्ण्धी पञ्चाश्चः, प्श्चत्तमः-70€ 
अषएमः-7४€ लहत (1.11 

नवम्रः-- 76 ०1४६0 षषटितम-716€ 5 धरती 
दशमः- 76 वयध एकषष्टितमः, प्कषष्टः- 
पकाद्‌शः- 7८ लाटण्ट्णधौ 106 3४ 918६ 
-दादशः-7१€ पफल] द्विषष्टितमः, दिषण्रः--71८ 


्रयोदशः-7#€ 10176600 अगध ३६५६४ 

-चतुर्दश 71 १०४०६९९०४ सप्ततितम्‌--7#८ ण्छध९ध 

पञ्चदश ८ वणप 

"चोडशः--71€ अटलणध = अशीतितप्नः- 116 साधः 
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[अव्यय शब्द्‌ 


स्दशः-716 ३९१९०४०८ नवतितम--प6 पण्डतरध 
अष्ादशः-716 ८.1६0६66णधा शततमः--716© पता ` 
. उनविंशः उन्निंशतितमः-- सहस्रतमः 7४० "0८४0६ 
शण 910666५0 
अअस्यय ( 104नता ००16 १ 
सदशं त्रिषु छिङ्गोषु सवासु च विभक्तिषु । 
वदनेषु ॒च सेषु यज्नव्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
ञ्चव्यय के उत्तर सव विभक्तियौ फा लोप हो जाता ३ै। 
इस कार्ण संब विमक्तियौ मे अभ्यय शब्द्‌ काष्ठ दी रूप 
होता ह केवल अन्तस्थितर श्रौर स्‌ का विसर्गं हो जाता है। 


अव्यय शब्द्‌ अनेक है उनम से सर्व्॑दा व्यवहृत होने चाले 
थोडे नीचे लिखे जाते है! यथा 


अन्तर्‌ पृथक्‌ मृषा सदह 

भ्रातर्‌ दिषा मिथ्या धिक्‌ 

पुनर्‌ सायम्‌ सुधा श्रथो 
स्‌ नक्तम्‌ तरथा श्रथ 


संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषास मे बहत से श्चब्द्‌ पेते हैः जिनमें 
“लिङ्ग, संख्या, ओर कारक.के चि नहीं पाये जाते-उनको भन्यय कहते है । 
उनेकं अध्यय शब्द्‌ अथं सहित नी सिचि जते है-- 

स्थर = स्वग, परलोक! पनर = फिर, विशेष । अन्तर 
भीतर, चित्त! सनुतरगुप्त हो ! प्रातर=खवेया । उच्चै 
ऊचा, बड़ा । नीचैस्‌ नीचा, श्रय, छोटा । हेतौ = कारण । 
शनैः धीरे २1 इद्धा = प्रकाश । अधक्‌ = सत्य, । श्रद्धा 
स्पष्ट, निश्चय । अऋते-छोड़ कर, विना । सामिनञ्राधा युग- 
पट्‌ = प्क ही हात भे । 
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न्याकर्ण-कौमुदी ] [ प्रथम-भाग 
नीचैख मनाक्‌ पुरा श्रथकिम्‌ 





ति भत्ययान्त शब्द्‌ मी अश्यय होते है-ैसे ब्राह्मणवत्‌ 
पुथक्‌-भिन्ञः अनेक रूप । 


श्मारतन्दूर, समीप । सना 
ह्यस्‌ = गत दिवस । सनत्‌ न्नित्य 
श्वस~अगामी दिन । सनात्‌. 


दिवा=दिन ¡ उपधा~मेद्‌ । रज्नौ~रात ! विरख = अन्तर्धान 
तिचा; अनादर । सायम्‌ = सांभ । चिरम्‌ = बहुत क्ल । 
अन्तरा=मरध्य, विना ! श्रन्तरेण-खोड कर, विना । मनाक्‌ 
ईषत्‌, थोड़ा । ज्योकनवहुत काल, पश्न, शीघ्र । जोषम्‌-घुख, 
इुपचाप। तृष्णीम्‌ = चुप चाप । कम्‌. = जल) माथा । शम्‌ 
खख, निन्दा । विस. , श्रवस =वाहर, बाहरका। सहसा 
्चानकर, अविचार से। क्षमया = समीप, मध्य। विना 
छोडकर । निकषा-समीप । नाना~अनैक, विना ! स्वयम्‌ = 
श्राप ही । स्वर्तिमङ्गल, स्वीकार सूचक । घथाच्त्यथं, 
निथक । स्वा = पितयं को देनेमें। नक्तमन~रात। अलम्‌ 
भूषण, चख, सामथ्यं, निवार, निषेध । नम्‌=निषेध, श्रभाव । 
वषर्‌ , श्रीषद्‌ , वौषट्‌ =देवताश्नौ को हविदौन्‌ म॑ बोला जाताः. 
है । अथ =अनन्तर, श्रारम्म, प्रश्न विकस्य । अम्‌ = 
शीघ्र, अल्प । भन्यत्‌=अन्य। श्राम्‌ = स्वीकारः, दा। 
श्रस्ति = दोना। घातम्‌ = ग्लानि, थकावर । 
उरपाशु~्रभकाश उच्चारण, गौप्य । प्रशान्‌-समान । 
श्चमा-~सहना । | प्रस्तान=विस्तार ॥ 
विहायसानआकाश 1 , मा, माङ्नविहायस्‌ =निषेध, शङ्का । 
दौषा=रोत । 

दै 


{ अव्यय शब्द । 


शनैस ईषत्‌ मिथो श्रथवा 





सषा, मिथ्यामूढा 1 सुधा नव्यथं । पुरा=पहिले, पूर्वकाल मे 1 
यह स्वरादि श्राङूतिगर है ! अर्थात्‌ इस रूपकेश्रौर मी जो 
शब्द्‌ मिलें उनको भी ्नन्यय जानो । जैसे-कामम्‌-स्वच्छन्द्रता । 
मिथो, मिथसृन्यकान्त, साथ, अन्योन्य । प्रकाममूनअतिशय । 
प्रयास्‌-बहतायत से, बहुधा । भूयस्‌ =फिर । 
सहुस्‌-फिरपिर, बर्बर । सास्भतम्‌=उचित्‌, अव । 
भवाहुकम्‌-समान्‌ काल, ऊपर । परमकिन्तु । 

श्राय्यं हलम्‌-बलातकार से । साक्ात्‌-भत्य्च । 

श्रभीक्ष्णम्‌=पुनः पुनः, अत्यत्त ! साचि-ति्ख । 

, सत्यम्‌-ङुख स्वीकार। सह्‌, साकम्‌ साद्ध॑म्‌=लाथ। मङ्क्षु 
श्रशु=शीध। नमसन्पणाम्‌ । सम्बत्‌-वषं । दिसक-छोड़ करः 
्रवश्यम्‌-निश्चय । धिक्‌=निन्दाःधिक्षारना । उषा=रात। कटिति, 
भगिति, बरखा=शीघ । ुचित्‌वाहुस्य, प्रशंसा । नेत्‌, 
निषेध; विचार समुचय । सुष्टडु~अच्छा । चेत्‌त्यदि । दुष्ट 
बुरा । चण्‌नयदि, कचितप्रश्न । सु-छच्छा । ऊु=निकम्मा, 
थोड़ा, श्रमषं, निन्दा ्राश्चय्यं अनिश्चय । अश्चसानयथाथं, 
शीघ्र । मिथुन्दोनो । नहनप्रत्यारम्भ । ्स्तम्‌=विनाश । हन्त = 
हषं, खेद, छ्पया, वक्यारस्भ ! स्थाने =उचित । चरम्‌ = 
, उछ अच्छा । छदि पक्ष । षदि-छृष्ण पक्ष । इत्यादि । 
कि माकषिम्‌, नकिछोड्‌ कर। चनौर, अथात्‌ समुचय, 
(वाचय, इतरेतरयोग, सप्रदार ! [ समुचय ] तावत्‌, 

' भत्‌-समगूत, अवधि, परिमाण, निश्चय । त्वै=विशेष, 
{+वके । दै-वितकं। वाविकल्प, ` उपप्रा, निश्चय । 
र-दान › अनाद्र । हि=पसिद्धि । तुमनतुकारना } श्रदनपूजञ । 
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व्याकरण-कौमुदी ] [ प्रथम-भाग 


स्र युगपत्‌ उपाशु समम्‌ 
अलम्‌ जोषम्‌ मिथस. एव 





तथापि =देखो । एव = निश्चय, अनिश्चय । खलु = निषेध, 
वाक्यालङ्कारः, निश्चय । एवम = पेसेही । नूनम = निश्चयः 
वितकं । किल = वार्ता, मिथ्या । शाश्वत्‌-पुनः पुनः, नित्य, 
साथ। रम=भूतकाल सूचक, पादपूरण । कुप्रत्‌-परश्न । प्रशंसा । 
श्रादह = श्रारस्म; दिस, निन्दा । 

जो शब्द्‌ उपसगं विभक्ति श्रौर स्वर के तुल्य हौ उन को 
भी श्रव्यय जानो। जेसे--श्रवदत्तम्‌, यहां अव श्रं युः; 
श्मसि क्षीरा, यहां रहं श्रोर अस्ति अथाद्ईउडऊ पणे 
श्रो श्र, यहां श्रकार श्रादि वर्णं, करम से उपसगं विभक्ति श्रौर 
स्वर के सदश है । वस्तुतः उपसगं विमक्ति श्नौर स्वर नही है । 
पशु = भली भाति । शुक्रम्‌ = शीघ । यथा कथा च = अनादर । 
यत्‌, तत्‌= हेतु । पार्‌ › प्याय्‌, अङ्ग, हे, भोः, श्रये = सम्बो . 
श्न मे। श्राहोस्वित्‌= अथवा । सीम = सच शरोर सं होना \ 
सुकम्‌ = ्रतिशय । अ्रञुकम्‌ = वितकं । सम्ब = अन्तःकरण, 
शरचुकरूलता । च~पादपरण, सादृश्य की नादैः तुल्य । वदिस, 
विपरीत कम, पादपूरण । दिष्टया = प्रानट्‌ । विषु = द्मनेक । 
चटु, चटु = प्रियवाक्य । एकपदे = अकस्मात्‌ । हम~घुड्कना । 
पुत्‌ = त्ख, निन्दा । इव = साद्य । ्रतः=दसस भी । 
श्रद्यतवे = श्रव, समाि, हेतु 1 

यह चकारादि भी आरतियां मे अर्यात्‌-दति = कि, शस भकार 
शणहै। इस रूप फे ओर जिन तदिति मययान्त शर्धो के जगे 
सब विभक्तिथों भे न आवें अर्थात्‌ एकवचन ष्टो आवे उनको भी 
अन्यय कृषते &ै। इन तद्धित प्रययो का परिगणन कञुदी मे यों 
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चिना तृष्णीम्‌ श्वसू एवम्‌. 
कते ` बहिस्‌ भ्रायस्‌ चूनम 
अन्तरा स्वयम्‌ स॒स्‌ वम्‌ 
न्तरेण सहसा साक्रम्‌ शश्वत्‌ 
श्नारात्‌ नाना सद्धम्‌ स्यम्‌ 
चेत्‌ सुष्ठु यत्‌ च 
यदि अहो तत्‌ ष्‌ 
कच्चित्‌ चंग इति - वै 
हन्त हे न वा 
यथा मोः नो स्म 
तथा अयि मा मास्म 
तथाहि श्ये रु च 


किया है। जैसा तसिल्‌ प्रत्यय से केकर पाश्षप्‌ के पूतं तक । श्रास्‌ 
भरय से केकर “समासान्त इल सूत्न के पृं तक । मू आम्‌ । 
कृत्वसुच्‌ , सुच्‌ , धा, तसि, बतिना, नान; उन मँ सेथोदे भ्रषिद्ध 
शब्द्‌ नीचे रिखता ह-- 

तकर से, क्यो । यतः=जहां से, क्योकि । ततः=वहां से, 
उससे । अतः्=यहां से, शसते । इतः-दसते, यहां ते, इधर । बहुतः 
बहुतों से । परितः=सब आर से। अभितस्=दोनों ओर से । कुव कहा, 
कि मं । यत्नजं, जिसमें | तत्रव, उसमें । अनन्यां, स्मे । 
बहुत्र = बहतो मे । दनय, इसमे । ऋ = कां । अधुना=भव, शस 
समय । इदानीख=भव । . तदूानीम्‌-=तब । यरि-नव । तहि = तव 
तो । किं = कब । प्रषः = दूसरा दिन । अद्य = भाज । पुर्वे 
पिला दिनि । अन्ये; = अन्य दिन । उभय : = दीनो दिन । 
तथा = उस भकार से, तैसे। यथा = जिस भकार से, जैसे । इत्थम्‌ = 
दूस प्रकार से, पेसे । कथम्‌ = किष भकार से, कैसे 
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खल्‌ अरे । हि ननु 
किल रे ही श्व 

भ्र आदि बीस उपसग भी अव्यय शब्द्‌ है। श्रव्यय का 
विशेषण छ्रीवलिग होता है यथा-रमणीयमिदं श्रात;। श्रव 
शपि इन दोनो ( शब्दौ ) श्रादिस्थित श्राकार का बिकल्प.से 
लोप होता है । यथा--वगादः, अवगाहः, वगाहते, श्रवगाहते, 
वगाह्य, रवगाह्य, पिधानम, श्रपिघानम, पिहितम्‌, अरपिदितम, 
पिदधाति, अपिदधाति । 

खदा = सब कार ते । सर्व्वदा = निल । एकदा = एक समय | भन्यदा= 
अन्य समय मँ । कदा = कब, फिर समय । तदा = तव, स समय | 
एतं = हस कार मे। मध्यतः = बीच मे । अन्ततः = अन्त मे । 
बहुकः = हुत । कैसे; बहक्ो ददाति = बहुत देता है । भल्परः=थोद । 
नैते; अस्प द्दादि = योदा देता है । आदितः = आदि मे, पिरे । 
पृष्ठतः = पे । पाडवंतः=दहिने वाये । 

नकारान्त भौर शएजन्त छव्‌ प्रत्यय जिस शब्द्‌ कै अन्त मँ हौ उसको 
भी अव्यय कते दै । जैसे स्मारं स्मारम्‌, बार चार स्मरण कर क । यरा 
सद्र धातु से णञुरु भ्रत्य हुमा है । जीव से, जीना । यष्ट जीव धातु से 
असे प्रलय है । पिबध्यै, पीना! यहां पा धातु से शध्यै प्रलय है । 

छ, तीखुन्‌ , जौर कसुन्‌ ये प्रयय लिन शरब्दों े अन्त मे ह उनको 
भी अन्यय कहते है । न्ेते-छत्वा करके । य्ह क़ धातु से क्तवा प्रलय 
ह । उदेतोः उद्य । य्ह उत्क धातु से तोसुन्‌ प्रयय है । विपुपः 
गमन} यहा विपूर्वक खय धा से फुन प्रयय है । 

अन्ययीमाव समास को भी अध्यय कते ह । जेते अधिष्री, हरि 


म श्यादि1 
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क्रिया विददोषण ( 4९्८ ) 


निम्नलिखित अव्ययौ म से प्रायः समी शिया विशेषण की 
तरह व्यवहार होते है । इनमे ीवक्तिग दितीया पकवचने की 
विभक्ति होती है 1 कभी २ ( दुसरी ) विभक्ति्या के एकवचन 
का प्रयोगं भी किया जाता है। 


अकस्मात्--§पतत€णम 
श्रग्रे-- 17 {070६9 


अचिरम्‌-( अचिरेण ) 8००० 


दजलजसा--दा्ापम्न 
श्रथ--^.€?) ४८ स 
श्मथकरिस्‌ू- ८३ 
अथच--6.1590 
अथवा--0? 
शद्धा-ष्णङ, ण्ट 
श्रयय-{70-तव् 
शधि--0ण्ला 
अधिकन्तु--1 01760१६7 
अधुना--प्रिण्म 
शरल्तर-- पराध 
अन्तया--छ6६्ण ६ 
श्न्तरेणु- 1५००६ 
अन्यत्‌--0ध6ः 
अन्यत्र--2:13€ ण €76 
श्रन्यथा-०४०६7 8६ 


अभीक्ष्णम्‌-२००९३४०त४ 
अलम्‌-0'््ीः 
अवश्यम्‌-- 66६1१1४ 
श्रयि, अये, अरे- 0 
असि--रण्प 

अरस्मि-1 

अरो--^ 188 

आरात्‌-- पिशा) {47 01 
अआविस--0 201068६ 
इतस्‌--६€०५९ 


। इत्थम्‌--प्ड 


इदानीम्‌-- प्ण 
शव--^8, 1116 
इति- 718 
इह्‌--€1€ 
इषत्‌--6, 11५0६ 
उच्चैस्‌-- 4109 
उत--1 पप्लडधंण 
उद््‌क-ए५1४06प 


शपि (श्रपिच }--प्णप्ा उपधा--1.98६ ४८६ ०४८ 
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2180 
उपशु-8£ ध 
अऋते--2०6]८ 
एकद्‌ा--0706 
एकनच--10606& 
एतदि- पणम 
पवम्‌- ४5 
पत्र-ऽप्णधा$ 
कच्चित्‌-1 पणलऽरध० 
कथम्‌-- पए) पण्ण 
क्त, कुतप 0९18 
किम्‌--प० 
करिल--1464 
ुत-- ५106८ 
कदा-- प्य 
कदाचित्‌-008 
कथञ्चित्‌ 010ितपा ध 
खलु--एल्शणा 
चिरम्‌, चिराय, चिरे, चिरात्‌ 
एय & 107 प 
चेत्‌-- 
जातु--ऽद्वाव्लश् 
जोषम्‌- ए €386 
भरिति-4.६ ००० 
तत्‌; ततः- 16706 
तु-5£ 


[ प्रथम-भाग 


उपरि--^४०१८ 
तद्‌; तर्हि- 1 
त--711€£ 
तावत्‌ धधया 
तिरस दा न्ध्‌ः 
तिच्यंक्‌ 0००९; 
वुष्णीम्‌--5प6यध 
दिवा--8 08 
दिष्ट्या-5'07८१९ धा 
दोषा--८६ ०१६४६ 
द्रऋ--ऽ००य 

च वम्‌--(लाका 
व 
नयु--ऽपा्था 
नाना--1040४ 

नः नो--1०८ 
नमस. -5कप्वर0 
नक्तम्‌- 6.६ 211६ 
निकपा--ल्य 
नीचेस्‌-1.0 
सूनम्‌--(नाध्वाणा 
पुनर --4.€। | 
एरा--014, ४01४ 
पुरस्तातच्‌--501८ 
परितस -4704 
पश्चत्‌-5611व 


१२ 


तथा---7 णऽ 


{ श्रन्यय शब्द्‌ 


पथक्‌ --9९एवाध्टा 


प्रव्युत--0 ध1€ ०४67 ०६४ विना--@५०९0 


्रसहा--८ {0५6 
भाक्र्‌-- 56016 
प्रातर-- ॥११।-। प्ण 
भरायस.--^1०७ 

पुल; पुनः--९ए6दलताष 
परत्‌--.28£ ४८६ 
भोस्‌--््ा० 

अयस्‌ 4.६९ 

शृशम्‌- (वपम 
-भूरि--10००४. €0०प्६१ 
मनाकू- ^ ॥प्प< 

"मिथ्या, सूषा--ए9156 
मिथस्‌"; 

सुहुसं --^£810 206 9६877 


विदायसा--7" 06 ऽत 
वत्‌--^.18 

शीधम्‌--800 प्र 

शनैस -8 9) 6६ 
श्वस.-7 1101710 
श्श्वत्त्‌--^६819 0 
सम्यक्‌-प्ण्ला 
स्वयम्‌--8# 
सहसा--ऽपवतलणड 
स्वर--प्€वश्ठ) 

सम्प्रति, सास्प्रतस--1र० 
सपदि, सदयस्‌-6 £ ००५९ 
सह, साकम्‌ , साद्ध मु-प्फध 
सरत्‌-0०५6 


सुधा" रथ साक्षात्‌--1" 81६१६ 

मा. मास्सम--० सायम्‌-^ ६ €१ , 
यत्‌ , यतः--§1००८६ समन्तात्‌--&८०४०५ 
यन्न--पप६९०६ सदा, सब्ंदा, सततम्‌-0१।७४ 
यदा- 76४ सुष्टु-प1061र शा ^ 
यावत्‌-- 68 107६ &8 सामि 

यदि-# स्वाति--5168810 
युगपत्त्‌ू--&५ ०४५९ समया--िल्म् 

वहिस 0०४७14९ हि--8०५९०8 

चथा र्त इुत्त--.6^. 188 
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वा--07 . ` हे-0 
दिरूक्‌- ७५०९? द्यसत--‰ 6867089 
हेतो--8 16880 


उपश्चर्भ 


जो अभ्ययः, क्रिया के पव रहते है बे उपसगं कहलाते है 
उपस्तगं के लगाने पर क्रिया के अर्थं मे विभिन्नता हो जाती है 
कमी भिन्न श्रौर कमी बिल्कुल उल्या अर्थं हो जाताहै। 
उपसगं २० है-- 

प्र--070, 0270, फला], 6ग८९न्तापर्टाः जल्प 
प्रयाति &०८5 १०६४, प्रकर्ष; &76६ ६1685, प्रकारः, प्रचारः, 
प्रकोपः, प्रमाणम्‌ ; पमादः, प्रयोगः, प्रलापः, प्रवाहः, प्रततिः, 
प्रसादः, प्रस्तावः, प्रस्थानम्‌ , प्रसारः, प्रहारः इत्यादि । 

परा--4 ४, ०३४६, 0790०86 ० €६९, पराक्रमः 
एण्य) पराजयते ०८१०४४७. पराभवः ०९६९०३६. तदछडव्यं 
पयशधशः पराजयः । 

श्प--4 आव, 20वष 17071," 00008116 ६०, अपनयनं 
ध्वापतणड अछ, सपक्षं; 0७४१९4३६०४. श्रपकार , श्रपमानः, 
श्पयशः, अपराधः, श्रपवाद्‌ः) श्रपव्ययः; पदरणम्‌; पेश्वा । 

खम्‌-- ८०६८? पाध, णा, €त्लार६ ९६९, संगमः 
एणा - संर्क्रारः 06166४०४, संस्छतिः; 6िण्टा८०॥, संयमः; 
संयोगः, संबाद्‌ः, संसगः, संसारः, संहारः, सन्तानम्‌ , सन्देशः, 
सन्देहः, सद्धाघः, सम्भावः, सम्भोगः, सम्ध्रमः। 

श्मु--48८€7, 2102, 0610100 ९६८, अनतरुसरित-अ््गच्छति 
६०685 91187, ०1105; अनुरतिः [पोध्वप्तंठा, अनुक्रम ०6८४004 
श्सुग्रहः अदचरः श्रच॒तापः, शरन्ननयः, अपानम्‌ , अनुमानम्‌ , 
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श्रनुरागः, श्रदुरोधः, श्रनुवादः,' अनुष्ठानम्‌ , अञुसन्धानम्‌ ; 
श्रयुखस्णम्‌ । 

अष--0%9 08, 00, 289, 6४८, छ्रवतर्ति 2068 
6०७7, 0९8०९7८8 अवगाहनम्‌; ए8धणण६, अवचयःदलपण्ट 
अवच्छेदः, अवतरणम्‌ , अवक्तरः, अवदेला । 

निसृ--( निर्‌ )--०प६ 9, पद 7000, ५ {00प 
निःश्वासः एि्टवधा प ०८६ निगमः 2 ९७88६९6, निर्दोषः, निस- 
करणम्‌, निभारः, नियः, निधनः, निवाणम्‌ ॥ 

स्‌-( दुर्‌ ) 894, ४8पत ८० ४€ १०९) द क्ि८पा६ ९६९ 
दुराचारः ४६ 0०प्तप्९४, दुष्करः 087 ९० ४6 006, दुःसहः 
काक्षाः ८० ४6 0००९, दुजेनः, दुर्दशा, दुभिकतम्‌, दुष्कतिः। 

--& ०7६ 8€8878४6 00, 06101) 1696756 

६ 6६५, विण्छिष्यति 8€0612 85 विक्रार, चिक्तिः, विकाशाः 
विक्रमः, विक्रथः, विरहः, चिष्नः, विजयः, विज्ञानम्‌, वितनम्‌, 
विदेशः, विनयः, विनाशः, विप्लपः, विभवः, विभ्रमः, वियोगः, 
विरागः, विरामः, चिरोधःविललासः, विवाहः, विवेकः, चिश्वामः,. 
विषादः, विस्तारः, विस्मयः, 

आ--एए ६0, ८०कात3, गणपत, 8 क्ल ८६५, श्ागं- 
च्छति 6968 आअआरोहत्ति &708 ६0, 2506168 अकर) 
श्ाकारः अकोशः ००४७९, आर्च, आराल्यानम्‌ ०८16, आगमः, 
त्राधातः, आचारः, आन्ञा, आतपः, आधारः, पठ्‌, आकम्पः 
808111£ 2 11६6, आआइतिः 

न~, परधम, 009 ४९००, ०१०86 © 667 &६८ 
निषीदति ७1४३ 0०४) निकरः 0९42, निकषः; 7०००४७६००८ 
निब्रहः, निदानम्‌, निदेशः, निपातः, निमस्प्रणम्‌ ; नियमः, 
नियोगः गवा, निसंगः ०४६०7९, 


शयथ 
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श्रधि-0ण्टय) 8006, ४0, ०7 ९६८, अधिगच्छति ६०९७ 
0ण्ा, 008, 2८६8, श्रधिक्रारः) अधिष्ठानम्‌; अधिवासः) 

श्ति-७%०, 0४6, (00पण८छि) णलु पापल, 
छ ०८७वा णर; अतिक्राम्यति ०५8 ०४५६८, द्मतिसारः 0४8६६ 
तिपानम्‌ , अत्ययः । 

खु-- एना), ध णण, सुकृतं 4००८ एला, सुशासिता 
-ण्ला हणण्य०6व, सुगमः, सुचरितम्‌ , सुजनः, उमहान्‌, 
खषुिः। 

उत्‌, &००९€, 5८९८0 €॥८ उत्पतति 14115 प्फ 
उदुगच्छति "565, उच्छ्रुसः, उत्करठा; उत्कषंः, उत्तापः, 
उत्थानम्‌ , उत्पत्तिः, उत्पातः, उतसरगंः उत्सवः, उत्साहः, उदयः; 
उद्गमः, उद्धवः, उद्यमः। 

अभि--9, ६०७ 2108, 00090; 26 ६0 &६6, अभिगच्छति 
069 ६0, &0०६8 7627 © श्रभिगमः 2010 ८0 2708; श्रभि- 
शानम्‌ , अभिधानम्‌ , अभिनयः, अभिभवः ०८००६ शभिमानः, 
श्रभियोगः; श्रभिख्चिः, अभिलाषाः, अभिवादनम्‌, अभिशापः, 
असिषेकः। 

प्रति ल्पा 0367 ६00 818, 10 0700081६0४0 ६0, 
€४८, प्रतिमाषते 80688 10 € प्प) प्रतिकारः 7€16व, 
प्रतिकिया, प्रतिग्रहः प्रतिनिधिः, प्रतिध्वनि) प्रतिवादः, प्रतिष्ठाः 
-प्रतिरोधः, प्रतिहिसा । 

परि-~-~्ा एण्प 00, 800६ €५८ परिधा 1866 ० 7० त्रत 
परिखा ०६५४, परिचयः, परिजनः, परिणतिः 1०5४1४५ परिणय 
-प्पवप्2द8 परिणामः, परितापः, परिधिः, परिपाकः, परिभवः) 
'परिवत्तेनम्‌ , परिवारः, परिशिष्टम्‌ 2276748, पीला । 

उप---€धा) 1688, 76६ ६०6६८} उपगच्छति 2010707611689 

दद 


[ परश्च 


उपक्तारः, उपघातः ९{625€, उपचयः €४९९88, उपचारः, उपः 
देशः, उपभोगः ०५१०४०५५ उपनवम्‌, उपवासः) उपहारः । 
प. 5-{ १ ) अव श्नौर श्रपि उपसर्गा के अ का विकल्प से 
लोप चेता है) यथा, वगाहः, अवगाहः, पिधानत्‌, अपिधरातम्‌ । 

(२) एक से अधिक उपमं सी लगाये जाते है । यथा, 
अभिनिविशते 1680148) समुपागच्छति } 

(३) समास मं श्रति, ्रधि, श्रचु, अप, अव, भ्रभि, उप, 
परि श्रौर प्रति के परे क्रिया का तोप होता है! यथा, श्रति- 
ऋान्तो मालां श्रतिमालः। । 

८४) सत्‌ प्रत्ययान्त शब्द भी उपसगं की भाति 


व्यवहृत होते है । यथा, भस्मसात्छरतः २०९५०९८ १० 9७६०७, 
श्रम्निसखर्छृत ! 





(वातप ए णण्टर्डप्छ 0४६७६००8; 


1, ए6ना्ट ४16 0986 ० श्रद्‌ भोम 1४ श८्८७वधतण६ 
द्ितीया षिभक्ति 10 8 0प्रप४लऽ €. ए. 1910 

2, षनौ7€ ४6 १896 0 चिद्रस्‌ ० श्रीमती } € 
१०५५७३४६ ( द्वितीया विभक्ति ) 1 606 फडण्पा)०८ हल्ा- 
46४ 0 11 पप०€०७ ९, ए. 1910 ॥ 

3, ध्नशी०९ ४06 १88 0 उतलत्तम्‌ 1४ धल एमपाण- 
2४४६ प्रथना विभक्ति ० 211 १6 प्रपप््ा$ 19 € 76४१ 
£6006, €. ए. 1911 

4 0न्नाप्र कीतिं 10 ४5 वधर 1०9 पप्र प्४त६8, 

5 फएण्लप्ऽ नामन्‌ ण तेज्ञस्‌ {० 47 ८०७०8 0.ए.1912 

१३७. 


व्याकरण-कोमुदी ] [ म्रथम-भाग 


6. € 0110€ € 2885 2 20$% {० 2 ४6 {0110 ~ 
ण ० द्वितीया चवुर्थी > सतपी-राजा | युवाभ्याम्‌ 
आतता, गो 

7. न्स ०८ इतरन्‌ श्रत्यच्‌ ; 2०4 अदत्‌ ( ८८85००11०6 
876 716प 67 ) 1४9 16 56८07, ६16 कपय 20 ६16 6 
6886 ©, 7. 1913 
ह 8. 12€10€ ल श्च ० जरा 20 £1€ तृतीया 
विभक्ति; ८, ८. 1914 

9. 26706 एकर ० अदय 19 ४06 1886४५6 0६ 
17 211 € विभक्ति 10 ६06 अपाद € ८. 1915 

10. 6्याः०८ पथिन्‌ ० नीतिं ;० श्या विभक्त €. ए. 
1916 

11. 2€ा०€ पति ० पथिन्‌ 1 06 {0८8६ ५€ €28€ 
तृतीया 2० जरा ० मति 7 ४८ 1०६०८ ०९७० (सम्प्रदान) 
६. ए, 1917 

12, 2610 सखि 3 € ्ा्डल्पााण हटवा तप 
€ 8 दा ऽ2८1४€ 886 दितीया विभक्त) अदस 17 ६८ 
{7170176 ६६०१६ 6 70886581४€ ८256 ( ष्ठी विभक्ति ) 
2 महत्‌ 1४ ६०6 प्लप्छयः हणवा अप्र धह प्त्रे 
९८४७९ ( प्रमाचिभेक्ति ) ©. ए. 1918 


१२३८ 


[ प्रश्न 
26716. एक्माणछारऽव "र 00851108. 


1918-1-76ना०८ अहस्‌ ( ल्पा पाप€ ) प चतुर्थी 810दप 18. 
युष्मद्‌ 1४ तृतीया 010४9 चिद्रस 7 संत्तत्री तदण्ड 
2, €ला06 स्मह 1 तुर्थी 81011६7 87 
षष्ठी, सप्तमी 21९८९, 
3, 086 द़ 166 ० ४6 गा0ण्ा णड पणत 10 
81101 982081६ 56060068:- 
एनम्‌ , तिख., शासति, जायस्व 4 यथाशक्ति ] 
4. ५८०६ 9०6 (८४ ६००€78॥ 'प€§ ०४६ ४०९६8 
प्ए० ६८४ 0112768 ०६ न 10४० णु (लाएठ लश्ष00168 


1919-5 6८७ पति ० सम्राज्‌ 1० सप्तमी, जग्मिवस्‌ ० 
विद्धस 1० षष्ठी, अदस (07706) इदम्‌ (ह्लिण ०१९) 
¡० चतुर्थी ५० प्रत्यच्‌ ० ति्यंच्‌ २ पञ्चमी । 
6 ००८ नामन्‌ "2 ्रथमा ००६ गरीयस 1" षष्टी 1 

1920-ए€लाण९ श्वन्‌ ( 0880४1०८ ) ॐ पञ्चमी, युष्पहू 
० अस्मद {» सप्तमी, तियंच्‌. ( फ८०४्ः ) ० उदच्‌. 
{ पप्य } 1 द्वितीया, घात (ण्पण०९ ) ० जन्म 
वस्‌ ( इलप्पंप८ ) ;" चतुर्थी | 
६06 890 ८0 9 06 {1011019 10 74000108 
धणे, ^ गिदधण्ड 206 19८4६ ४€ ९६868. 
यामिणी, पङ्कः श्री, 9०८ बहुयज्वा । 

1921 9--एन्ना८ सखि ०7 राजन्‌ 1 पञ्चमी, युष्महू ० 
श्स्पदु 1 षष्ठी विद्धस्‌ [*,५ वेधसं १४५ चतुर्थीं प्रतिणः 
वुद्धि 1" सप्तमी | 


10-0ल्ताण्ठ दणड ५0 ० 6 णाण्कष्ष 10 


१३६ 


न्याकरण-कौमुदी ] [ अथम-भाग 


१0०९६४८ 9६१९ 200 1008 प्त ए८ 02865, 
भूपति, राजन्‌, जामाद्‌ जरा ०० भ्र 1 

१922 11-एला पल कण्डु कण्ट ० ठे णाण्ण्णष् ण 
87017 एप ०९ए 00 :- 
नौ ; तृतीया, धी †" द्वितीया, दुहिदं +” स्तनी श्ण्ठ 
भूपति 7० सम्बोधन 1 
12-एि7वा0& 5107६ 5८ 70601068 पाध 010 प्ण 
नूनम्‌, कचित्‌, क्वचित्‌ ! 
13-7€नााप€ वथ ध0766 0 ५४८ गाग्परण््ः-नरपति 
१9 †४०€ ऽग ६2856 €00०६ जामत 10 8€र्ट्ण्धा 
6886 €7070 सुधी 10 छ0ा1€ 86609 ८६86 €0049 
जरा 7० € कणा ०388 दत रानि प ४९ 
29 ५८286 €9070६* 

1923 14-107 € 8द०त08 109 वणु 19१९6 4 ४५ 
7011010 ~~ 
(५) धिक्‌ + इमां (४) कचित्‌ + उपविष्ठ (९) यदि + एन 
(८ ) हरिः +रश्चति । 
1506०7०९ सखि (८००७००1 ०९) ;० तृतीया । महत्‌ 
{ प्०४७८्ण० ) प्रथसा, अदस्‌ (ररणच्प) + षष्ठी 1 
16--7€ 106 वण १66 ग ४०८ गा०ण्ाणः- 
पश्चिम + सप्तमी, युष्मद्‌ 1 पञ्चमी विश्वपा 1० द्वितीया 
युवन ‡० चतुर्थी । 
17--607089€ 8८८07 णहु ४० € 7४168 9 580 
भ्र +- ऋच्छति, सुनी + एतो, सवौ + अस्तमिते । 

1925 18061०6 वण एत ० धाह गाणणाणह 70 शा पिल 
्णपणाऽः-- 


१४० 


[ प्रक्ष 


युष्मद्‌ \४ द्वितीया, इदम्‌ 12 हलिपाप०८ हठपतनप श्वन्‌ 
‡ तृतीयः ४०६ सप्तमी, पथित्‌ +" पञ्चमी, ध्री + ४७ 
प्रथमा, यमान्‌ \" षष्ठी । 

19--9170 फ € 68०0१ 11 € 1010 णण: 

गृह + छिद्रम्‌ , वाक्‌ + शरः, ङन्‌ + आस्ते । 
20"--0008ध्प८६ धप 86०६६८६8 10 8808६. 
४81०६ 10 6६00) ०76 9 ४०6 170४६ अन्यर्यः-~ 
यावत्‌ ¦ कुजचित्‌ , चूनम्‌ ‰"4 पवं । 

21- भ )9६ 876 ६06 ग्णा6€5ऽ १५2६ 9६47 ४0 € 
००९०६८6 ग मे {०६० शु १ तरल €षथ070165, 
22-0ल्ला06 दप धा भ धल (नात्क्ण 10 


चतुर्थी विमक्ति चृचरहन्‌ , प्रत्यच्‌ , लघीयस्‌ ०4 श्वन्‌ । 


# प्रथम भाग समाप्त # 


१४१ 


५ 3 1 2 25 
महामहोपाध्याय प° ईसवन्र विद्यासागर प्रगीत @ 


६ 

६ स्याकरण-कोमुदी 
८ दवितीय भाग 
9 


२1 21122182 1 23 
तिङन्त-प्रकरण ( (णगप््भाणा ) 


१ । क्रियावाचक भरति को धातु % कहते दँ । यथा, मू, स्था 
गम्‌, दश्‌, सद्‌, हस्‌, इत्यादि । धातु कै उत्तर दश षिभक्तियां होती 
है । यथा ठ्ट्‌-"68०, लोट्‌ -170]00 ४१०७ 7०००, छङ्‌-- 
[णृ ण षड क्श) विधिलिकि-?209069) 
7000, दुद्‌ -ए6पएपा४86 ०१ तए5॥; पिणपा० लटु-86९०१त्‌ 
{पपा लड --00100003] 10000, आशीरछिंङ -- 91901. 

08 ०००१, छिट्‌-6{9) 07 58001 7918108 लङ -- 
6.08 ण ण्ठ [भध ४९. विभक्तियों के तीन प्ररष है प्रथम- 
परुष, (11170 {06801}, मध्यमपुरुष (89000 6730}, उत्तम 
पुरुष (018; {26800} । अक्मद्‌ शब्द्‌ से उत्तम परुष सममा जाता 
दै, युष्मद्‌ शब्द्‌ से मध्यमपुरुष ओर इनको छोड़ कर सब शब्द प्रथम- 
पुरुष दै । एक ए पुष मेँ विभक्ति के तोन तीन वचन होते है, एक 
बचन द्विवचन ओर बहुवचन । 
२। सब बिभक्तियां दो भागो विभक्त । प्रथम माग को परस्मैपद 


ॐ अथौत्‌ जषा से क्रिया कौ उत्पत्ति होती हे उते धातु कते है । 
। 


॥ 
# नन्त ८ 


च्याढरण कोमुदी ] [ द्वितीय 


{ 80511176 ) घौर द्वितीय भाग को आतमनेषद्‌ (10788117 ९९) 
कहते है । प्रत्येक विभक्ति के अठारह रूप होते है, परस्मैपद्‌ मेँ नव 
डौर आत्मनेपद मेँ नव, अतएव परस्मैपद्‌ मे नन्वे ओर आत्मनेपद 
मे नव्बे-सब विभक्ति के रूप एक सौ सस्सी हँ । विभक्ति के एक 
सौ मस्सी आकारो को भी व्रिभक्ति के नाम से निर्दि करियाजा 
-सङ्ता है । 


विभक्ति की याति । 
ल्ट्‌- परस्मैपद्‌ । वर्तमान सङ (7276861 {8186} 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन ति सि मि. 
द्विवचन तस्‌ थस वश्च 
हुव चन अन्ति थ मस 

अआतमनेपद- छट्‌- वत्त मानकार । 

एकवचन ते से ए 
द्विक्वन अते आये वहै 
वहुवचन अन्ते ध्वे महे 

( अनुन्ञा ) लोट्-- परस्मैपद्‌ (1097४४९6 1000). 
एकवचन तु हि आनि 
द्विवचन ताम्‌ तप्‌ ञव 
वहुवचन अन्तु (1 आम 

आत्मनेपदं 

"एक्चन्तन तप्र स्व ठे 
द्विग्चन तापू आथाम्‌ सवदै 
वहुद्चन अन्ताम्‌ ध्वम्‌ समद 


@ विभक्ति क प्रत्येक हलन्त सक्रार के स्थान मे विसमे होता ६ । 
र्‌ 


भग | 


-एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


द्विवचन 


चहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 
एकवचन 
विवेचन 
वहुवचन 


विभक्ति की आकृति 
छड-परद्मैपदं ( [706५४ }. 
प्रथमपुरुष मघ्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
द्‌ सु सम्‌ 
तापर्‌ तप्‌ व 
अन्‌ त म 
उसमनेथर 
त थास्‌ इ 
आताम्‌ आथाम्‌ वहि 
त्त घ्वपू महि 
विधिलिड--प्रस्पैषद ( ए] }. 
यात्‌ यास॒(याः) यापर 
यातप्र्‌ यातम्‌ यावर 
युप यात थाम 
आत्मनेषद्‌ 


ईत इ्यास्‌ (ईथाः) हय 
ईै्यावाम॒ दयाथाम्‌ हैवहि 


दल ईध्वम्‌ देमि 
लद -प्रस्मैषद ( एप्रप््ः6 ). 
स्यति स्यति स्यामिं 
स्यतसु (स्यतः) स्यथस्‌ (स्यथः) स्यावस (स्यावः) 
स्यन्ति स्यथ स्यामस्‌ (स्यामः) 
सात्मनेपद 
स्यते स्यसे स्ये 
स्येते स्येथे स्याबहे 
स्यन्ते स्यध्वे 


स्यामहे 


व्यारण कौसुदी 
लङड--परस्मेपद्‌ ( &006700091 ). 
प्रथमपुरुष  , मध्यमपु्पं उत्तमपुरुष 
एकवचन स्यत्‌ स्यस स्यम्‌ 
द्विवचन स्यतप्‌ स्यत्तप्‌ स्याव 
वहुवचन स्यन्‌ स्यत्‌ स्थाम 
आत्मनेपद 
एकवेचन स्यत स्यथासु स्ये 
द्विवचन स्येताम्‌ स्येथाप स्यावहि 
वहुवचन स्यन्त स्यघ्वम्‌ स्यामहि 
छट--परस्मैपद्‌ (20101119510 ए पप }- 
एकवचन ता तासि तस्मि 
दिव्वन तारौ तास्थस्‌ तास्वस 
वहुवचन  तारसु तास्थ तास्मसु 
आत्मनेपदं 
एकवचन ता तासे ताहे . 
द्विवचन तारो तासाथे तास्वहे 
वहुवचन तारय ताध्मर तास्महै 
्ाशीर्ठिंड --परस्मैपद्‌ ( 36010796 1००१ }. 
एकत्रचन यत्‌ यासु यासप्‌ 
द्विवचन यास्वाप्‌ यासम्‌ यास 
वहुव्वन यायु याघ्त यास्म 
सात्मनेयद्‌ 
एकवचन सीष्ट सी्ठास्‌ सीय 
द्विचन सीयस्ताप्‌ सीयासथाप्‌ सीवहि 
वहुत्रचन सीरन्‌ सीध्वम्‌ सीमहि 


2. 


[तीय 


भाग ] धातु विभाग 
लिटि परस्मैपद्‌ ( {७ {81186 )* 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरूष उत्तमपुरूष 
एक वचन अ थ अ 
द्रिक्चन अतु अथुस्‌ व 
बहुवचन उस अ म 
ञत्मनेपद्‌ 
एकवचन प से ए 
द्विवचन अति \ अये , बहे 
बहुवचन इरे ` ध्वे म 
` डुङ्--परस्मैपद्‌ { .^.918४ }. 
एक्रक्चन द्‌ सं अपू 
दिविचन तापू तम्‌ व 
बहुवचन अन्‌ त म 
आत्मनेपद 
एकवचन्‌ त थासु इ 
द्विवचन आताम्‌ आथाम्‌ वहि 
बहुवचन अस्त ध्वम्‌ महि 
धातु विभाग 


६ । संस्कृत के सब्धातु दशश्र णि्यो मेँ वरिमक्त ३! उन्दी मसे 
एकर २ श्रणोका नाम गण हे । 
भ्वादि ( एप तणणुपषटुशमा ) 
शद्‌ दि ( 360०070 (०ुण््टधपण ( 
भ्वायदादी जुहोयादि दिवादिः खादिरेव च। 
तुदादिश्च रुषादिश्चं तन क्रयादि चुरादयः । 
{ ९) परस्मैपदं 
एकवचन तिप्‌ ¡ सिप , मिप 
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ह्वादि ( वपं तणणुण्डष्ण) 
दिवादि ( एण्य 0०णृणथ्धण) 
ह्वादि ( ए (०णुण्षटुश्चठण) 
चदादि ( ऽप्यत (णण) 
द्धादि ( ऽच्ना 60] ४४६७) ) 
तनादि ( एटा त्ण्णुण्ुताः १ 
क्रयादि ( पणी त०णुष्धणय) 
चुरादि ( (0 तणाव ) 


साधारण नियम 
४ 1 विभक्ति का अकार भौर ए-कार परे रहने से पूत्वैवतीं अ- 
कार का लोप होता दै । यथा, भव-अन्ति भवन्ति, सेव--ए सेवे । 
५ । विभक्ति फ म ओर ब परे रहने से पृष्वंबती अकार के स्थानः 
मे साकार हेता दै ! यथा, मव-वस भवावः, भव-मस्‌ भवामः । 





दविव्चन तस्‌ थस वस॒ 

बहुवचन कि थ मत॒ 
आत्मनेपदं 

एक्व्वन त थास्‌ इट्‌ 

द्विवचन आत्ताम्‌ आथाम्‌ वहि 

वहुवचन फ ध्वम्‌ मिक 


पाणिनि ने प्रथमतः यही अष्टादश विभक्ति करं के इन्दं के स्थान 
भेक्रम र्‌ ते एक सो अस्सी बिभक्तिर्या मादेश की है, वोपदेव आदि 
सैयाकरण छोगो ने पाणिनी के भनुवतीं न होकर एक ही वार एक सौ 
अस्सी विभक्तियां बनाई है । प्रथम 'विमक्ति का भादि अक्षर ति अर शेष 
त्रिभक्तिका अन्त अक्षर ङ, यही सादि भोर अन्त्य वर्णं टकर वैया- 
करण छोगो ने धातु विभक्ति की तिङ संज्ञा निर्दिष्ट कीदै। धातुके 
छन्त में तिङ्‌ का योग होने से पद निष्पन्न ( वनता ) होता दै, 
हैतु उस पदे को तिडन्त पद्‌ कहते है । 


६ 


माग ] साधारण नियम 


६। अ-कार के परस्थित, अति, आये, साताम्‌, आथाम्‌ इन 
करई एक़ विभक्तयो के मा-कार ॐ स्थान मेँ इ-कार होतादै ! यथा, 
सेब-अति सेवेते; सेव-आथे सेवेथे, सेव-मावाप्‌ सेवेताम्‌, सेव-माथाम 
सेवेथाम्‌ । 

७ 1 अ~कार के परस्थित बिधिरिङ्‌ युस्‌ के स्थान में इयुस्‌ गौर 
यात्‌ कै स्थान मेँ हयम्‌ होता दै । तद्वि समस्त या भाग के स्थानमें 
इ होता है । यथा मव-युस्‌ भवेयुः, भव-याम्‌ भवेयम्‌, मव-यात्‌ भवेत्‌, 
भव-याताम्‌ भवेाप्‌ । 

ठ । मा-छार के भौर उ, नु इन दोन आगमो के परस्थित हि 
विभक्ति छा छप होता है । यथा, मव-हि भव, छर-हि डुरु, श्र णु-दहि 
श्रुणु | चु व्यञ्जन वर्णो के साथ संयुक्त रहने सै हि विमक्ति का खोप 
नदीं हेता । यथा आपनु-हि आप्लुहि । | 

£ । वग के भ्रथमः, द्वितीयः तृतीय, चतुथं बण अथवा श्‌, षू, सु, 
ह, इन सव वर्णो" के पररिथत हि के स्थानम धि होता है! यथा 
विद्‌-दहिः विद्धि 1 

१०। अ-कार मिन्न वणं के परस्थित जन्त, अन्ताम्‌, अन्ते इन 
करई एक विमक्िर्यो कै न-कार का टोप होता दै । यथा, आसु-अन्तः 
आसत, आस अन्ताम्‌ आसताम, भस अन्ते आसते । धातु अभ्यस्त 
होने से अन्ति ओर अन्तु विभक्तयो के न कार काभी खोप दहो जाता 
है1 यथा, ङ्ह अन्ति जुषि, जुदू--अन्तु जहतु, शास्‌-अन्ति 
शासति, जागृ-घस्तु, जाप्रतु ! 

११1 अभ्यस्त # धातु के परस्थित छङ् के अन्‌ के स्थान 
- मेँ उस्‌ होता दै ओर वदी उसके आगे रहने से अन्त्य स्वरश्ना रुण होता 

द। अथा, भय --मच्‌ मु, अनाय-अन मजागदः 

ॐ चभ्यस्त उसको कहते र जिष ललकार 

हि क । एर में घातु द्वित्व होता है! प्रायः 


$ 
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१२।अद्‌, दुङ्‌ शौर दुङ्‌ विभक्ति परे रहते से धाठु के आदि मे 
अ-द्ार होता है । यथा जमवत्‌, मभूत्‌, अभदिष्यत्‌ 1 मा भोर मास्म 
शब्द्‌ का थोग रहने से अ नहीं होता । यथा, मा भवत्‌, सास्ममूत । 

१३। छ्ड, लुङ मौर्ड विभक्तया में धातु के आदि स्थित इ ई 
के स्थान मेरे, ॐ के स्थान मे जौ; ऋ ॐ स्थान मेँ आर्‌ होता दै! 
यथा, इन्द्‌ देन्दीत, ई, रेषिष्ट, ख्‌ ओँखीत्‌, उह ओष्ट भृच्छ 
माच्छत्‌ । मा सौर मास्पशब्द का योग रने सेम नदीं ह्येता । यथा, 
सा-ईटिष्ट, मास्म शच्छत्‌ | 

१४ । व्यज्जन वण्फि पररिथत होनेसरे ख्ड्की द सु इन दोनों 
विभक्तयो का खोप होता है ! यथा अवेद्‌ द्‌ उवेत्‌ । 

१४ । स्वर वणं परे रहने से धातु के अम्तस्थित इ ई के स्थान मेँ 
इय ओर छ ॐ के स्थान मे उठ होता दै ! (१) यथा, अयपि--इ-अते 
अधीये स्तु-अन्ति स्तुवन्ति 

१६1 यदि धातु एकसे अधिक स्वर-बिशिष्ट हो तो (२) ई ई फे 
स्थानम य नहीं होता है! (३) यथा, दीधी-दैत दीध्यीतः निनी-इरे 
निन्यिरे । 

१७। मसमान स्वर वणं परे रहने से अभ्यस्त घातु के पूर्व्व 
भागस्थित इ ई ॐ स्थान में इय्‌ मौर ड ऊ के स्थान में उव्‌ होता दै । 
यथा, इ आय-इयाय, उ-मोषः उबोष | 

श्ठ। चद्‌, श्‌\ष्‌, हूः व्‌, इन सब अक्षरोके परे दन्यस 
रहने से, दों मिर करं क्त होता है ! यथां वच स्यति वष्ष्यति; प्रह्र- 
स्यति प्रध्यति, यजञ-स्यति यष्ष्यति । 


(१) गुण नौर इदि कौ घम्मादना रहने से नीं होता । 

(२) रभ्यस्त कर के एक से ्रधिक श्वर विशिष्ट ोने पर शोता दै । 

(३) इकार अर शकार संयुक्त वर्णो" मे मिला रहने से इय होता ३। 
प्ट 


भा | ` साधारण नियम 


१६ 1 छ अथश तालव्य श-कार के परे त रहने से दोनो मिश्र 
् होता दै, थ रहने से ट होता है 1 वधारह-ता प्रष्टा; दश-ता द्र । 
२० ] छ तार्य शूःमूर्ध॑न्य ष्‌ इन तीनों के परे रहने से छ, घ, श्‌, 
कै स्थानम ङ्‌ दोता दै ओर ध॒ के स्थानत ह्‌ होता दे । यथा, प्र्रू- 
ध्वम्‌ उप्रड्द्वम्‌ । उवेश्‌-ध्वम्‌ अवेड्द्वम्‌, अवेष्‌ ध्वम्‌ अवेड्दूवम्‌ । 
२१। त्‌ अथवा थ परे रहने से च ओर ञ्‌ के स्थान मे क्‌ होता 
द; ओर धू परे रहने से ग होता दवै । यथा, मोच्‌-ता मोक्तः; योज-ता 
योक्ता | 
२२ मृग सस्‌, यज्ञ इन तीन धातुं के जकार के परेत्‌ रदे 
तो दोनो मिरु करष्टहोता दह, थ रहने से छठ होता दै ओर यदि धु रे 
तोके स्थानमेंद्‌भोरधके स्थानम द्येता दै । यथायज -ता 
यष्टा; अदन्‌ -थाः असुष्ठाः ! 
२२।त्‌थ्‌, धू परे रहने से ह-कार का छोप होता ई, ओर त्‌ थ 
धके स्थान मेँ इ होता है । लपन ह-कार का पृष्व स्थित हस्व (१) स्वर 
दीं होता दै ( २) यथा, गुह-तः मूढः, छिदि -तः लीद्ः, अच्ू-प्यम्‌ 
अटीदवम्‌ 1 
. २४ । दहु, दिह दुह आदि के ह-कौरके परे त्‌, थ्‌ अथवा धू रहे 
तो दोनों मिखकर ग्ध होता है । यथा, दह्‌-तम्‌ द्गधप्‌, दिह-तम्‌ दिग्धम्‌, 
दुह-तम्‌ दुग्धम्‌, जदिहु-याः अङ्ग्याः (३ )। 
२५। सुह आदि ऊ ह-कार के परे त्‌, थ॒ अथवा धुरहने से दोन 
मिलकर ग्य होता दैः अथवा इ-कार का छोप होता है ओर त्‌, थ, ध 
1 
(र) ऋकार भिन्न। 
र ष र ह्‌ धाह क सुस ह-कारके परवैवती आकार का श्नो-कार 
होताहै। 


(३ ) नहु धातु के ष्टकारके परेत, य रौर घ रहने से दोनों मिलकर द 
हो जाता है ! यथा, नह-तम्‌ नद्धम । 


- ६. 
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के स्थानम द होता दै ओर छ ह-कार का पूर्वस्थित हू-स्व का दीर्धः 
होवा दै । यथा, युहु-तः मुग्धः, मृदुः । 

२६। विभक्तिकास्‌ अथवा ध परे रहने से अथवा पिभक्तिका 
छोष होने से दह, वुधु-पभृत्ि-धातुभं के आदि स्थित तृतीय बणे के 
स्थान मेँ स्त्रवरगं का चतुर्थं वर्ण होता दै । यथा; दृहू-स्यत्ति ध्यति; 
अवबुध्‌ साताम्‌ अथ्ुत्साताम्‌ । 

२७ । विभक्तिका ध॒ परे रहने से दन्त्य मुके स्थानमेँद्‌ष्ेता 
दै, थवा स-कार का छोप होता दै । यथा-भसेविस-ध्वम्‌, असेबिद्‌. 
ध्वम्‌, घसेविध्वप्‌ | 

भ्ठ मञआ भिन्न स्वर के परवत्ती, ट्‌, लुट्‌, आशिर्टिंङ इन 
तीन त्रिभक्ति्यो के धके स्थानें इष्टोताहै। यथा, छिद्‌, चक्र-ध्वे 
चशदरवे ! छुड, अक्स ध्वम्‌ मङ्दवम्‌, जङ्कघ्वप्‌; मारििङ्‌ एषीध्वप्‌, 
छृषीदवाम्‌। यू, र, छ, व ह इत पांच व्यखन बर्ण मेँ मिले हुए इट के 

रवतीं होने पर विकस्प से होता दै । यथा खट, शिशयं ध्वे, शिश 
पिये, शिशयिष्वे; छुङ, अशविस-ध्वम्‌ मशयिटवम्‌, अरागिध्वम्‌ ; 
भारििड्‌ः शयिषीध्वम्‌ शयिषी द्वम्‌, शयिषीष्वम्‌ | 

२६ । ध-काकेपरेत्‌, थु, अवाध्‌ रहैतो दोनों मिख्कर द्ध 
होता है । यथा सिधू-त्‌ सिद्धम; विधू-तम्‌ विद्धम्‌ । 

३० भकार कै परे त्‌; थ अथवा धू रहने सै दोनो मिरर न्ध 
होता दे । यथा, आरभ्‌-तमर आर्यम्‌, उम्‌-तम्‌ लब्धम्‌ । 

३१। त्‌, थ अथवा दन्त्य स॒ परे रहने से दू कै स्थानमेंत्‌ होता 
दै यथ), वेद्‌-ता वेत्ता, तरिद्‌--थ बित्थ, छेद -स्यति छेत्स्यति । 

३२ । दन्त्य सू परे रहने से ध॒ के स्थानमें त्‌--मोर म्‌ के स्थान 
मेँ प ्टोता दे । यथा, सेध्‌-स्यति सेत्स्यति, छम्‌--स्यते रप्स्यते ! 

३२ । र्ट्‌, खद्‌, खड्‌, विधिलिङ्‌ भिन्न विभक्तयो छ म॒ परे रहने 


 ॥.। 


भग | कतु वाच्य 
से; धातुर्भ के अन्वष्थित स्‌ के स्थान मे त्‌ होता ह । यथा, अवाघ्‌- 
सीत्‌ अवातूखीत्‌, वसू-स्यति वत्स्यति । 

३४ । पद्‌ के अन्तस्थित र ओर दन्त्य सू कै स्थान में विसगं 
होता है । यथा, भवतस्‌ भवतः, भवेयुश्च भवेयुः । 

३६ । पद्‌ कै अन्त मेँ स्थित वर्म॑के तृतीय ओर चतुर्थं बणे के 
स्थान मेँ सवं का प्रथम वणं होता है । यथा, अभूद्‌, जमूत्‌, खमबद्‌ _ 
अभवत्‌ । 

३६। पद क अन्तमं स्थित चोर जञ के स्थान मेँ क होता दे (१) 

३७। पद्‌ के अन्तस्थित छु, ताङन्य श, मूूद्ध॑न्य ष्‌ मौर ह के 
स्थान में ट्‌ मौर इ होता द । 


३८ 1 दकारादि धातुर्मो के पद्‌ अन्तस्थित ह कै स्थानमें कू होता 
। 


३६ । एक वर्गाय तीन वर्णं एकत्र होने से मध्यवर्णं का छोप होताः 
दै । यथा, सुध्‌-धि रुन्धि । 


४० 1 ठट, छोट, छ्डः, बिधििङ्‌ के मतिरिक्त िभक्तियो मेँ एका- 
रान्व, पेकारान्त ओर ओकारान्त धातु आकारान्त होते ह । यथा घे- 
धास्यति, गे-गाता, सो-साता | 


कतृवाच्य 
( ^ ५५१८ ४०6९6 ) 


क्रं वाच्य मेँ धातु तीन प्रकार के है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी भौर 
उभयपदी। परस्परेपदी धातु के उत्तर परस्मैपद की विभक्ति, आत्मनेपदी 


(१) पदके प्मन्तख््थित श्ज्‌ घातु के जके च्थान मे ट हदा है । 
११ 


च्याकर्ण कोुदी ] [ दवितीय 


शथातु कै उत्तर अत्मनेपदं की विभक्ति ओर उभयपदी धातु फैडततर 
दों पदं की बिभक्तियां होती है! 

धातु मेँ उत्तमपुरुष कौ व्रिमक्ति का योग होने से अस्मद क्रिया; 
मध्यमपुरूष की विभक्ति का योग होते से युष्मद्‌ की क्रिया ओर प्रथम- 
पुरुष की विभक्ति का योग होने से मस्म युष्मद्‌ भिन्न खव ही क्रिया 
समी जाती है । 


कतृं वाच्य के कतृ पद्‌ मेँ विभक्ति का जो वचन र्ता दै, क्रियापदं 
मे भी विभक्ति का वही वचन होता दै, अर्थात्‌ क्रंपद मे एकवचन दी 
विभक्ति रहने सेक्रियापद्‌ मे मी एकवचन दी विभक्ति दोती दै, करप 
मेँ द्विवचन की विभक्ति रहने से क्रियापद में मी द्विवचन की बिभक्ति 
होतो दै ओर कतंपदमें बहुवचन की प्रिभक्ति रहने से क्रियापद मे भी 
चहुबचन की विभक्ति होती ह } 

छट, छेद, छ्‌. ओर विधििङ्‌ इन्दं चार विभक्ति से गणमेद 
से धातु के रूप की भिन्नता दै; इसी स्यि इन चार बिमक्तियो मे एक 
एक गण क धातु के रूप पथक्‌ प्रथक्‌ प्रद्भित होते है । इनको छोड़ 
सोर बिभरक्तर्यो में गण मेद्‌ से रूपमेद नहीं द । इसीष्ि एक एक 

विभक्ति म सर गण के धातु्बों के रूप दिखाये जा्य॑गे । 


ट्‌ 4 ञं ® (नि (ष 
ट्‌, लोट्‌, ड्‌ ओ(र विधिलिङ्‌ 
दादि (७ 0०णण्ट्णा ). 
४९ । तुदादिभ्यः शः ्ट, सेड, ठडः ओर विधिलिड्‌ इन 
-चार विभक्तियों मेँ तुदादिगणीय धातु फ उत्तर अ होता है। भकार 
अन्त्य वर्णा मे युक्त होता दै । यथा, सक्ञ+अ५+ति = सृजति । 
१२ 


भाग ] 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
दविबचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


लट्‌ › खट्‌ › कड › विधिलद 


१ श .धाठु (परस्मेपदी) छूना 00 ¶0प) 
# ख्ट्‌ 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 


स्पृशति ' स्प्रश्ि 
स्प्शतः स्प्रशथः 
स्प्रशन्ति स्पशथ 
लोट 
स्प्रशतु स्परश्च 
श्फशवाम्‌ स्पुशत्तपरं 
स््शन्तु स्पररात 
(५3 
सअस्प्शत्‌ अष्पशः 
व अस्पररतम्‌ 
अक्प्ररान्‌ अस्पशत 
विधिलिङ्‌ 
स्प्रेत्‌ सशेः 
सपरशेताम्‌ स्पररोतय 
स्पररोयुः स्पशो 
परस्मैपदी धोतु 


<न्तमपुरुषः 
सशामि 


स्पुशावः 
स्पशामः 


खशानि 
स्परानः. 
स्प्रशामः- 


अस्प्शम्‌ 
अस्प्रयाव 
अस्प्रशाम 


सणशेथम्‌ 
स्परोकः 
स्पररोम ॥ 


उन्म {0 ४९०0, ८0 अश्चात्‌०0. उन्न 0 नल््ा. नुट्‌ "0 (प. शष्‌ 0 
10पते1, 10 शशल लिख ४० फण. विषु ४० लय) प्ण ति 0 अ तजा, 
पक्र परि ४० ए1206 एर्लण८, एप सुन धत नि 10 06 प्रलय, फी समर भ्त 
श्चा ४9 १४०११५९, घृज्ञ्‌ © त्थ, पा इत्‌ ण वि #० [ल्म णीः म्‌, 
0 पप. एषं भाप) उप्‌ ० प्रत्ते पण, स्फुर ० 06 स्फृट ४० प५०४ 
इन षव धातश्रों के रूप "एश" के समान होते है! 


१३ 


-व्वाकरण कोयुदौ | 


[ द्वितीय 


२-"विज्‌ धातु (आत्मनेपद) डरना, चलना 


-रक्रवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


-एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


परुवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


( 70 88४, 0 &0 }. - 
खट्‌ 


उत्तमपुरुष 
विज्ञे 

विजावहे 

विजञामहे 


विज्ञे 
विजाकै 
विजामहै 


अविजे 
अविजाबहि 
अविजामहि 


षिजेय 
विजेवहि 
विज्ञेमहि 


२-ुद-घातु (उभयपद्‌)पीडा देना (7० णुणए7988) 


एकवचन 
द्विवचन 
नहुवचन 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
विजते व्िजसे 
विजते विज्ञेये 
विन्ते विज्ध्ये 
नोद्‌ 
विजता विख 
विजेत्ाम्‌ विजेथाम्‌ 
विजन्ताम्‌ विजध्वम्‌ 
ठ्ड 
अविजत अविजथा 
अविजेताम्‌ शअविजेथाम्‌ 
अनिजन्त अब्रिजध्वम्‌ 
विधिषठिड, 
विज्ञेत विज्ञेथाः 
बिजेयाताप्‌, विजेयाधाम्‌ 
विजेरन्‌ वरिजेध्वम्‌ 
लट्‌- परस्मैपद 

ददति ठुदेधि 
उदतः तुदथः 
उदन्ति ठदथ 


१४ 


चदामि 
उदानः 
~ ठदामः 


माग | 


'पश्वचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


-एकवचन 
द्विवचन 


-बहुवचन 


"एकवचनं 
-दविजचन 
बहुवचन 


एकवन्वन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
दिवन 
बहुषचने 


"एकवचन 
वचन 


ठ्ट्‌ , छोट , ऊङ्‌ › विधिलिङ्‌ 


आत्मनेपदं 
प्रथमपुरुष सध्यमपुरूष 
तुदते तुद 
तदेते ` तुदेथे 
तदन्त तुदष्वे 
छोट्‌--परस्मैपद 
दुदु उद 
तुदताप्‌ तुदतम्‌ 
पदन्छु तुदत 
आत्मनेपद 
तुदन्‌ तुदस्व 
तुदेताम्‌ त्देथाम्‌ 
उदन्ताप्‌ तुदध्वम्‌ 
ड परस्मैपद 
सतुत सतुदः 
भतुदताप्‌ अतुदेतम्‌ 
अ्ुद्च्‌ अतुदत्‌ 
आत्मनेपद 
अतु अतुद्थाः 
अतुदेताम्‌ अतुदेथाम्‌ 
अतुदन्त अतुदध्वम्‌ 
विधि्डि--परस्मेपद्‌ 
तुदेत्‌ तुदेः 
ठदेताम्‌ तुदेतम्‌ 


१५ 


उत्तमपुरुष 
तुदे 
ठदाबहे 
ठदामदे 


तुदानि 
तुदाव 
तुद्म 


~ 


तदाद 
तुदामदै 


अतुदम्‌ 
अतुदाव 
अतुदाम 


अतुदे 
भतुदाव 
अतुदामहि हि 


तुदेयम्‌ 
तुदेव 


व्याकरण कौमुदी | [ द्वितीय 


प्रथमपुरुष मध्यमपुहूष उत्तमपुरुष 

बहुवचन दुदेयु वदेत तुदेम 
घात्मनेपद 

एकवचन तुदत तुदेथाः तुय 

द्विवचन पुदेयाताम्‌ तदेयाथम्‌ तुदेवहि 

वहुवचन तदेर्‌ वदध्वम्‌ तुदेमहि 


कष 9 710प्९, क्षिप्‌ 0 0० चुदू 10 ०7688, दि {0 हभ, प्प 
शमा ० णवल) पणः उतु ४० एण्लभप, प इप्‌ 10 वश ०९, प्रः निर्‌ 10 
अणः 2०८, पाप) वि 9० निर्‌ ४ तन्ना, परी शम्‌ 0 लणणाणा- 
८२४ चुद्‌ ९० परण, 10 ऽत्‌ ४0 एप, {0 प्याह फक प्र ६० कालत, पषण 
चमप 0 1710१४९) पप निर्‌ ० 0088, सतः वि 0 96 प्रभूः, मित॒ 0. 
19. इन खव धातुश्रो के ५ दिन्‌" मौर तुद्‌" धातु के खमन होते ई । 
इष, प्रच्छ, भसृन्च,च्रस्‌न धातु 
४२। हट आदि चार विभकतियां मेँ इष धातु कै स्थान में इच्छ, 
प्रच्छ धातु के स्थान में पृच्छ, मसृज्ञ धातु के स्थान से मज्ज मीर 
भ्रसुज धातु के स्थान में भरर होता है । 


४-दरष्‌-( परस्मेपद › इच्छा करना (7० ष) 
छट ( वत्तं मान कलि } 


प्रथमपुरप मध्यमपुरष उत्तमपुटष 
एकवचन इच्छत इच्छसि इच्छामि 
द्ििचन इच्छतः हृच्छयः इच्छावः 
वहुवचन इच्छन्ति इच्छथ इच्छामः 
ठ्दड्क्‌ ५ 
एकक्नन रेच्छत्‌ एेच्छः रेच्छप्‌ 
्विवेचने रेच्छम्‌ ठेच्छम्‌ केच्छाव 
वहुवचन रेच्छन्‌ देच्छत पेच्छाम. 


भाग 1 . लट्‌ ; लेट्‌ | ठ्डः | षिधिङिद 


५-पच्टर्‌-घातु ( परस्मेवदी › प्ना (7० ५.०) 


छट वत्त॑मान काठ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरष 
एकवचन पृच्छति परच्छसि पच्छामि 
दिवन पृच्छतः प्च्छथः पृच्छावः 
बहुवचन प्रच्छन्ति पच्छथ पृच्छामः 
श्-मसुज्ञ-घातु(परस्मेपदी) शुद्ध करना ` 
(0 ०९४४) स्ञानादिसे शुद्ध होना । 
लद वतंमान कार 
एकवचन मज्ञति मज्ञति मल्ञामि 
हिवन = मज्ञतः मजः “ मज्नावः 
बहुवचन मलन्ति मल्लथ मामः 
५७“-भ्रस्ञ-धादु (उभयपदी) भूजना (7०) 
छ्ट्-परस्रैपद , , . 
एकवचन भृल्लति श्रलसि भृल्लामि 
द्विवचन भूलतः भरल्नथः भृत्नावः 
हुवन भूञनन्ति भघ्नथ भजामः 
। हस्व ऋरूकारान्त धातु ॥ 


४३ । ऋदन्तनाग्तोरियः लट्‌ आदि चार बिभक्ति्ोमे हस्व 
भृकारन्त धातु के अन्तस्थ ऋ के स्थान मं रयु होता है । 


<म्‌ धातु (आस्मनेपदी) मरना 0० ० 


लट्‌ 
सक्रवचन म्रियतेः भ्र, ` मि 


ॐ 
२ 


त्याद्ररण कौमुदी ] [ दवितीय 
प्रथमपुरुष मष्यमयुष उत्तमपुरुष 


द्विवचन श्रियेते' ` भ्रियेथे त्रियाबहे 
वहुवचन व्रियन्ते भियध्वे त्रियामे 
क्द््नरन्त घातु 


, ४४। प्रत इद्धातोः । ष्ट आदि चार विभक्तयो मे दीष श्रका- 
रोन्त धातु कै भन्वस्थित श्रू के स्थान में इर्‌ शेता है । 


६-“कर धातु (परस्मेपदी) फैलाना 


 ( ¶0 8५४४६6४ 8०0६) 


(3 

एकवचन किरति भिरि किरामि 

द्विवचन किरतः किरथः छिरावः 

वहुवचन किरन्ति किरथ किरामः 
चादि 


४५। छट जदि चार विभक्तयो मेँ युत धातु के स्थान में युच्, 
सिच्‌ धातु कै स्थान में षिच्च, छ्पि धातुके स्थान में टिम्प, टुप्‌ 
धातु के स्थान में छम्र, छत धातु के रथान मे छन्त्‌ ओर विद धातु के 
स्थान में विन्द होतादै। 


१० मुच धातु ( उभयपदी › छोड़ना (101० 


द्ट्-परस्मेपं 
एकवचन  युच्वति मुच्चति युच्वापरि 
द्विवचन युक्च युश्वथः सुच्ावः 
वहुवचन युच्न्वि युच्वथ युज्वामः 
भ्वादि । 


४६। शरन्‌ भ्वादेशतुषुं खट, ओद्‌, डः तिधिषिङ्‌, धन चार 
१८ 


माग | खट्‌, छोट्‌, खडः विधिखिङ 


विभयो पर भ्वादिगणीय धातु्भोँ े उत्तर अ होता दै; अ अन्त्य 
वणं मे युक्त होवा है । ष । । 


१९-वद्‌.घातु ( परस्मैपदी ) बोरना (7० ^) 


ठट वर्तमान कार 
प्रथमपुरष मध्यमपुरुष उत्तमपुरष 
एकवचन वदति वदसि `  बदामि 
द्विवचन  बदतः ' वद्थः वदावः 
बहुवचन वदन्ति वदथ वदामः 
छोट ` व) 
एकवचन च्दतु चद्‌ › वदानि 
द्विवचन वदताम्‌ वदतम्‌ ` "वदाव 
बहुवचन वदन्तु ` वदत ' वदाम 
, कङ्‌ 
एकवचन अवदत्‌ अवदः - अवदम्‌ 
द्विवचन अवदताम्‌ अवदतम्‌ अवदाव 
बहुवचन अवदन्‌ अवदत अवदाम 
विधिलिङ्‌ | 
एकवचन वदेत वदेः वदेयम्‌ 
द्विवचन वदेताम्‌ वदेत्‌ ` वदेव 
बहुवचन वदेयुः वदेत वदेम 
| परस्मेपदी घातु 


ष्मक 0 &9, अक्त ८0 06199१6, ल्त ४० &०, 10 १683 0 फएणऽ, 
अट ० थर, ४0 भरशत, प्रत्‌ ८० ६० अचं 10 णश, छर्ज ४0 (1. 
ऋ ५0 भणश, 10 १९८३८५९) अतु ० ए0160, इष्य ४0 तपण, षु {0 एप 


१६. 


व्याकरण कोमुदी ] [ वितीयः 


कर्ण्‌ 19 5०, कत्त 10 पण, †0 १९७7९, कन्न॒ ४0 600, 10 प्रण, कुएड्‌ 9 
१९ ए्प0९0, कन्दर ०० त, करोड़ 0 019; चर्‌ 10 10१ क्ल १० प्श, 
खदु 0 ©» गदु 0 3धु3 ग्रं 0 प्ण गे ४ 81713 ष्ते ४० ४९ फएट् 
ग्वर्‌ ४0 पशा, सति & घा ०0 प्थाऽा 6७8, णपः खमि ०० एलभ, प्त 
भु 9 कपत, पात स्या ८० एाता86 ३ तप्ता फ इप्‌ ४० सजर्‌, फण, 
परि ० ऽर, फा वि & स्मि ० ४० धभध्फ्‌) पण सम्‌ 10 पल पणा, 
फ) सम्‌ & न्ना ४० एनम चच्चं 0 0150058; चच्चुं ६0 €, {0 ९06, 
चलतु 10 एश, 10 ०0४८) चुम्ब्‌ 10 1158) जप्‌ 10 णप जल्प्‌ ४0 पणा०पा 
जीत्‌ ० 1४९, ज्वर्‌ ० ४९ १०४ प्ण ल्व) ज्वल 10 एष्या, 10 हठ) टल्‌ 
10 6 तभाव ततु 10 0, 10 कणप, तप्‌ 10 ऽप6, पया समनु 0 
पथु, कप परि ण घम्‌ 10 एतथ 0 कपी एष, वज ४०४५०२१९, त्यज्ञ 
10 भत, श्रेष्ठ ६0 पण्णा दज्ञ ० एप्प मला, दषु ६० छपरा, ४0 एषषा, 
ये 0 ऽत], घ्ये ० प्प्रा५ घ्वनू ० ऽ0णणत, नुट्‌ ४० 0००९) 10 ४6, नट 0 
80प्0, नन्द 10 € ए९४560, परी ष्पमि 10 एश णि; 1 श्रा 10 6 
एषण, फा प्रतिं ८० ४6 पचपार्पण्‌, नमू ० 891४।९, नदं 10 80000, निन्द 
10 त्वऽपाछ प ८0 7680, पश्‌ #0 ए, पतु 10 ता, फण) स्ति एदल 
६0 €], पण सनि ० समव ४० ०७७८८, प च्चा ८० ००७, प्ण] उत्‌ 
†0 98८, प्रात नि 10 इल म रथा वमाण) पणी वि 10 पपा वठ्‌ प 
ष्ठम्‌ & उत्‌ "0 1 फल 10 ग68प्ा, फएर्ज्ञ 10 ०6, 0 0५; मय्‌ 10 86 
2५, भूष 10 ४000, जम्‌ {0 शाप, ० गणप, मप्‌ ४० १६८०४१९ मध 0 
तणा, सीर ६० ००86, 00 {फणाप्ठ, सुर्‌ 10 3118969 19 पात मृच्छ 10 
४.0 म्ते 10 ह्ण ष्य, रक्त "0 ०४6५४ ज्ञप 1० भा, एता छन 10 1 
11२6, री छप 10 पलः, फ) ञ्चा 10 20076889 फ प्र {0 (भा पत०ो€- 
लाक, सत वि ४0 1थपलाा) प प्म्रू ८० तजपलऽ९ ज्ञ 10 शपा€, जुर्‌ 
0 70, ० फ्रिणतल;, बेह्‌ प्ण स्नु 10 एष्या अपराध पयत छप 0 
कू साः परि 10 भृथ श्भाऽ।, पत प्रति {0 गर]; वस्‌ ० पण 

व ० 0४6], एणः च्रधि ० णण्ठणणः फण उप 0 डा, एणी) नि 10 
061, फणौ प्र 10 वणा श्ा०, बान्ह 0 फो, ॥0 तल्ञा, अज्ञ ।0 ६०, 
शं 19 ए 9186) प प्र 10 286, स्खलत्‌ 0 धि 00, हवन्‌ 10 5०प्रात, 
इस्‌ 1० 19४8» इन धातुं के रुप वद्‌ के घमान होगे । 

् + 


व्यि दष्-+ 


२० 


भग] खट्‌ ट्‌, ङ्ङ विधिलिङ 


१२ सेवृ-घातु आत्मनेपदी (सेवा करना) 


( 70 00780; {0 8७९९, ) 


ट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन सेवते सेवसे सेवे 
विवचन सेवते सेवेधे सेवावहे 
चहूुवचन सेवन्ते सेवध्वे सेनामहे 
छोट 
एकवचन सेवताम्‌ सेवस्व सेवे 
द्विवचन सेवेताम्‌ सेवेथाम्‌ सेवाबहै 
चहुवचन सेवन्ताम्‌ सेनध्म्‌ सेवामहै 
खड 
एकवचन असेवत असेवथाः असेवे ` 
द्विवचन  असेबेताम असेवेथाम्‌ असेनाबहि 
बहुवचन असेवन्त असेवध्वस्‌ ` ससेवामहि 
विधििङ्‌ 
एश्षव्चतन सेवेव , सेवेथाः सेवेय . 
द्विवचन सेवेयाताम्‌ सेवेयाथाम्‌ सेवेवहि 
बहुवचन सेवेरन्‌ सेवेध्वम्‌ सेवेमहि 
आत्मनेपदी धातु 


धच 10 &०, पणी प्रति ४० एलुलल, र्त प्र ण परा 2 9 षज ५ 5९९, 
पप्र छप्‌ ० चफच्छय, कफ दनि ४2 8४८6 24, पी छव. पञ9€त।, साप 
जिर ० 5०९ पण परि 1 शरभ, पाप प्रति {० दप्‌९०। -अ॥ प्र ६9 86९ 


२१ 


व्याकरण कोसुदी ] ` [दविचीय 


५0 छुप्‌ {० (णपु) ४0 36609 पप, उतू.0 100 ४ सध उप्‌ ४0 
धभात्‌०; ‰ पच्छन्न दहु ८० धपा ०४, पूज्‌ 10 9४९, पुषं 10 हणम, 
10 णन, कस्य 8 भः, ४० पलप, काग 0 शणा९ क्तम्‌ 10 ल्य, 
10 नापा, माहु ४० 00९ सन्ध 0 06 लगरट्वश्रष् ४० प्राण वेड ४0 
09006, चर्‌ रपी उत्‌ 10 ४2757685, चेष्ट ८0 577४6, 10 ध्फ, जस्म 
पृक. होक 19 2०, एण, उप्‌ ४ भुणणण्ध०्‌, तप्‌ णत उत्‌० वि ४० 
परद्ाण, पु 0 06 2511901609 न्ने 0 एण, त्वर्‌ 0 प्रणय, दद्‌ 10 &1४९, 
द 10 0010, दे्‌ ० एफ, 10 ए्रगल्नदीत्त्‌ ० १९८।८अ९ ०ा6रधा १०, ध्वं 
४0 एलाभ), 10 7 000, प्याय्‌ 10 87० 0 फल्‌, प्रं ४० 06८०९ 
५७०४३, चाध ४0 णृण88, 10 10 पान, भाष्‌ 10 56धा८ कध परि ० 
ल्भ पण छन्‌ 10 (०्यणएटाऽ प्ण पं ६0 वलायत, भाष 0 81906 
मित्त 0 ४०४ अश्र 10 11 0०८ राज्ञ्‌ 10 अम०6 स्लाघ्ल (0 शण यत्‌ 
10 धल रय 10 एलटण, फा छ्य ८५ एता, एस्‌ 0 एथ], फ उप णः 
वि 0768), फा उपु 0 50, ल्ल ६० 6५6४८ ज्ञ ॥0 8७४, ४0 शमा 
सम्ब ४0 प्र पठा, भा प्व 0 ०0, रपा वि वलम ल्लोक ० 866, 
भ छव 10 56९, ज्लोच 0 56९, 0 0150८58 बदु भ्र वि ४० तौ भूप९, वन्द्‌ 
४0 ऽभप॑6, वेषु ६० प्रयात, वेष्ट 0 शप्त, षयश्च ० 06 रणया, श॒ 
४0 0०0, ० 06 पिप, शद राधः श्चा ४० 1०76 चिन्त्‌ 10 1९977, शलाघ्र्‌ 10 
0०86 सहु ४0 एथ, 0 अ्पपलि स्त्म ६0 ऽपएगणह्पन्द्‌ 19 0070906 हप 
0 ताभाना६०, स्यन्दू ४0 00 छण, ४ वण, षष 0 फल) हृद ४ ४९ 
8४0, इन धातुश्रो के रूप सेतर के समान गि । 


१३ घाृ-षातु (उभयपदी) दोडना, (1० म्प) 


ठट्‌-परस्मैषद 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरूषं 
एकवचन धावति धावसि धावामि 
द्विवचन धावतः धावथः धावावः 
बहुवचन धावन्ति धावथ धावमः. ` 


रर 


भग ] छट, रट्‌, छ व्रिधिरिङ्‌ 


भ्मात्मनेपदं 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरष : उत्तमपुरुषं 
एकवचने धावते धाव्से ` धवि 
दविचन धिते ` धावेधे - धावै 
बहुवचन धानन्ते , धावध्वे धावामहे 


४७ । गुणोऽन्त्यस्य । षट माद चार तिमिं से भ्वादि 
गणीय धातु के अन्त्यस््र का गुण होता द । 


१४ जि धातु (परस्मेपदी) जीतना 
{ 170 000पुप्छ ) 
लट्‌ # 
एकवचन जयति जयसि , जयामि 


दविगचन जयतः जयथः -जयावः ' 
बहुवचन जयन्ति जयथ यामः 
१५ भ्र घातु (परस्मेपदी ) होना (०1०) 
लद्‌ 
एकवचन भवति भवसि , भवामि 
दविविचन भवतः सवथः भवावः 
चहुवचन भवन्ति भवथ भवामः 


१६-स्द्‌-धातु (परस्मैपदी) याद्‌ करना 
( 70 एशणलप9ः ) 
खट्‌ 


एषवच्वन स्मरति स्मरघि स्मरामि 
१३ 


ज्यकिरेशं काञुदी | [ द्वितीय 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरष उत्तमपुरुष 
द्विवचन ` स्मरतः समरथः स्मरावः 
बहूुव्नन स्मरन्ति स्मरथ स्मरामः 


प्रस्मैपदी धातु 
त्ति 0 पऽ पकः तु, 10 0088, रपः छव 10 तकछत्लात 
५ छ 60 त055 णिः 2 002, पधा उतु {0 0055 एण्ल, पपौ 
दुर्‌ 10 01058 पप) वाफिल्पाक्ति, पणा निर्‌ 10 छा अशर्म, प्र 
विं 10 &ए पक्षा, फा खम्‌ ४0 शपा 0ष्लः द्व, 0 प्ाल्‌४ {0 पण्ड, नी 
पण च्मनु 10 दयप्ल्य, ए अप्‌ 10 ध्थाएल गुथः, पपा श्जभि ५0 प्तातछं९ 
णा शष्ट8, प्य छा 10 एण, प उतु {0 12156 प, कति निर्‌ ८० 25८७ 
पथा, एत्र परि ४० फश्य, फः वि ४0 06 प्रपर पणी प्र ४0 स 
षः चि भत छप 10 एथप०१९) पणः पत्‌ 27 श्भा = #0 लप्र 
प उप्‌ 10 पण्डः कणत ऽददल्तं पण€६, शिवि 0 इकन्‌], ६0 1966289 
ष 10 70०९ पणः छ्चनु 10 गणम, पपत छप्‌ (0 &० एष्या, कप छि 
10 शलते पता इप्‌ 0 भुणण्ण्लो; क निर्‌ 10 ६० ग रणी प्र 
0 06660. कु 0 ¶ण्कः ४० 8० ह फ श्नु 10 तपाल प्यप् छपं 
10 610९८; सा छमि व श्रा 10 6७00 पा उत्‌ 0 श्चा {0 शभ 
10 पपऽ्भलु फो इष्‌ 10 पट 0 0 उप्‌ भाव छद्‌ 10 पण्णे 
भ) तिर्‌ ॐत च्चा ४0 20 कणो परि ० 1९2४, काप प्र 10 अपीप्ल 
पप प्रति प्रती) 1० एल्चृ पत फण दि 10 शृण फणोवि भ््वश्या 
४ श्छ; पक ति भते छव 10 प्राऽवलः एण्ड पणी क्षम्‌ 1० या 
जपः छम्‌ 9" श्चा ॥०नगान्८ इन धातुके स्प या नू ग स्ख 
के मान ष्गि। 
४८ उपधा लघो । लट्‌ आदि चार विमो मँ भ्वदिग- 
णीय धातु के उपधा छु स्नरका गुण होता है । 
नऋ 


28 


मग 1 ख्ट््‌ लोट्‌, लद बिधिङिकः 


कखे, ध । 
१७ -सिधू-धातु (परस्मेपदी) गमन करना 


( 70००} 
ल 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन सेधति सेधि , सेधामि 
शिवचन सेधतः सेधथः सेधावः 
चटुवचन सेधन्वि सेधथ सेधामः 


१८-शुच-ातु (परस्मेपदी) शोक करना 


(0० +श्ा69 ४0 पापा 19) 


छ्ट्‌ ` , 
एकवप्चन शोचति शोचशि शोचामि 
द्विवचन शोचतः शोचथः शोचावः 
चहुवचन शोचन्ति शोचथ ओोचामः 
१६-इत्‌-धातु (आस्मनेपदी) वत॑मान रहना, 
( 70 छ४४) 


एकवचन वतते `; वर्तते ` वत्त 
द्विवचन वत्तते वत्तेथे वर्तावहे 
बहुवचन वतन्ते वत्वे वर्ताम 


परस्मैपदी धतु 


उषं 10 एणा क्रष् ४0 एण्ड ४० का 0 छप 10 वणार 
पण्णे पत च 80 पष्य कप्य सपा च्चा 60 भण्‌, प्रत्त उतु ४० "886 


२५ 


व्याकरण कोयुदी ] [ द्वितीय 


काप पम्‌ 10 ताक 006्रल, फफ छम्‌ त्‌ ति 10 व, {0 शाला 
मध्र स्रा 10 व्लाऽप्पठछु सी उप्‌ ४० 7दु्०व्ना, प्र उतु 0 त्फ 90०णते 
घुष्‌ 10 एण्लधप्णः ६0 5० त शुष , 0 णः चित्‌ ४० प्पतलश॑धपत्‌, च्युत्‌ ६० 
ताण तण्ला पुत्‌ 0 0०णाशा सषु 00 एल ४0 शप्र कुष्‌ 0 गभ सुप 
| 10 2०, 1० ०९९१. इनके ङ्प “सिध या शुच कै छमान हगि1 


आत्मनेपदी धातु 
प्मुज 0 &0; ४० पप्पणंप€ चुर्‌ ० काप, घ्य्‌त ४० शौप&, अज्ञ 0 
{$ ४0 ए90) श 10 ४५ &120} ४0 16006, स्च ४० € 7162850, श्र 10 
हप्र, शुभ्र 10 अपा6, स्फुट्‌ ८० श छल इनके रूप श्वृत' कै समान ह्गि। 
सन्‌ज्‌-स्वनज; दन धतु 
४६ । नृन्‌ स्वनूज दनृशां न लोपः छ्ट्‌ आदि चार विभ- 
कतिरयोमिं सन्न, स्वन॒ज्‌ ओर दनश धातुका लोप हो जाता दै । 


२०शुन्‌ज़ धातु (परस्मेपदी) संग करना 


( 70 90009 ) 


षट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुष उत्तमपुरुष 
एरुबचन सजति सजसि ' सजामि 
द्विवचन संजतः सजथः सजावः 
बहुवचन सजन्ति सजथ खजामः 


२९-सनूज्‌-षातु (आलेपदी) आंगन करन 


( 10 61001806 ) 


ट्ट 

एकवचन स्वजते स्वजसे स्वने 
हिवचन ' ` स्वजेते स्वज स्वजावदे 
वहुवचन स्वजम्ते स्वजध्वे स्वजामहे 


२६ 


माग ] ठ्‌, छोट, ठड) विधिलिङ्‌ 
रे२-वनदू-धातु (परस्मेषदी) दातिसे काटना 


(धह जानवर्ोके दासे काटनेके व्यवहारे आता दै ) 
( 7० ९) 
ट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन दशति दशि दशापि 
द्विवचन दशतः दशथः दशावः 
बहुवचन दशन्ति दशथ दशामः 


गम्‌, दश्‌, कम्‌, सद्‌, ष्ठि, धातु । 
४० । खट्‌ आदि चार विभक्तियोमे गम्‌ धातुके स्थानम गच्छ, 
हश्‌ धातुके स्थानमें पश्यः क्रम धातुके स्थानम क्राम्‌सद्‌ धातुक स्थानें 


सीद्‌ ओर ष्ठिव्‌ धातुके स्थानमें ष्टीष होता दे 1 
२६-गम्‌-धातु (परस्मेपदी) जाना 
(10 ०) 
एकवचन गच्छति गच्छसि गच्छामि 
दविवचन गच्छतः गच्छथः गच्छावः 
बहुवचन गच्छन्ति गच्छथ गच्छामः 
२७ इश्‌-धातु ( परस्मेपदी ) देशना (०86) 
द । 
एकवचन पश्यति पश्यसि पश्यामि 
द्विवचन पश्यतः पद्यथः पश्यावः 
बहुवचन पश्यन्ति पश्यथ पश्यामः. 


७ 


च्याकरण कौयुदी ; [ द्वितीय 
२१ क्रम-पातु ( परस्मेपदी ) चलना (2० फा) 


खट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरषं छत्तमपुष 
एकवचन क्रामति क्रामति क्रामापि 
द्विवचन क्रामः क्रामथः क्रामावः 
-बहुबचन क्रामन्ति क्रामथ क्रामामः 
३६ सद्‌ धातु ( परस्मेपदी ) दुख पाना 
ट्‌ 
एकबखन सीदति सीदसि सीदामि 
द्विवचन सीदति सीदथः सदावः 
बहुवचन सीदन्ति सीद्थ सीदापः 
२७ ष्टिव धातु (परस्मेपदी) थकना (7० ५ 
खट्‌ 
एकतेचन ष्ठीवति ष्टीवसि श्टौवामि 
द्विवचन ष्ठीवततः ष्टीवथः ष्ठीवावः 
वहुवचन ष्ठीवन्ति ष्टीवथ ष्टीवामः 


स्था, दाणः पा, घ्रा, ध्मा स्ना, धातु 

९१ । ्द्‌ आदिं चार्‌ विभक्ति मेंस्थाघातुके स्थानरमे 
तिष्ठ्‌, दए, (दा ) धातु के स्थान में यच्छ, पा धातु के स्थान मे पिव 
घ्रा धातुके स्थान सेंजिघ्र, ध्मा धातुके स्थानमेंधम्‌ जोर स्ना 
-धातु के स्थान में मन्‌ होता ६1 


२८ स्था धातु (परस्तेपदी) ठहरना 0० भ्ण 
~ लट्‌. ~ 
कवचन तिष्ठति तिष्ठसि विष्ठामि 
2८ 


भाग | ठट्‌, छोद्‌, ख्‌, विधिषिड- 


प्रथमपुरष्‌ मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
द्विवचन तिष्ठतः तिष्ठथः तिष्ठावः 
बहुवचन तिष्टन्ति तिष्ठथ ` तिष्ठामः 
२६ दाण-धातु (परस्मेपदी) देना (० छ 
कवचन यच्छति यच्छसि यच्छामि 
द्विवचन यच्छतः यच्छथः यच्छावः 
बहुबचन यच्छन्ति यच्छय यच्छामः 


३० पाघातु (परस्मेपदी) पीना (० पण) 
खट्‌ 


एकवचन पिवति  पिवसि पिबामि 
द्विवचन पिबतः पिचिथः पिवावः 
वहुवचन पिवन्ति । पिवथ „ पिवामः 
३१ घा-धातु (परस्मेपदी) सुंघना (1० ऽ्गा) 
ठट 
एकवचन  जिघति जिघ्रसि जिघ्रामि 
द्विक्चन जिघतः जिघथः जिघावः 
बहुवचन जिघ्रन्ति जिघ्रथ जिघरामः 
३२ ध्मा-धातु (परस्मेपदी) धोकना (7० एज ) 
ख्व्‌ । 
एकवचन धमति धमसि घमामि 
द्विवचन धमतः धमथः "मावः 
बहुवचन धमन्ति धमथ धमामः 


६ 


चयार श्ोशुदी ] [ दवितीय 


३३ स्ना-धातु परस्मेपदी ्चभ्यास करना 
। (10 167० ए 06 ) 
खद्‌ 
प्रथमपुरूष सध्ययपुर्ष उत्तमपुरष 
एकवचन मनति मनति मनामि 
द्विवचन  मनतः मनथः मनावः 
हूुवचन मनत्ति मनथ मनामः 
३४ चम्र.धातु (परस्मेपदी) खाना 
{1० 6४४). 


५२] छट. मादि चार विभक्तयो मे जा उपगं के योगमें चम्‌ 
धातुके स्थान मेँ चाम्‌ शेता दै । 


३५ आ पृष्वैक वम्‌ षातु, आचमन करना 


(1० 99) 
्ट्‌ } 
एफववन आचामति आच्ामसि आचामामि 
ह्िवचन आचांमतः ञाचामथः ाचामावः 
वहुवचन आचामन्ति आचामथ आचामामः 
३६ युहधाघु ( परस्मैपदी ) छिपाना 
(1० ४0७ ) 


| ५३। ख्ट्‌. आदि चार निमक्तियों मे गुह्‌ धातु कै स्थानम मूहं 
दो है । 


०११ 


ब्राग ] खर छेष ठ्ड्‌ विधिङिद्‌ 


ष्ट ष 
प्रथमपुरूष मध्यमपुरुष इत्तमपुरष 
एकक्वन महति मृहुसि गृहामि 
द्विवन गृहुतः गृहुथः महाव 
चटहुवचन  मृहस्ति गूहथ गृहामः 


दिवादि (4४) 6०ाप्ट४ध०णा ) 


५४ । दिवादिभ्यः इयन्‌ श्ट्‌,खट्‌, ड ओर बिधिषिड, 
इन चार विभक्तियो भ दिवादिगणीय धातु के छत्तर यका आगमं 
होता दे । । । 


३७ चत्‌ धातु (परस्मैपदी) नाचना 


{ 0 0866 } 
खट्‌ 
एकवचन नृत्यति नृत्यसि  रृत्यामि 
द्विवचन नृत्यतः नयथः नृत्यावः 
अहुवचन  सृत्यन्ति रत्यथ रत्यामः 
छोर. ., 
एक्बचन ध्यति मृय नृत्यानि 
दविववन मृत्यताम्‌ = न्यत्‌ ृतयावः 
वहुवचन  रृत्यन्तु नृत्यत मत्यामः 
लड ,, 
एकवचन अनृत्यत्‌ अनृत्यः , अनृत्यम्‌ 
चन भरतम्‌ नृत्तम्‌ ` अता 
चहुवचन  अनत्यन्‌ अनृत्यत अनृतयताम्‌ 
विधि 
प नृत्येत्‌ चतय शतयेयम्‌ 


स्के 


व्याकरण कौमुद ] [ हित 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपरष 
द्विवचन चरत्येताम्‌ चरत्यतप. चृस्येवे 
बहुवचन न॒त्येधुः नृत्ये नृत्येम 
प्रस्मैपदी धात 


पस्‌ 10 पपठ) फणी नि 10 तनू) पण निर ० व्ण पण छप 
४ कथादण, फा)1 परि ०१ उप ६0 शा एप्त, क प्र 10 गलुत्तै, कतौ 
वि ४ वार0९, खद्‌ ४ नि ४0 2097000 € कणप, कातता सस्‌ 
0णान्य, इषु 0 &० एप स्नु 0 ऽल्भन्‌। श्वल, शुध ४ एजृ, 10 
16886, कुप 0 ०८ शण्टफ़; कध 10 ०८ श्तु कृश्‌ 0 06८०6 पणर, 
क्लिप ० प्ण, चुघ 0 06 ण} श्यम्‌ 10 06 91340, तृषु 10 6 {16856 
तृप्‌ 19 6००6 ऽवप्ल्त, तब 1086 पऽ, त्रपु 0 6 धग्थित जुट 
४० 0, दुषु ४0 प्णफृण्6 इप्‌ ४० ०6 एण्णत, द्वह ४० एत्थ पाक्ा९6, नू 10. 
06 1089 ६० एषाः, युष 0 प०प्फंञ, पुष्प {0 ना, 10 ठर सुह ० शपा 
शाघ 0 ४6 शण्णाश्र, सष 10 16 दण्ट सुश्च ० ००४५ शुध ८० ०6 
एण शुष 10 € 0160, श्लिष, 10 लप ८९ सिध 10 8४66660; 0. 
४609), स्निह्‌ 10 2४९ 2388619 {0. स्थि 0 एध हृषु ० ९ 
तना, इनके रूप ' नुत्तः के घमान होगि । 


३८-विद्‌-घातु (आलमनेपदी) रहना 


{ 70 € 16 11९6) 


दि 
एकवचन नियते विसे विय 
द्विवचन विद्येते विधे विद्याबहै 
बहुवचन विद्यन्ते ८ बिद्यघ्वे विद्यामहे 
एक्रवचन बरि्यताप्‌ विदयस्व विय . 
द्विनचन वि्ेताप्‌ विद्येथाप्‌ विया 
बहुवचन, . विय्न्ताम्‌ वियघ्वम्‌  वियामहै 


२३२ 


साग ] खट, खोट्‌, छड विधिलिड्‌ 


चडि - 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन अविद्यत अविध्थाः अविद्ये 
द्विवचन अविद्येताम्‌ अवियेथाम्‌ अनिद्यावहि 
बहुव्न अवित्त भविदेध्वम अविदयामहिं 

विधिखिद 
एकवचन तर्ये व््येथाः विद्यय 
द्विवचन विद्ये याताम्‌ विद्ये थाथापु विद्ये वहि 
बहुवचन विचेर्‌ विध्येध्वम्‌ निदं मिं 
आत्मनेपदी धातु 


छन्‌ १0 ४९०१९, १० 116, क्लिशू १० 6 0010160, खिद्‌ 10 ऽप 
2810, डी १० 7, तप्‌ ५० ४6 ए0कर्थणि, #० तण कत्र श्च 0 पशश, 
का पुरि ण घुष्‌ ० ४6 ऽणाण्सणि [ 5९6 भ्वादि ] दीषु ० 9०७, दृ ७ 
$फ्ल एमा पद ६0 ०, 10 वा, कप) श्मसि ४० एण्तलाऽथत, भ प्न 
10 गिणः प्ण च्चा ४0 भुणा, प्ता उत्‌ ५०८ ए०या, पाती प्र 0 भप 
पराप उप्‌ ० प्रति ० हथ०, माध वि ६० र्पः प्ारणित्ि०6, पक्षा वि भाते 
उत्‌ 0 0596) {0 शाशए2©, प घुम्‌ 0 17668869 10 क्तरि 
प घम्‌ ४ श्चा ० णि), पूर्‌ णि, 10 ऽ, प्री ० ४्ल्‌ 
ह्त0ा, बुघ 10 तषठ्त) कर प्रति ४0 100६ 0, र्ती वि ४ 
26, मन्‌ ४० पण्णा, ५ तात्प; फण छन 10 88 पोप 
च्म ४ वल्ञाठ, प छव्‌ ४0 काञदशूत्त, पप दम्‌ १० तणालपा, मा 10 
प्ाल्छऽणा€. सी ४० पा, शुज्ञ्‌॒ ० 00प्८ला0्& 6 7071, "1 इप्‌ 0 
६भ€, ४० त्थ, पध ति 0 गवल 0 1००, पणत ४० ४८ 0४ कफ विं 
१० ऽदृश् 16) जपः सुद्‌ 10 पपा युघ ४० शाप ल्ली 10 [ल 0, {0 अ्रलए, 
सू 10 ए००००९, खज्‌ ० त्ण5 इनके रूप “विद्‌' कै समान हगि। 


ओर सिव धात्‌ 
५५1 ल्ट आदि चार विभक्तयो मे दिव्‌ क स्थान में दीव मौर 
सिव्‌ के स्थान में सीद्‌ होता है । 


३३ 
द 


ल्याकरण कोद ] [ द्वितीय 


३९.दिव्‌ (परस्मेपदी) सिव्‌ घातु (परस्मैपदी) 
ऋीडा करना ८० एषभः) | सीना ( 70 श्त ) 


र्ट खट्‌ 
प्रथमपुरूष प्रथमपुरूष 
एकवचन दीव्यति एकवचन सीव्यति 
दविकचन दीव्यतः द्विवचन सीन्यतः 
वहुवचन दीव्यन्ति बहुवचन सीन्यन्ति 
जन्‌ ओर व्यध धात्‌ 


५६। छ्ट्‌ आदि चार विभक्तियो मेँ जन के स्थानम जा ओर 
ल्यध फे स्थान में विधृ होता है । 


९०-जन्‌-धातु (आस्सने[४१-उयघ घातु (परस्मै 
पदी) उस्पन्न होना | पदी) छेदना 


10 06 007} ( 7० १५7५९» #0 81९९) 
खद्‌ ण्‌ 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरूष 
एकवचन जायते एकवचन विध्यति 
द्विवचन जायेते द्विवचन विध्यत 
` चटुवचन जायन्ते ! वहुवचन विध्यन्ति 


„+ दी्-ऋकारान्त-धाु 
५७। द्र ऋकारख ! लट्‌ यादि चार विभक्तिर्यो मेँ दीं 
'कारान्त धातु के ऋ-कार के खन मेँ ईर होत्ता ई । 
३४ 


भ | ठट, छोद्‌९ खड्‌, विधि 
४२ जु घातु (परस्मैपदी) ४३ घातु (परस्मे- 


बुढा होना पदी) फाड्ना 
{ प्र &"0स ०1 ) (7० 81४ } 
खद्‌ चट्‌ 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
कनतचन जीय ति एकवचन्‌ दीय्येति 
द्विवचन जीय्येवः द्विवचन दीर्यतः 
जहूनचन जी्य॑न्ति घहुवचन दीय॑न्ति 
शमादि 


५८1 शमादेश््‌ दर्ष॑ः । लट्‌ आदि चार बिमक्तियां मे शम्‌ 
मादि (+) धातु के स्थान मेँ आकार होता है। 


४४ शुमर-षातु (परस्मेपदी) शान्त होना 
{ 70 09 एष्न6 }} ` 


षद्‌ 
प्रथमपरष 
एकववन शाम्यति 
द्विवचन शान्तः 
वहुवचन , शाम्यन्ति 
टमोकारान्त धातु 
५९1 आते लोपः । खट्‌ आदि चार्‌ विभक्तयो मेँ ओकारान्तः 
धातु के ओकार का खोप हो जाता है । 
0) म्र, रम, म्‌, तम्‌, त्ष, दम्‌, छम्‌, मद्‌ । 


३६ 


व्याकरण.कौमुदी | [ दवितीयः 


४५ सो-धातु परस्मेपदी) नाश करना 
(0 एप श्य 092) {0 तव8ण) 


खट्‌ 

प्रथमपुरुष 
एकवचन । स्यति 
दवचन । स्यतः 
बहुवचन स्यन्ति 


छतो ००५४ शो 10 ऽप्य, दो ४० तण के रूप ा' धातु के सद्य होते दै । 
| स्वादि (8४1 (णुप््यपं० ) 

६० । शयुः खादेश्चतुषुं । स्टू. छोट, खड, शौर विधिलिङ्‌ 
इन चार विभक्तयो मँ स्वादिगणीय धातु के उत्तरसु काघागम 
होता दै । 

, ६१। छि षि,मि, तु, भानि, आव आमः रे, भावै, मामः 
दु, स्‌, भ्‌, इन ई एक विभक्तयो के परे रहने खे लु के स्थान 
मेनोशेताहै। 

४६-घु-धातु (उभयपदी) पेदा करना, मय 


चुना = (7० एपण्ड ज) 
ठट्‌-- परस्मैपद 
प्रथमपुरष मध्यमएरष  उत्तपपुशष 
एकत्चन सुनोति सुनोषि सुनोमि 


द्विवचन सुतः सुदुः सुरव: -+ 
वहुवचन सुन्वन्ति, _सुसुथ तुमः + 


“~ (#) यदि चु न्यन्जन वरणं मेँ मिलान ष्टो तो वैयाकरण लोग तिकल्प वे - 
उकार का लोप एसे ई । यथा; छन्वः युवः इदयादि 1 
३६ 


भोग ] ष्ट्रः लोटः खड्‌ विधिलिड्‌ 


आत्मनेषद्‌ 
परथमेपुदष मध्यमपुरुष इत्तमपुरष 
एकवचन सुते खे सुन्वे 
द्विवचन सुन्वाते सुन्वाधे सुब्दे # , 
हुवचन॒ सुनते सुन्वे सुलमदे # 
लोट्‌--परस्मेपद्‌ 
एढवचन सुनोतु सु सनवान 
द्विवचन युतुताम्‌ सुखतप्‌ सुनवाव 
बहुवचन सुन्बन्तु॒ = खुदत नवाम 
। आत्मनेषद्‌ 
एक्बचन सुनुताम्‌ ख॒नुष्व सुनवै 


द्विवचन  सुत्वाताम्‌ सुन्वाथाम सुनवाव 
बहुवचन सन्तापम्‌ = सुतु्वम्‌ , सुनवाम 


खडः 
एकवचन अघुनोत्‌ अघुनोः अघुनवम्‌ , 
द्विवचन अयुलुकप्‌ अयनतम असुनुव # 
बहुवचन  युन्वन्‌ सुनुत असुनुम # 
आत्मनेपद # 
प कबचन शयु असुबुथाः अन्वि 


द्विवचन  अधुन्वावाम्‌ अञुन्वाथाप्‌ असुनुव 

बहुवचन ` धुन्व  श्नसुतुष्वम्‌ भयुनुमहि ॐ 
® यदि चु व्यन्जन चणा मे मिला नष्टो तो वषार्‌ लोग विकल 

से उकार का लोप के ईै। यथा--अढन्व, ्रदुव इत्यादि! ` ` 
^ 


व्याकरण कौमदी † ` [ द्वितीय 
तरिधिखिङः--प्रस्मेद्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष. त्तमपुरुष 


एकवचन स॒हुयात्‌ सुयाः सुदयाप्‌ 
द्विवचन सुधयाताप सु्यावप्‌ छलुयाव 


बहुवचन सुष॒युः यातत सुयम 
छात्सनेपदं 
एकेक्चन्‌  सुत्वीत सुन्वीथाः सुस्बीय 


द्विवचन स॒न्नीयांताम्‌ युल्वीयाथाम्‌ सुन्वीवहि 
बहुवचन  सुत्वीरन्‌ सुन्वीध्वम्‌ सुन्वीमष्ि 

निम्न ट्खित धातुर्मों के रूप "स्‌, के समान दोते है -- 

परस्मैपदी धातु-क्तिं 0 पच्छा, दु ४० 8९८ एषा, हि 1० श्त 
म) 10 ९0, प्र ४० ए€ ५2४१6. 

उभयपदी घाहु-चि 1० (णान, धु 10 शः6 धू 10 शधप6 छर ४० 60086 
षि 0 एत, ५० ॥६ु सि ॥0 पामा, 0 इत, षतु 10 शृग्थत्‌, 

६२। यदि सु इलूबणं अर्थात्‌ व्यजन वर्णं के साथ मरि हो तो, 
आनि, आव, समः, अवरे, चामरै, छोर अम्‌ के सिवाय विभक्तयो 
के स्वरवर्भं परे रहने से तुके स्थानमें तुब होता है। 


४७-आप्‌ घातु (परस्मेपदी) घराप्त करना 


{ १० ९७४) 
लद्‌ 
भरथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एवनचचन द्माप्नोति सप्रोषि भप्रोभि 


द्विवचन आप्लुतः अआप्तुथः घाप्तुवः 
बहुवचन ` याप्सुबन्ति माप्तुथ स्तुमः 
३८ 


भग ] 


एकवचन 
हिवन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


ठ्ट्‌, खद्‌, ठ. विषिठिड, 


छट 
प्रथमपुरुव मध्यमपुरुष उत्तमपुखष 


श्मप्रोतु ्प्युहि खयाप्रवानि 


सग्लुताम्‌ अप्तुतम्‌ स्माप्नवीव 
आप्सुबन्तु आप्तु साप्रत्ाम 
खड 
आप्नोत्‌ यप्रोः आप्रवम्‌ 


समाप्नुतम्‌ आप्तुतम्‌ चाप्लुव 

घ्मप्नूवन्‌  आप्नुत  साप्नुम 
विधिलिङ्‌ 

आप्तुयात्‌ अप्लुयाः आप्तुयाम्‌ 

आप्तुयाताम्‌ आप्तुयावम्‌ आाप्तुयाव - 

अप्ुयुः -खाप्तुयात  साप्लुयाम 


परस्मेपदी घातु--अप्‌ ण वि ५० ए6 १००६, फण, उपु, सस्‌ & वि 
भणा१€ 8 0 लला, तन्त ४० तणा, 0 णठ, श्रूं ० 06 9016 ४0 नार्त्+ 
२७, राध 10 वा], ४0 3त०णएा5), बाध ४0 0751. इनके रूप छाप के 


समान होमि । 


४८अश्‌.घातु (आत्मनेपदी) उयास्त करना 


द्विवचन 
बहूव चन 


एकन चन 


( 7० 8016४ ) 


ख्ट्‌ 
अश्नुते अश्नुषे अश्लुवे 
अश्नुवते अश्लुवाये अश्नुवे ` 
अश्नुवते अश्नुते अश्नुमहे 
लोट्‌ 
छद्नुतमर अदन॒ष्व अदन 
\3 


व्याकरण कोयुदी} . ` [ दवितीयं 


परथमपुरूष मध्यमयुरष उत्तमपुरुष 

द्विवचन  बश्नुवाताम्‌ सदनुवाथाम्‌ अश्नवावै 

घटुषचन  छरमृवताम्‌ अश्नष्वम॒ अशनवमदै 
ल्ड्‌ 


एकवचन याशु साश्ुथाः धाष्ुवि 

हिवचन शचाश्नुवताम्र याद्लुबाथामर शाश्नुबहि 

बहुवचन  माश्नु्त  भण्तुष्वम्‌ बो्नुमहि 
विधििङ्‌ 

एकवचन अश्नुवीत भश्मुबोथाः अश्लुवीय 

द्विवचन  अश्तुवीयाताम्‌ अश्लुवीयाथाम्र॒ अश्नुवीवहि 

भटुगचन  अश्तुवीरन्‌  अश्नुवीध्वम्‌ अश्तुवीमहि 


४६ श्च घातु (परस्मेषदी) सुनना (०४००) 
९ । ट्‌ आदि चार विभक्तियों मे श्र धातु केस्थानमेश्र 


शेता दै। 
लद 
एकवन्तम श्ूणोति शणोष्‌ श्रणोमि 
विवेचन शणुतः श्णुथः शृणुतः > 
भटुवचन शृण्वन्ति श्णुथ =  श्णुमः # 
रेट 
एकवचन णोत ण॒ शरणानि 
दिवैचन शणुदाम्‌ शणुतम्‌ शणवात 
षहु्रचन ष्वन्तु शुत श्रणवाम 


® यदि नु व्यन्जन वण मेँ {मिलान टो तो घ॑याक्व्ण्‌ लोग विकल्प 
धे उश्ार का लोप करते ईै। यथा इन्वः, उनुषः इलयादि । 


४9 


आग ] ल्ट, छोट, छड़्‌, विधि 


प्रथमपुरुष मध्यमपुंयष ` उत्तमपुरुष 
एकवषघन  अश्णोत्‌ सश्णोः अश्रणवप्‌ 
द्विवचन अश्वता अश्वण॒तम्‌ सश्रणुव "+ 
बहुवचन  अश्रण्वन्‌ अश्रुत ; अश्ूणुम + 

विधिषिडि 

एकवचन  शणुयात्‌ शणुयाः शणयाम 
द्विवचन , श्रूणुयताम्‌  श्णुयोतम्र शणुयाव 
चहलन ` शुणु श्रुयात = भुणुयाम 


५०-बिव्‌-षातु (परस्मेपदी) तत्त करना 
{ {70 82४8१ ) 
६8 । उट प्रमृति चार विभक्तयो मे धिव॒ क स्थान मेँ धिहोता दै । 
7 


एकवचन धिनोति धिनोषरि धिनोमि 

द्विवचन  धिचुतः धितुथः धिनूब;ः ~+ 

चहुवचन धिन्वन्ति धिनुथ धिवुमः + 
तनादि । 


६५} ठट, डट्‌, छ्ड शोर ॒निधिचिङ्‌ इन चार विभक्तियों 
मं तनादिगणीय धातु के उत्तर ड का आगम होता है। चौर ठ अन्त्य 
वरण मेँ मि जाता दे 1 

६६। ति, सि, मि, तु, मानि, मव, आम, ठे, आबद, अमै, 

द्‌, स्‌ भौरञम्‌ इन विभकतिरयोके परे रहने से उ के स्थानमें 
घो होता है। घोदोताहै। __ _ 

, नभ" यदि जु व्यन्जन घर्णा ्मेमिलला नहो तो वैयाकरणं ल्लोग विप 

से उकार का लोप करते । यथा--अश्टव : शश्टगवः इस्यादि। , 


४१ 


व्याकरण.कौसुदी ] [ दवितीयः 


१.हनु धातु (उभयपदी) फेकाना 
( 7० 8684 )} 


टट--परस्मेपद्‌ 
‹ प्रयमपुहष  मध्यसपुरष उत्तमपुरष 
एकवचन तनोति तनोषि तनोपि 
द्विवचन तनुतः तुथः तनुवः + 
वहुवचन तन्वन्ति तनुथ तनुमः "+ 
आत्मनेपद 
एकवचन त्तुते.  हसुषे - तत्वे 
द्विव्वन तन्वति तन्वाथे ततुवदे + 
बहुवचन तन्वते , तनुध्वे तनुमहे + 
छोट--प्रस्मेपद्‌ 
एकवचन तनोतु तम्‌ ठनवामि 
द्विवचन . तनुताम्‌ तनुतम्‌ तनवाव 
बहुक्चेन  ठन्वन्तु तनुत तनवाम 
आत्मनेपदं 
एदवचने तनुताम्‌ तनुष्व तन्वं 
दविव्चन  तस्थाताम्‌ तन्वाथाम्‌ तनगावदै 
वहुवचन तन्वताम्‌ घन्‌ध्वम्‌ तनवामै 
ङड--परस्मैपद्‌ 
एकवचन अतनोत्‌ तनोः अतनवम्‌ 





ग यदि उ षंयुक्त वणं मे मिल्ला न हो. तो वैेव्याकर्य क्लोग विकल्थ षे 
उकार का लोप करते है 1 यया~-तन्वः, चनुवः इत्यादि । 
४२ 


भाग ] खट्‌, छोट्‌, लङ, विधिकिङ्‌ः 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुषं उत्तमपुरुष 

द्विवचन  अतनुताम॒  अतनुतम्‌ " अतनेवं ॐ 

बहुवचन अहन्न्‌ अतनुत अनुम # 
आत्मनेपद 

एशवचन अतनुत अतनथाः अतन्वि 

द्विवचन  अहन्वाताम्‌ बअतन्वाथाम अतनुवहि # 

बहुवचन अतन्वत अतनुध्वेम्‌ अतनुमहि # 

विधिल्डि--परस्मेषद 

एकवष्न तनुपरात्‌ तनुयाः तुयाम्‌ 

द्विचन तलुयाताम्‌ ` सलुयातम्‌  ठनुयाव 

बहूव्वन  तनुयुः नुया तलुयाम 
आत्मनेपद 

एकवचन  हस्वीत तल्वीथाः वल्वीय 


द्विवचन  तन्वीयाताम्‌ तन्वीयाथाम्‌ तत्वीवहि 
बहुवचन तन्वीरन्‌  तन्वीध्वम्‌ ` तन्वीमहि 


५२-कु-घातु (उभयपदी) करना (०९० 


६७ ति, खि, म, तु, नि, आव, जाम एे, आवहै, भाम 
द्‌, सु, मौर अम्‌ इन विभक्तयो के परे रहने से छ धातु के स्थानमें 
कर्‌ लोर तद्भिन्न विभक्ति मे र होता दै । 


&८ 1 विभक्ति केम (+) य,व "परे रहनेसे छृधातु केषर 
स्थित उकार का रोप होता है! 





> यदि उ सलंयुक्तवं मं मिलान होतो वैयाकरणं लोग विकपखे 
उकार का लोप करते है, यथा-तन्वः, तुव, इद्यादि। 
~) मि भिन्व। 


४३ 


व्याकरण कौुदी | 


दष्--परस्मेपद 
६ प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
एकवचन करोति करोषि 
द्विवचन ऊुरतः कुरथः 
अहुवच्न छुव्वैल्ति रथं 
आरमनेपद्‌ 
एकवचन छुरते छरुषे 
द्विवचन सछव्वति कव्वोथे 
बहुवचन कुर्वते डरुष्वे 
खोट्‌-परस्मैपद 
एकवचन करीति र 
द्विवचन रताम्‌ रत्‌ 
वहुवचन कन्तु खत 
आत्मनेपद 
एकवचन शछरषाप्‌ ष्व 
द्विवचन इच्वोताम्‌ क्वाथम्‌ 
वहुवचन छष्वेताप्‌ डरध्वम्‌ 
छ्ड - परस्मेपदं 
एकववन अकरोत्‌ श्यकरोः 
द्विवचन अङ्क्ताम्‌ अङ्करतप्‌ 
बहुवचन अङ्घन्वेन्‌ अङ्करत 
भ ति घासनेपदं 
एकवचन भरत , अङ्करथाः 
दिवचम अङु्बाताम्‌ छकु्वाथाप्‌ 
चटुवचन अङ्व्वेत अङुरच्वप्‌ 


४४ 


[ हितीयः 


इत्तमपुरुष 
करोमि 


करवाणि 
करवाव 
रवाम 


4 
करत 


करवाव 


करवामहै 


अकरवम्‌ 


लव 
अलुम्मं 


भङ्ुजिवि । 
छञ्ववेहि 
अङुम्मेदि 


भाग ] छ्ट्‌, छोट, छड, धिधिलिक्‌- 


विधिलिङ्--परस्मैपद 

प्रथमपुर्ष ` मध्यमपुर्षे उत्तमपुरष 
एकवचन दुरय्यात्‌ दुच्यौः ुर्य्याम्‌ 
द्विवचन इ्रयाताम्‌ र्यात्‌ इर्य्याव 
बहुवचून ङच्युः रय्या  दर्य्याम 

्ासनेपद्‌ 

एकवचन कुर्व्वीत कुर््वोथाः छु्व्वीय 
द्विवचन ज्न्वींयाताम्‌ कुव्वीयायाम्‌ छभ्वीवषहि 
बहुवचन छरव्वीरन ङुव्वीध्वम्‌ कुव्षीमहि 


छ रप) प्ति 10 ४०९60, कौप च्रधि ४० 0लत्णणाल, 0 प्रणत गष 
सा स्यनु 10 (णु फफ छप ६0 प्राणा फु भप क्या ४० वथा क्क 
उष्‌ 10 ०९ लात्‌, स निर & श्म 0 न्फ पपी परा श ० ग 
पला, साप्त प्र ४० 7ष्टराण, फा) प्रति 19 त्ण्णालण््, सप वि 0 भप्य) 
सक्तः वि & श्चा ० दफा, प सुन्‌ ४० एना, क परि ० एणञ. 


क्रयादि ( 9४ (0४६४४०६ ) 
६६। क्रथादिभ्यःह्ना । लट्‌, लोट, खडः, जौर बरिधिटिक्‌ इन 


चार विभक्तयो मे कऋरवादिगरणीय धातु के उत्तर ना का भागम 
दता दे। 


७०। ति, कि, मि, तु, ठ्‌, स॒ भिन्न व्यज्जन वर्ण परे रहने से ना 
के स्थान में नी होता है। 


५३-करी षाठु (उभयपदी) खशदना ८० ण) 
पदं }. 


एकबच्न क्रीणाति क्रीणासि क्रीणामि ` 
हिवन क्रीणीतः क्रोणीथः क्रीणीवः 
बहुवचन क्रीणत्ति क्रोणीथ क्रीणीमः “ 


:४& 


व्याकरण कोषुदौ ] 


आट्मतेपद्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरष . 
खकवेचन कीणीते क्रीणीषे 
दविक्चन करणात क्रीभाथे 
वहुवचन क्रीणते क्रीणीष्व 
लोट्‌--परस्येपव 
एकवचन क्रीणातु क्रीणीहि 
द्विवचन क्रीणीताम्‌ क्रीणोतम्‌ 
बहुवचन  क्रीणन्तु (ऋीणीतं 
ञआत्मनेषद्‌ 
कवचन क्रीणीताम्‌ क्रीणीष्व 
द्विवचन करीणाताम्‌ क्रीणाथाम्‌ 
बहुवचन  क्रोणताम्‌ ष्ीणीष्नप्‌ 
लंङ्-परस्मैपद 
एकवचन अक्रीणात्‌ अक्रीणाः 
द्विवचन अक्रीणीत ्क्रीणीतम्‌ 
शहुवचन अक्रीणन्‌ छक्रीणीत 
आत्मनेपदं 
एकवचन अक्रीणीत्‌ छक्रीणीथाः 
हिवन अक्रीणाताम्‌ अन्रीणाधाम्‌ 
बहुवचन अक्रौ छक्रीगीध्वम्‌ 
विधिलिड-परस्मैपद 
एकवचन क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाः 
हविवचन ऋीणीयातास्‌ क्रोणीयातम्‌ . 
बहुवचन = कीणीयुः कोणीयात 


-४६ 


[ दवितीय 


उत्तमपुरुष 
क्रीणे 
क्रीणीवहे 
क्रोणीमहे 


क्रीणोनि 


क्रीणाव 
क्रीणाम 


क्रीणे 
्रीणावहै 
क्रीणामहै 


[अक्रीणाम्‌ 
छक्रीणीव 
सक्रीणीम 


घक्रीणि 
छक्रीणीवहि 
अक्रीणीमहि 


क्रीणीयाम्‌ 
[क्रीणीयाव 
त्रीणीयाम 


आग | खद्‌, रोट खड्‌, विधिविह्‌ 


आलमनेषद्‌ । ' 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरूष उत्तमपुरुष 
एकवचन  क्रोणीत क्रीणीथोः -क्रीणीय 
द्विवचन क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीवहि 
बहुव्न क्रीणीरन्‌ क्रीणीध्वम्‌ क्रीणीहि 


परस्मेपदौ धातु-शर्‌ ४० व, कित #० (गन), चु 10 ताऽप, 


सुष॒ ४० 5581, पुष ४0 00509 चदु ४० णा साटमनेपदी धाजु--द्र 0 
ताला) उमव्रपदी घातु-प्री 10 प्य पलाषटाण प, मी ८० पा, इनके खूप 
५ ऋ" के समान तेह । 


५४.अश धातु(परस्मेपदी) भोजन करना (००) 


खट्‌ 
एकवचन अश्नाति सश्नासि , अश्नामि 
द्विवचन अरनीतः अश्नीथः अशनीचः 
बहुवचन  धश्नन्ति अह्नीथ स्श्नीमः 


७१ । हि विभक्ति मेँ व्यजन वणं के परस्थित ना के स्थनर्मे 
आन्‌ होता है । 


छोद्‌ 
एकवचन अश्नातु अश्नान भअश्नानि 
द्विवचन घअहनीताम्‌ अश्नीतम्‌ सश्नाव 
बहुवचन  अश्नन्तु , अद्नीत अश्नाम 
भह, ज्ञा धातु 
७२। छट आदि चार विमक्तियां मे प्रह धातु के स्थान में गृह 
खोर न्ना धातु कै स्थानम जा होता दै। 
प--यहुधातु(उभयपदीपरहण करना (० ध्र) 
, ब्ट--परस्मेपद्‌ ; 
एकवचन गृहीति गृहसि गृहामि 


‰७ 


` व्याकरण री] , [दवीय 


प्रथमपुरुष मध्ययपुरुष उत्तमपुरुष 
द्विवचन गृहीतः, गृहीथः , ` गृहीवः 
तहुवचन  गृहन्ति गृहीथ गृहीमः 
५६-ज्ञा धातु (परस्मेपदी) जानना (0० ण्म) 
षट्‌ 
एकवचनं जाताति जानासि जानामि 
द्विवचन जानीतः जानीथः जानीवः , 
बहुवचन जानन्ति जानीथ जानीमः 
` दीर्ध--ङकारान्त धतु. ४ 


५६। उदन्तानाघुद्‌ हस्व च्ट्‌ भादि चार विकि े कया 
दिगणीय धातु का अन्तस्थित दीघं उकार हृष होता है । 


५७पू-षातु(उमशपदी)पविच्र करना (2० एषण) 


लद्‌-परस्मैपद 
एकवचन पुनाति पुनाघि पुनामि 
द्विवचन पुनीतः पुनीथः ` पुनीवः 
बहुवचन पुनन्ति पुनीध पुनीमः 
उपधा में न-युक्तं धातु 


७५ । लट्‌ मादि चार विभक्तयो मे क्रूयादिगणीय धातु के उपधा 
ननकार का लोप होता दे। 
, -प५८~वन्ध धातु (परस्मेषदी) बान्धना (1०४० 


द्‌ 


एकवचन वध्नाति वध्नाधि . बध्नामि 
द्विवचन] चध्नीततः ‹वध्नीथः वध्नीवः 
बहुवचन वष्नन्ति वेध्नीथ वध्नीमः ' 


च्र॑८ 


भगः] 


ल्द, लोट्‌. वि्धिङ्क. 


व्हघादि 


५६1 रुथादिम्शनमू। उट्‌, जः छ्‌. भोर विधिढिढ्‌, इन 
श्वार बिभकत्यो में श्प्ोद्िगणीय धातु के अन्त्य स्वरकेपरे नका 
"आमन होता है । 

७७। ति, ति, मि, तु, म्माकरिन्माव, भाम, एे, आवदै, भाम, 
द्‌ःख ओर भप्‌ दैन िभक्तियो' मे नकार के परे 'सकार होता दै 1 


५६-रुष घातु (उभयपदी) रोकना (० ००५५०) 


एकवचन 
"हिवेचन 
बहुवचन 


.एश्कचन 
दिनेन 
बहुवचन 


पएकवेचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


` एकवचन 
-हिवचन 
वहुवचन 


प्रथमयपुरूष 
रुणद्धि 
रुन्धः 
खन्धन्ति 


सन्धे 
शर्धाते 
रुन्धते 


“सुणदृघु 


रन्धाम्‌ 
रुन्धन्तु 


रुन्धाम्‌ 
रुन्धाताम्‌ 


ग्रन्धतप 


छट--परस्मैपद 
मध्यमपुरुष 


रुणत्सि 
शन्धः 
रत्धं 
आत्मनेपद 
न्त्स 
शन्धाथे 
रन्ष्वे 
छोट --परस्मेपद्‌ 
त्वम्‌ 
` इन्ध 
घात्मनेपद्‌ 
-सन्तस्व 
. सुन्धाथाम्‌ 
शखन्वप्‌ 


“४६ 


उत्तमधुरखष 
रणाष्म 
दत्ध्नः 
र्न्ध्म्‌ः 


चन्ये ;. 
रुन्ध्वहे 


-दन्ध्पहे 


` हणधानि 


ख्णधात 
खिणघाम 


रणघे 
रुणधावहै 
" सुणघामृदै 


स्याकरण कोमुदी ] [ द्वितीय 


छड्-परस्मेपदं 
;~  . -प्रथमपुदषम । मधुर ततप 
एसर्वचन `. -सर्दणत॒ = जरत्‌ (# अरणयम्‌ 
शद्भिविचन ` अन्धाम्‌ अरेन्धम्‌ ` अरुन्ध्व 
घहूवच्नन लहन्धेन्‌ छरेन्ध अरुन्ध्म 
- भ्रातमनेपदं 
एकवचन अरत्थ अङन्धाः द्यरुन्धि 
दिवबन , अरु्धावाम्‌ अरन्धायाप्‌  भरन्ध्वहि 
टुवचन । भरत्ध्वप्‌ अरन्ष्मदि 
निधिलिङ््‌--परस्मेएद 
{एकवचन रुन्ध्यात्‌ रत्ण्याः रल्ष्याप्‌ 
द्विवचन रुन्ध्याताम्‌ रुष्धयातापू रुन्ध्याव 
णटूुवचन श््धयुः सन्ध्यात श्न्ध्याम 
| आत्मनेपद्‌ 
कवचन रुन्धीत रन्धीथाः रुत्धीय 
हिवन रन्धीयातापं रुल्धीयाथाप्‌ खन्धीवषहि 
कुवचने रूधीरन्‌ रुन्धीध्वम्‌ शन्धीमहि 


शष्‌ ए अव 10 हप्रश्ात, फा इप ४0 ०10००५९, क 
प्रति ० बि ५ 00०8९ प्ण सप्‌ &7वे नि 10 8 प). 


६०सुजु.धातु(आत्मनेषदी) भोजनः कस्ना(२० ००४ 


ट्‌ 
एकतेचन भुङ्ते सुङ्े भुञ्जे 
दिजचन सुजाते भुन्जाथे सुरज्बदे 
षटटरवचन भुखते भुङ्गध्वे भुज्म 


, (> वेयाक्स्ण लोग लङ्कीष विभक्तिमे भादुके अन्रस्थितपर्म 
विकल्प पे पि कर के दो पद्‌ सिधि करते दै । यथा, अरथः, शरस्थत्‌। . 


- ५ 


भाग ] ` यदादि-उट्‌, खोट, ऊङ्‌, निधिटिङः 


इत 1 इट्‌ भादि चार विभक्तियोमिं हिन्स॒ धातु के स्थान्मे हिम्‌ 
हवा दै । नि 


॥] 


६९- हिन्प-धातु(परस्मेपदी)हिसाकरना (0० ४) 


खट्‌ 
रयमपुरष = मध्यमपुर्ष उत्तमपुर 
एकवचन हिनस्ति हिनस्सि हिनस्मि 
द्विवचन हिस्तः ` हिस्थः हस्वः! 
बहुवचन हिंखन्ति हिष्य हिस्मः 


६२- तहन्धातु(परस्मैपदी)िसाकरना (7० पा) 


खट्‌ । 
७६। क्रि ति, मि, त, द्‌ ओर स॒ इन विमक्तियों मे तह धातु केन्‌ 


कै स्थाने मूर्धन्य ण होता ई । 

एकवचन तृणे तेष ' -चृणेलि 

द्विवचन तरण्डः , तण्ड तह 

वहुवचन तृ्न्ति तरण्ड तृ 
अदादि । 

६३--अद्-घषातु(परश्मेदी)मोजन करना (7० ०१ ` 

एकवचन अत्ति अत्सि अदि 

द्विवचन सत्तः अत्थः अदरः 

बहुवचन अदन्ति | अत्य भद्ध, 

लोट्‌ 
एकवनच्नन अह अद्धि अदानि, 


& द्ेदधि" इस सूते हि ॐ स्थानम धि होवा है ! ` 
५१ 


ल्याकेरणः कौमुदी ] ` ` | दवितीय 
शरेयमपुहष , . -सर््यमपुरुष  छत्तमपुरष 

द्विवचन अत्तात्‌ अत्तम्‌ ` छंदाव 

यहुवचन अदन्तु छन्त अदू, 


लङ्‌ 
८० । अद्‌ धातु ॐ परिस्थत्त ठंड फ दू कै स्थानम अत्‌ भोर 
ढै स्थानमे असू होता दै। 


एकवचन आदत्‌ सादः आदपर्‌ 
द्विवचन आत्ताम्‌ लात्तम्‌ आद 
बहुवचन दन्‌ , , भात द, 
। (निर्ध, 
एकवचन मघात्‌ ययाः अदाप्‌ 
द्विवचन अदाताम्‌ अघातम्‌ दाव 
बहुवचन अदुः अथात अदाः 
६४.आस्‌.धातु (आत्मनेष्दी) बैठना (7० = 
खद्‌ 
एकवचन आस्ते आस्ते आसिः 
द्विवचन ससि अस्थे आस्वर 
बहुवचन भासते अद्ध, अध्वे मस्मे 
। णे 
एफनचन भास्ताम्‌ आस्से 
दिवन घासाताप्‌ आसाथाम्‌ आसावदै 
बटुमचन आसताम्‌ आदम्‌ घोध्वम्‌ आसाम 
एकवचन आस्तं आस्याः भति 
द्विवचन भोसर्तिम्‌  लासथाम्‌ बीरि 


५२ 


भग्‌] । अदादि-चछ रेट ॐ शिभिरिष्च 
प्रथपपुहष . मध्यमपृख छन्तमपुरष 


कहुवचछ्, आसत, आद्धप; आच्त्रम्‌ आस्मि 

विधिच्डि | 
एकवचन, पासीत ्ासीथाः आसीयं 
द्विवचन ्ाघीयाताम्‌ः  मासीयाथाम्‌' भासीवहि 
चहूवन्वन घाषारः आसीष्वम्‌ ` मासीमहि 


वस.४0 १०६७७. ज मा का रूप क (आसुः. के समान 
होता है। ; 


आ-काराल्त चतु 


ठ८१। घाकारान्तं धातुः कै प्रस्थित लङ के घन्‌ कै स्थान मेँ 
विकह्प से "दः होता है। उस रहनेसे आकार का खोप 


डोता दे। 
६४-या घातु (परस्मेपदी) जाना (० धणे 


नके 


एकवचन्‌, याति याचि यामि 
द्विवचन यातः याथः यावः 
अटुवच्तन यान्ति याथ यामः 
लोष्ट (1 
एकवचनः यातु ` याहि ' याति 
द्विवचन याताम्‌ यातम्‌ याव 
अहुतचन यान्तु - यत याम 
खड्‌ 
एकवचन अयात्‌ = याः अयाम्‌ 
द्विवचन अयाताम्‌ आयातम्‌ , सया 
बहुवचन अयुः, अयान्‌ याव युम 


५९ 


व्याकरण कोमुदी | [ दवितीय ` 


विधिषिकि 
" प्रथमपुर्ष मध्यमपुशूष उत्तमपुरुष 
एकवचनं यायति यायाः यायापु 
द्विब्नल यायताप्‌ यायतप्‌ यायाव 
बहुवचन यायुः यायात्त यायम 


या णी" समनु 10 गाणा) फ इमनि 6 गुणएण्द्ली, पौः श्चाप्ठ 
९००९, मापः उप 10 कलत, पतैः निर्‌ 1० 80 ०, फ प्रति 1० £ 
1005, प पम्‌ धत च्चा 10 भा ९९, 


परल्मेपदी धातु-ख्या ० ध्य. दा ८० तण द्रा ० # पा ० एण६०६ 

प्रा (0 पा भा 10 श6€' मा 0 06856, ज्ञा ६0 &1%€ ण 196. री ४0 &1\6 

घा ४० णण, च्चा 1० वः श्रा 0 ०००८. स्ना 0 0206 इनके छप याः 
कै खमन हगि। 

८२। ति, सि, मि, तु, आनि, माव, सामः फे) भवदे, भामह, 


ठु, स सोर छम्‌ इन बिसक्तियो मे आदादिगिणीय धातुके भन्य स्वर 


भौर उपा ठु स्वरका रुण होत दै । 
६६ -द्विषुषातु (परस्मैण्दी)देष करना (70 ४५०) 
ठट 
एश्चवचन द्वेष्टि देष द्वेष्म 
द्ििचन दष्टः . दष्ठः दविष्वः 
ब्रहुवचन द्विषन्ति द्विष्ठ द्विष्मः 
खेट 
एकवचन देष्टु द्विडढि देषाणि 
द्विवचन द्विष्टाम्‌ द्विष्ट ` देषा 
अहुवचन द्विषन्तु द्विष्ट द्वेषाम 


माग] ` भदादि-उट्‌, लोट्‌, लड विधिनि. 


लद. + 
८३। द्विष्‌ धातु में लह. के अन्‌ के स्थान मे विकरपसे उ 
होवा है । "~ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन अद्रट्‌, अद्रेड्‌, अद ट्‌, अदेङ्‌ अदषप्‌ 


द्विवचन भद्िष्टाप्‌ भद्धिष्टम्‌ .अद्िप्व 
बहुवचन अद्विषुः, भद्धिषन्‌ समद्विष्ट अद्धिष्म 
बिधिष्डि 
एकवचन दिष्यात्‌ द्वष्याः द्िघ्यप्‌ 
द्विवचन द्विष्याताम्‌ दिष्यातम्‌ दविष्याव 
बहुवचन द्विष्युः ्विष्यात दिष्याम 
रुदादि 


८४ । लट्‌ लोट्‌, मोर खड इन तीनों की व्यखनादि विसक्तर्यो; 
(%) ॐ परे रहने से रह्‌, स्वप्‌, श्नु, अन भौर जक्ष धातुभोँ के 
न्तर इ होता दे । 


६७ रुदू-धात॒ (परस्मेपदो) रोना (1० ण्ण) 


लद 
एकवचन रोदिति रोदिषि रोदिमि 
द्विवचन रुदितः -शदिथः रुदिवः,. 
बहुवचन ` स्द्न्ति ˆ खदिथ रुदिमः 
लोद्‌ 
एकवचन रोदितु रुदिहि , रोदानि 
(% ) खड. की द भोर र इन दोनों ते भिन्न! 


५९ 


घ्या्षरण करधुदीः],. [ द्विीये 
प्रथमपुरुष भध्यमपुशूष उत्तमपुरुष 


द्विवचन  रुदितामुः रुदितम्‌ रोदावः 
बहुवचन श्दन्तु रदित रोदाम' 

४ ` लङ्‌ 

८५ । र्ट्‌ मादि धाठुभोःमेच्ठ केदूकेस्थानमे त्‌ चौर 
इत्‌ जरं सुके स्थान से ईस ओर अस शेता है, 


एकवचन अरोदीत्‌, अगेदत्‌ ध्रगेदीः, अयोदः सरोदम्‌ 
द्विवचन अरुदिताम्‌ रुदितम्‌ भरुदिव 


वहुवचन लसदन्‌ अरुदित शरुदिम 
विधिर्‌, 

एकवचन श्यात्‌ रयाः स्याम्‌ 

द्विवचन शयाताम्‌ रुद्यातम्‌ "सयान 

सहुवचन श्यः रया. रु्यामः 


पयन्‌ ८० ष्व७, स्वेषु 10 96९ शवघ् 10 1162006 इनक रूपः ‹ इट्‌" 


कै खमान होते दै । 
जक्षादि 
८६। ष्ट सादि चार विभक्तियां मे जठ, लागू, दर्दर; 
चकास मौर शास्‌ इन पांच धातुं. कौ भम्यस्त, संहा होती दै । 


६८ जक्षु-चातु(परस्मेपदी)मोजन करना(7० ० 


खट्‌ 
एफवचन जष्ठिति जक्षिषि लक्षिमि 
द्विवचन लजक्ितः जक्षिथः खवः 


वहुनचन शति जक्िथ ल्तिमः 
पदै 


-अग 1 - 
प्रथमपुरष 
एकवचनः जक्षित 
द्विवि्वनः ज्तिताम्‌ 
-बहूुववन जष्चतु 
एकवचन अजक्षीत्‌ 
अलक्तत्‌ 
द्विवचन  अजिताम्‌ 
चहुनचन' अजघ्षः 
कवचन अयात्‌ 
द्विवचन जक्ष्याताम्‌ 
-बहुवचन जक्षयुः 


अदादि-छट , लोट्‌ ले विध्रिडि्, 


लोष्टः 
मघ्यमपुरूष 
जघ 


जक्षितम्‌ 
जिति 


खडः 


भ 


अजन्तोः 


मजक्तुः 


अजक्षितम्‌ 
अजक्िति 


विधिख्ङिः 


जक्ष्याः 
जक्ष्यातम्‌ , 
ज्यात 


उत्तमपुरुष 
लक्षाणि. ` 
जक्षाव 
जक्तामः 


जक्ष्‌ 
स्यात्न 
जह्याम 


६&-जाण घातु(परस्मेपदी)जागना (1० ष्टण 


एकवचन 
-द्विवचन 
अहुवचनः 


ट 


एकवचन 
-हिवचन 


बहुवचन 


जागत्ति 
जागृतः 
जाप्रहि 


जागत्तु 
जाग्रताम्‌ 
जाप्रतु 


छद्‌ 


के 


जागिं 
जागृथः 
जाथ 
लोद्‌ 
जागृहि 
जगनम्‌ 
जायत 
७ 


ग 


जागम 
लागृवः 
ज्ञगृपरः 


ज्ञागराणि 
जागरावः , 
.लागरम 


श्याकरण कौुदी ] [ द्वितीय. 


ठ्््‌- 
अथमपएदष , मध्यमपुरष ˆ इत्मपुरष 

एकवचन अजागः अज्ञागः घजञागरम्‌ ` 
द्विक्चन जागृताम्‌ छजागरतम्‌ जागव 
बहुवचन जगरः घजायृत जागम 

विधिर 
एकवचन जागृयात्‌ जागृयाः जागराम्‌ 
द्विवचन जागरयाताम्‌ लागयातम्‌ जामया 
बहुवचन जागुः ` जागृयात्‌ जागरयाम 
ग [+> 
७१-ददद्रा धातु (परस्मेपदी) दणि होना 
( 170 06 007 } 


८७। क्तिः सि, मि, ठु, द्‌ सु^भिन्न व्यलनादि ` विभक्तियां परे 
-` से द्र घातुके भास्थानमें 8 ताहे) 
८८ । अन्ति, न्तु, अन्‌ विभक्तियां मेँ दद्दर धातु के भकार 
कालोप होतादै। 


लट्‌ . 
एकनचन ददाति ददखिसि दद्दरिमि 
द्विवचन दद्धितिः द्रिद्विथः द्रीग्रिदः 
वहुवचनं द्रीद्रति द्रोद्रिथ दरीद्रिमः 

७१-चकास्‌धावु(परस्मेपदी) चमकना (ण्णप्ये 
लर 

एकवचन चकास्ति चकास्सि चकास्मि 

द्विवचन  धकाश्वः ष्कास्थः चकास्वः 

बहुवचन चकति चकास्थ चकास्मः 


९ ५८ 


भग ] खदौदि-ख्ट्‌, छोट्‌, उद्‌. विषिषिदः ` 


; खड 
८६। छ्‌ के प्रथम शौर मध्यमपुरष के एकवचन मेँ घौतु के 
अत्तस्थितं स के स्थान में त्‌ होता है (*) 


भ्रथमपुरुष्‌ मध्यमपुरूष उत्तमपुहष 

एकवचन जअचदात्‌ त उअचकासम्‌ 
अन्वद््ः । 

द्विवचन अचकास्वामर्‌ अन्कास्तम्‌ अचकास्व ` 

बहुवचन अष्वकायु छअचकास्व अष्छास्म 


७र्ज्ञास्‌-धातु (परस्सेपदी) शासन करना 
( 7० &0ण्थ ) 


६०। ति, घि, मि, तु, स, { भन्न व्यखनादिं विभक्तियां परे रहने 


से शास्‌ धातु के स्थान में शिप होता है । 
खट्‌ । 
एकवचन शास्ति शस्सि ` शास्मि 
द्विवचन शिष्टः शिष्ठ शिष्वः 
बहुवचन शासति शिष्ठ शिष्मः 
छोट 
४ ६९1 हि त्िभकि कै साथ शाख धातु क स्थान में शाधि होता 
। 
एकवचन शास्तु शाधि शासानि 
दिव्चन = शिष्टाम्‌ शिष्टम्‌ शासाव 
बहुवचन शासतु - शिष्ट शासाम 


(ॐ) वैयाकरण लोग सध्यमपुर्ष के धएकदचन भें विकल्प स वु 
कसते ईहै। 


3 


व्याकःकोसुरी ] 
प्रथमपुहष 
एकवचन अशात्‌ 
हवन = अशिष्टा 
खहुवचन भशादुः 
एकवचन शिष्यात्‌ 
द्विवचन शिष्याताम्‌ 
अहूव्न शिष्युः 


मध्यमपुष 

लङ 
अशात्‌, अश्याः 
अशिष्टम्‌ 
अशिष्ट 


` शिष्याः 


शिष्यात्तम 
शिष्या 


[रिवर 
उत्तमपुरुष 


अशाघम्‌ 
सशिष्व 
भरशिष्प 


शिस्यामु 
शिष्याव,. 
शिष्याम 


७३-शी धातु (आस्मनेपदी) सोना (0० ग०्ण)) 
६२। ष्ट खेट उड्‌ थोर बिधिषिङ्‌ इन चार व्रिमक्तयो मे शी 


धातु के स्थानम शे होता दै । 


६३। अन्ते, अन्ताम्‌ भौर अन्त विभक्तियां मेँ शी धातु फे 
स्थान में शेर होता दै 1 


एकवचनः 
द्विगचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
अटुवचन्‌ 


एकिचचन 
द्विवचन 


शेते 
शयाते 
शेत 


शेताम्‌ 
शयाताम्‌ 
शेरताम्‌ 


घरोत 


अशयाताम्‌ 


ष्ट 
शेषे 
शाथे 
शेध्वे 


खाट्‌ 


„ शेष्व 


शयाथाम्‌ 


शेध्वम्‌ न्क 
खड्‌ 
भशेथाः 
अशयाथाम्‌ 
६० 


शेये 
शेवदे 
शेम 
शये 
शया 


शयाम, 


भरीय 
भरेव 


भाग] अदादि-तद्‌ , छोट , छडः विधिखिङः 
प्रथमपुरुष प्मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


वहुवचन `अशोरत अशेष्वम्‌ 'अोमहि 
विधिः 

एकवचन शयीत शयीथाः शयीय 

द्विवचन 'शयीयाताम्न  शयीयाथाम्‌ शीरि 

बहुवचन शयीरन्‌ , -शथीष्वम्‌ ` , -शयीमहि 


शी भा श्यति 1० ९०९९0, मप छमधि ५० दण फ समू ६० 
तणा. 


७४-सू-धातु (आत्मनेपदी) पैदा करना 
(०० एण ) 


र 
एक्चचन सूते ` सूष | 
द्विवचन सुवते बाथ र 
बहुगचन सुवते सूष्व सूमदे 
छोट 


६४ । लेट्‌ कौ दे, भावै ओर आमहै निमक्तियो मे सू धावु्का, 
गुण नहीं होता । 


एकबषन सूताम्‌ सृष्व "' सुतै 
द्विवचन सुवातामू 'सुंबाथामू सुवाबदै 
बहुवचन सुवतामु सृध्वम्‌ सुवाम 
` ख्द््‌ 
एकनेचन सूत अपुधाः उअभुवि 
द्विवचन -असुवाचाम्‌ अदुबोथाम्‌ ` सुवहि. 
बहुवचन भसुमव भ्वम्‌ अपूमदि 


, ६१ 


व्याकरण करोसुद्‌ 1 


वेधिलिड 
प्रथमयुष मध्यमपुरष 
एकवनन सुवीत सुबीयाः 
द्विवचन सुवीयाताप्र्‌ सुबीयायाप्‌ 
बहुतरचन सुनीरन्‌ सवीध्वम्‌ 


[ दवितीय 


उत्तमपुरुष 
सनीय ` 
वीहि 
सवीमहि 


७५ इृ-घातु (परस्मैपदी) आना (०००० 
६4 । अन्ति भौर अन्तुविमक्ति मे इ .धातु कै स्थान मे य (ॐ 


शेवा दै। 
पव्चन 
द्विवचन 

जहूवचन 


- एकवचन 
द्विवचन 


वहुव्वन 


सकवचन 
द्विवचन 


बहुवषवन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एति एषि 

{इतः । इयः 

य॒न्ति इथ 
जोट 


षु इटि 
क्तम्‌ इतम्‌ 
यन्तु इत 
ख्डः 
एत्‌ एः 
एताम्‌ एतम्‌ 
घायत्‌ एत 
विधिलिङ्‌ 

इयात ईयाः 
इयाताम्‌ 'इयातप्‌ 
इयुः इयात 


एमि 
इषः 
टमः 


भयानि 
भयात 
सयाम 


रायम्‌ 
५1 
म 


इथम्‌ 
इयात 
श्याम 


(& ) मा मोर माष्म गन्द पूवत शेने से श्रन्‌ िमकिमेभोयथय 
शेता है । यथा, मायन्‌ माल्म-पन्‌ । 


“६२ 


इ पा उत्‌ ८0 756 0 ४७0, फणी छनि शपत्‌ उत्‌ 1० एण) 
रोधा श्नु 10 80 शिल, कपः स्मि ४ कण्ण, पण सप्‌ ०६० 
अमा, ६० एल, सपः शसि धत उप्‌ 10 भर्ठ) पाधा इषु ४0 1८५८१९ 
को प्रि ० पण्ड, सप्तिः वि ० ©प6०, फ पम्‌ ४० "इप्‌ ८० 


0 णभ 


लट्‌ आदि चार विमक्तियों मे मस ओर हन धातुभों के जो 
खूप होते है, ऋम से छित जाते ई । 


७६--अस्‌ धातु (परस्मेपदी) होना.® 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

एकवचन श्सिति भसि अस्मि 

द्विग्चन स्तः ‡ स्वः 

बहुवचन सन्ति स्थ स्मः 
लो 

एकवचन भस्तु एधि अंसानि - 

द्िक्वन स्ताप्‌ स्तत्‌ असाम 

बहुवचन सन्तु स्त अधाव 
नङ्‌ 

एकवचन यासीत्‌ आसीः आसम्‌ 

द्विवचन  घास्त आस्तम्‌ आस्व 

बहुवचन आसन्‌ सस्व आस्म 





%& सस्कृतं अस धातु । अदादि 1 परस्मेपदी 1 अकम्मक वत्तमान 
काल 1 छट लकार । कटु वाच्य तिडन्त क्रिया । हिन्दी मेँ होना धातु प्रर 
समक । वर्तमानकाल 1 कतृ प्रधान किया । 

संश्टृत में प्रथम सादि पुरषो के प्रश्मेपद्‌ संश प्रत्यय । 


# 


“अस्मि 


[ द्वितीष 


इत्तमपुंरष 
'स्यापर 
स्याव 
स्याभ 


-दन्मि 


~~ 


“उत्तपुरष 


त्र ३. 


` गप द 4 1 


त्रय कोए] 
विधि, 
"प्रथमपुदष  'मच्यमरपुष 
एकवचन स्यति स्याः 
दिवन ` ` स्थविभर स्यातम्‌ 
बहटूवचस स्यः स्यात्‌ 
७७हन्‌ःषांतु एपरस्मेपदी) मारना (7० प) 
' ४: 
एकवचन , ईन्त , इन्धि 
 प्रथमपुरष ` मेथ्यमपुरुष 
पएकेवधवन तिप्‌ घ्पि 
द्विवचन तस थच 
बहुवचन भि थ 
क्रियाभ्ोकषूप 
एश्चचन अत्ति अघि 
पकनेन्बन है हे 
द्विवचन स्तः स्थः 
हिक्चन डे ह 
बहुच सन्ति स्थ 
बहुवन्तन दै ह्यो 


. भसे धंश्टृत मेँ ऊपर लिखी" इ कियो के स्थ कतत कै लिंग भलुार 
नही पतते पैसे हयी शिस्दी मे भो मर्दी परते इये एक २ घ्र क्रिया 
कै नीचे एक ी.एक हिन्दी क्रिया लिली गरं है। -क्यो कलिङ्ग मोर एत्ी- 
लिङ्घ दोनों मे+उभके रूप पुक्य शेते ह । 


४ 


असुषादक 1, 


भाग]. - अदादि-ख्ट्‌ › लौद्‌, लड? विंधिलिङे. 


प्रथमपुरुष मध्यमपुर्ष उत्तमएरष 
द्विचन हठः , हथः हस्वः 
बहुवचन घ्नन्ति हथ ह्मः 
कीट 
एकवचन हम्तु जहि हनानि 
द्विवचन हताम्‌ हवम्‌ हनाव 
बहुवचन घ्र्तु हत हनाम 
षद १ 
एकवन्न अहन्‌ अहर्‌ सहनम्‌ 
द्विवचन अदत्‌ अहतपू्‌ अहन्य 
बहुवचन अघ्नन्‌ स्त अहल्म 
विधिलिड, 
एकवन्वन हन्यात्‌ हन्याः हन्याम्‌ 
, द्विवचन हन्याताम्‌ हस्यातषमर॒ हन्याव-- 
वहुव्वन हन्युः हन्यात हन्याम्‌ 


हन्‌ भा द्मम्‌ 0 पणत्‌ 2. पपञातद] 1पञ्पयलण पा दिध छा 
४0 शण, पातः नि ० परि ० वल्ञ्पलु, 


७८ विद्‌.घातु (परस्मेपदी) जानना (7० प्म) 


3 
एकक्चन वेत्ति वेत्ति वेद्ध 
द्विक्चन वित्तः वित्थः विद्धः 
बहुवचन विदन्ति बित्थ विदूमः # 


# लद्‌ के परस्मैपद मे विद्‌ धाठुफे मौर भी कै एक प्रकारके ङ्प 
होते ईै,'यथा-- 


६५ 
५ 


स्याकरण कोयुदो .] [द्वितीय 


खेद 
प्रथमपुरष सध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन वेतत विद्धि वेदानि 
दविववम वित्ताप्‌ वित्तम्‌ वेदाव 
वहुवचन विदन्तु वित्त वेदाम 
खड 


६६ 1 विद्‌ घातुके ठ्डः के भन्‌ ॐ स्थान मँ व्किस्प से उस्‌ 
होत दै । या, द्विष, 9द्‌ धातु फे अधर्‌ के स्थान मे विकसप से उप्र 
हेता ह। 


एङ्‌ 





एकवचन खवित्‌ उपेत + अवेदप्‌ 
दविक्न अवत्तम्‌ अवित्त घविद् 
बहुवचन , अविदुः, अविद्न  श्वित्त अविद्य 
एषूवेचन घेद्‌ वेत्थ वेदे 
"द्विवचन विदतुः विदः विद्र 
सहुवचन विदुः विदु विद्य 


र प्तान्तर मे लोट विभक्ति मे विद्‌ धाठुके स्थान भं विदाङ्क धेवा 
द थौर इ धा के समान रूप हते ई । यथा- 


एकच्चन विदाङ्करोतु विदाङ्कुरु विदाङ्करवाणि 
द्विवचन बिदङ्कुरताप्‌ विदाङुशतम्‌ विदाङ्करवाव 
„बहुवचन विदाङर्वन्तु विदाङ्करत बिदाडरवाम 


; नै वैयाकरव लोग लङ कै स॒ विभक्ति में धाहुके अमेवस्थित दके 
क्थान म निस्य से विसग करके दो पद सिद्र करते दै । ऽः, भवेत्‌ । 


' ६६ 


आग | भद्‌ दि--ख्ट्‌, लोट्‌, छ विधिर्‌ 


विधिलिङ्‌ (4 
प्रथमपुरुषं मध्यमपुरुष ` उत्तमपुरुष 
एकवचन विदत्‌ विद्याः विाप्‌ 
द्विधचन विद्यात्तम्‌ विदयोतम्‌ विद्याव 
बहुवचन विदुः विद्यात विद्याम | 
उकारन्त धतु । 
६७। ति, खि, मि, तु, दू भरल इन बिमङ्त्यों मे धातु के 
छन्तस्थित उकार की द्धि होती है । 
७६.-नु-घातु (परस्मेपदी) स्तुति करना 
(7० एष) 
ट 
एकवचन नोति नौषि नोमि ' 
द्विवचन युतः युथः युवः 
बहुवचन सुवन्ति तुथ सुमः 
खट्‌ क्क्‌ विधिदिङ्‌ 
एकवचन नौतु घनीत्‌ लुयात 
द्विश्चन वुहाम्‌ अनुत्ताम्‌ वुयातताम्‌ 
वहुवचन सुबन्तु श्नुचन्‌ लुयुः 


चु षध घा 10 पल 2 तु 0 यष्ाल परृह्मषद्री धातु क 10 5०४ात 
#. 10 पपररनार चु 0 5626 दु 10 शल्य चु 0 [णा छ 0 7208868 
इपएलपदलु स्नु ८ ताणृः ०८ इनके ख्प ‹ नु › के समान होते ह } 
स्तु, रु भौर तु धातु 
कष्ट । तिःकि,मि, तु,द्‌, स्‌ इन छः त्रिभक्तं मे स्तु, र तु, 
इन्दी तीन धातुम के उत्तर जिकर प्रे है होता दै । इती ईकार के 
यरे उकार का गुण होता दै । 


६७. 


व्याकरण करमुदी ] [ दवितीय 


८०स्तु-षातु (उभयपदी) स्तुति करना 
{ 7० ४86) 


ल्‌ -परस्मैपद्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुष इत्तमपुरष 
एकवचन स्तवीति स्तवीषि स्ठषीभि, स्तोमिः 
स्तोति | स्तौषि 
द्िक्वन स्तुतः स्तुथः स्तुवः 
बहुवचन स्तुषन्ति स्तुथ स्तुमः 
भात्मनेपद्‌ 
एकवचन स्तुते स्तुषे स्तुवे 
द्विवचन स्तुवाते स्तुबाथे स्तुवे 
बटुकचन स्तुवते स्तुष्व स्तुमहे 


८१. धातु (उभयपदीगबोद्धना (7० श्य) 
# प 
६६।ब्रषः दर्‌, कतिसिमि,तु, द्‌, स्‌ इनछः विभक्तयो मे 
नर. धातु ई उत्तर ई शेता दै । है फे परे शुण होना दै । 


छ्य्‌ - परस्मै 
एकवचन नवीति परवीषी वीमि 
दविवइन जूत श्रथः नवः 
बहुबचन श्रचन्ति ' नथ नुमः 
आत्मनेपद 
एकवचन ब्रते ब्रूषे रुषे 
हविक्चन्‌ त्वाति ्रवाये घ्रुददे 
सहुवचन त्रुपते ब्रध्वे रमै 


(२९) कति तक, भन्ति, सि, थस, न पाच विमदो क 
श्ट 


भाग 1 


यदादि-खट्‌, छौट्‌, लब्‌. विधिर, 


साधत्र्‌ धातु के स्थान में यथाक्रम विद्ल्प से प्राह, आहतुः, आहुः 
त्थ, मोहथुः ये ही पाच पद होते है । 


एकवचन 
द्विवचन 
चहुवचन 


[बिधििङ्‌ 
प्रथमपुरुष 
परस्मैपदं 
रयात्‌ 
न्रयाताम्‌ 
नयु 


८र्दुह्‌ धातु (उभयपदी) दहना (० ग्ण) 


एकव चन 
द्विवचन 
चहुबचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एष्व चन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकचचन्‌ 
द्विवचन 
जहुवचन 


लोट्‌ लड्‌ 
प्रथमपुरुषं प्रथमपुरुषं 
परस्मैपद्‌ परस्मैपद्‌ 
ब्रवीतु ख्र्रीत्‌ 
न्रुताम्‌ डघ्रताम्‌ 
नु चन्तु अश्रुवत्‌ 
लट्--परस्मेपद 
दोग्धि धोक्षि 
दुग्धः दुग्धः 
दुहन्ति ड्ग्य 
आत्मनेपद 
दुग्धेः षषे 
दुह्यते दुहाथे 
दुक्त दुर्वे 
खोट -परस्मैपद्‌ 
दोग्धु दोग्धि 
इुग्धास्‌ दुग्धम्‌ 
दुदन्ड दुग , 
` आत्मनेपद 
ड्ग्धाम्‌ धुक्ष्व 
दुहाताम्‌ दुहाथाम्‌ 
दुहताम्‌ दुग्ध्वम्‌ 


६६ 


{ दोह्ि 
इह 
इः 


ददे 


इदे 
दददे 


दोहानि 
दोष , 


, दोदाम 
^ 1 


ददै 
दोदावदै 
दोहामदै 


व्यार कसुदी | [ द्वितीयः 


ठङ्--परस्मेषद 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन = भधोक्‌ अधोक्‌ जदोहम्‌ 
दिवचन अदुग्धाम्‌  जदुरधप्‌ ` सदह 
बहुवचन सदुहन्‌ अदुग्ध अदुद्ध 
शात्मनेपद्‌ 
एकवचन अदु अदुग्धाः महदुदहि 
द्विवचन मदुहताम्‌ अदुद्ाथाम॒ चुहर 
बहुवचन भदुहत उदुगध्वम्‌ छदुम्हषि 
८३ छिह्‌.षातु (उभयपदी) चाटना 
{ 70 11५८ ४० ६४876 } 
ठदू-परस्मैयद्‌ 
एकववन लद ल्त लेह 
द्विवचन लीदूः टीट णिः 
बहुवचन खिन्ति खी लियः 
आत्मनेपद 
एकवचन कीदृ शिक्षे रीहै 
द्विवचन ङिाते रिष्टे ल्द 
बहुनचन चिते लीढ वे लिहे 
<८४ अधि पूवक इः धातु (श्रात्मनेपदी) पटना 
( 10 16४ } 


१०० । € धाठु श्म प्रयोग करनेसे भि दखपसर्गं लगाना 
ह्येता दै। 


७9 


माग] अदादि-ढ्टः लोट्‌, खड्‌, विधिषिड 


खट्‌ 
प्रथमपुरष मध्यमपुरुष ` ₹त्तमपुरष 
एकवचन सधीते अधीषे अधीये 
द्विवचन अधीयाते छ्मधीयाये श्मधीवहे 
यहुवचन अधीयते अधीध्वे अधीमहे 
लोट्‌ 
एकवचन सधीताम्‌ अधीष्व अध्ययै - 
द्विवचन अधीयाताप्‌ अधोयाथाप्‌ अध्ययावं 
बहुवचन अवीयताम्‌ अधीध्वम्‌ अध्ययामंै 
खडः 


१०१} बिभक्ति फा स्वर परे रहने से ख्ड विमक्ति में एकार के 
परेयहोताद। 


एकवचन छध्येत छध्येथाः मध्यैयि 
द्विवचन अध्येयाताम सध्यैयाथाम्‌ अध्यैवहि 
बहुवचन अध्यय अध्वध्वम्‌ अध्यंमहि 

र विधिलिङ्‌ 
एकवम्वन धीयीत उअधीयीथाः अधीयीय 
द्विवचन अधीयीयाताम्‌ अवीयाथाम्‌ अधीयीवहि 
एकवचन सधीयीरन्‌ अधीयीध््प्‌ अधीयीमहि 


८५ इश धातु (आत्मनेपदी) स्वामी होना 
( 7० ४९९०९ 1० ) 
१०२ ईशःसे । इडजनोरध्वेच - लट्‌, ;खेट्‌, नौर लङ्‌ के चु 
सौर धु परे ददने से ईश धातु ® उत्तर इ होता दै ! | 
७९ 


व्याकरण कौमुदी ] 


खट्‌ 
प्रथमपुरष मध्यमपरष 
एकवचन ष्टे ईशिषे 
द्विवचन दयात ईशाये 
षहुवच्तन दशते ईैरिष्ये 
लोट 
एकवचन दष्टाप्‌ ईेशिष्वः 
द्विवचन ईशाताम देथाथाम्‌ 
घहुषचन हैशताम्‌ ईैशिष्वम्‌ 
खट्‌ 
एकवचन फेष्ट रेष्डाः 
द्विवचन एेशाताम्‌ रेशोथाम्‌ 
वहुवचन देशत एेशिष्वम्‌ 
विधिचिङ्‌ 
एकवचन ईशीत ईशीथाः 
द्विवचन ईशीयापाप्‌ ईशीयाधाम्‌ 
घहुवचन देशीरन्‌ देशीध्वम्‌ 


[ हिनोय 


त्तमपुरष 
ईरो, 
$ 
दैश्महे 


दशै 
देशव 


देशामदै 


एशि 
एेश्हि 
रेष्महि 


देशीय 
ईशीबहि 
ईशीमदहि 


ईड ( 70 71५8 ) धातु का कूप भी दश! के समान होता है । 
८६-वश्‌-धातु (परस्मेपदी)इच्छा करना (ण्डः) 


१०३। क्ति, सि, मि, तु; भानि, साव, चास, ए, अकै आमहै, 
ए, स्‌, थम इन्दे" छोड़ अन्य विभक्ति मे धवश्‌" धातु के स्थाने 


इश्‌ दत्ता है। 


एकक्वनं 
द्विवचन 
घुवचन 


ष्ट 
वष्टि चक्षि 
इष्टः षष्टः 
घशतन्ति ष्ठ 


७य्‌ 


विम 
+ (1 
उश्मः 


भाग | 


॥ 


एकवचन्‌ 
द्विच 
चहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


"एकवचन 
द्विवचन 


हुमचन 


प्रथमपुरुष 
वष्टु 
उष्ठाप्‌ 
उशन्तु 


छव्‌ 
प्मोष्ठाप्‌ 
ओशन 


उष््यात्‌ 
इश्याताग्‌ 
उश्युः 


अदादि-ख्ट्‌, खोर्‌; छ्ड. विधिषिड 


लोट 
मध्यमपुरुष 
उडढि 
इष्टम्‌ 
डष्ट 
छ्ड््‌ 
वट्‌ 
ओष्ठम्‌ 
सोष्ट 
निधिलिङ्‌ 
उश्याः 
इश्यातप्‌ 
उश्यात्‌ 


उत्तमपुरुष 

वशानि 
वशाव 
वशाम 


अवशम्‌ 
श्व 
मोश्म 


उश्याप्‌ 
इश्याव 
उश्यामः 


<८७-चक्षू घातु (आत्मनेपदी) स्पष्ट बोरना 
( 70 88्क नुश्धाक़ ) 


१५४ रको.संयोगाघोरम्भे च । तथ, घ, रौर स परे रहने 
से चक्षु धातु के स्थानम चष होता दै 


"एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकबचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


ष्वष्टे 
चन्ताते 
वक्ते 


ष्टम्‌ 
चक्षाताप्‌ 
नक्षाथापर्‌ 


ष्ट 


क 


वक्षे 
चत्ताय 
ष्वड्ट्वे 
खोट 
ष्वव 
चत्ताधाम्‌ 
चड्द्चम्‌ 


४७३ 


चत्त 
चक्ष्व 
चक्षमे 


चक्ष 


चक्तावदै 
चक्षाम 


व्याकरण कौमुदी ]. [ दवितीय 


लङ्‌ 
व्रथमपुरूष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन अनष्ट अचवष्ठाः अचश्चि 
दविचन घचक्षाताम्‌ चअचक्षाथाम्‌ अचक्ष्वहि 
बहुवचन भचनक्तृत अच डट्‌ बम्‌ अचष्ट्पि 
विषि्ङ्‌ 
एकवचनं ष्दक्षीत चक्षीथाः ववक्षीय 
द्विवचन चक्षीयाताम्‌  चक्षीयाथास्‌ च्तीवहि 
महुवन्तन चक्षीर्‌ 'वततीध्वम्‌ क्तीमहि 
८८-इइद्‌ @ विधान 


१०५ । लु ष्ट भौर जङ्‌ विभक्तयो भँ धातु के उत्तर इ 
होता दै । 

१०६। ाशीर्छिंङ के आत्मनेपद मे धातुभों के उत्तर इ होता दै । 

१०७। टट की,थ्‌, व, म, से, ध्वे, वहे मौर महे विभक्तयो मे 
धातुर्भो ॐ उत्तर इ होता द । 

१०८ । लुड्‌ विभक्तियों विहित स प्रत्यय के परे धातु के उत्तर 
ई होता है । पर अनट्‌ धातु के उत्तर ई नहीं होता 

विक्स (41४787९ गि) 
१०६ । रध्‌ चादि धातु के उत्तर विकल्प से इ (+ ) होता है । 


ॐ पाणिनी, कलाप ्रोर पदुम के मत से इर सुग्धबोध के मत दे 
य्‌ चोर संक्ल्षार के मत ते इङ होता ३ । 
हन सच व्याकरणो के मत से कार्य काल भं २ २ शौर ङ नहीं शते। 
(+) घु धड़ फे लुक्‌ के परस्मेपद मे स्वैदा ह होता हे । 
७४ 


भग ] इ-विधार्नं 

११०। इष्‌ रिष, तुदादि रषु, ठम्‌, बोर सह धातु कै उत्तर दु 
ओर लङ्‌ विभक्तिमे विकल्प से इ होता दै । 

११९१ । छत्‌, चत्‌, छद, मौर रत्‌ धातुना कै उत्तर लृट्‌ आर 
लुङ्‌ बिमक्त्ा मे भौर आशीिंङ के आत्मनेपद मे विकल्प से इ 
होता है । 

११२ श धातु के घौर दीर्ध प्नृकाान्त घातुभों के उत्तर द्‌ 
के आशीरुङ्‌ के भातमनेपद्‌ मे विकल्प से इ होता दै । 


निषेध (शुभंणण) 
११३ । कई धातुम के उन्तः इ नहीं होता, उन्हीं सब धातु्मोः 
को अनिट्‌ कहते है भाकारान्त भादि से क्रमसे सव धातु नीचे अनिट्‌ 
छ्खि जते ३ै। 


अकारान्त # दरिद्रा भितर्न खुमुदाय । 
आकारान्ता दरिद्रा थनिटः परिकीर्िता :। 
इकारान्त-श्री छलौर शिव भिन्न समदाय । 





# प्माङारान्त-ज्सिके अनन्त मे या हो ।रेषे टी इकारान्तके अन्त में 
द; दैकारान्त बे छन्त में ६, उकारान्त के अन्त उ, ्कारान्त के शन्तम प्र, 
कान्त के अन्त यें छ्‌, चान्त के अन्तमं च्‌, चन्त के न्तम च, जान्त के 
अन्तम द, दान्त के अन्त मे द, धान्त के शन्तमं ध्‌, नान्त के अन्त भं न, 
पान्त ने छन्तरमे पु, मान्त के अन्तमें म्‌, मान्त ॐ अन्त मम्‌, शान्तके 
न्तम श, षान्त के छन्त मे ष्‌, सान्तके अन्ते घ्‌, शान्त क चरन्तम 


ह, होता दै । ५ 


अनुवाद । 
७५ 


च्याकरण कौमुदी |] [द्वितीय 


त्रि-स्विभिन्ना इकारान्ता अनिटः परिकीर्तिताः । 
ईकारान्त--डी, शी, दीधी, वेवी भिन्न समुदाय । 
डी, शी, वेनी, दीधी, भिन्ना ईकारान्तास्वथातिटः | 
उकारान्त -युखुयुस्युष्षु क्षणु ञ्णुं भिन्न खमुदाय। 
वज्जंयित्वा युर तुस्‌ क्क्षण्‌ शु डव समम्‌ । 
अनिटः स्युरक्ररान्तः । 
कषृकरन्त--घ् जौर जाग भिन्न समुदाय । 
अनिष्टस्तु श्रृकठारान्त ज्ञेया जागनिर्बार्जताः 1 ( # ) 
कास्त- केवर शक्‌ धातु । 
कान्तेषु श्‌ एवानिट्‌ । 
चान्त 
पच्‌ मुष रिच ३च्‌ वि वच्‌ सिच्‌ । 
चन्तेषु १च्‌ मुच्‌ रिचो वचविचौ क्तिच्‌ एष । अनिटः षच्‌ 
परिज्ञेयाः। 
छान्त-केवल प्रच्छ धातु 
परच्छश्छन्तेत्वनिट्‌ सपरत । 
जास्त। 
लस्‌ निज्‌ भक्‌ भनज्‌ मुन्‌ भ्रषन्‌ मसू सृज्‌ यज्‌ युन रनज 
खज वि्‌ खल्‌ सज्‌ खन्‌ । 
यजो निजो भजो मौ भुन भ्रसजौ मसज शरज॒यजः 


~~~ 





% टु घात की लिट्‌ विभक्ति मं इ नही होता। 
७६ 


माग ] इ-विधानं 


युजो रजो रजबिजञः सुसौ स्वनज्‌ एवच । 
षोड्रौतान जकारान्तान जानोयादिङ्‌ः निवलििंतान्‌ । 
दान्त । 
द्‌ क्षुद्‌ खिद्‌ तुद्‌ चुद्‌ पद्‌ मिद्‌ विदू विन्द्‌ शद्‌ सद्‌ स्कन्द्‌ 
स्विद्‌ हद्‌ । 
अदः रुदः खिदश्चैव छिद्तुदौ सुद्‌ पदो मिवः 
विरो विन्दुः खुदसदौषच स्दन्द्स्विद्‌ हदास्तथा । 
द॑कारान्तेषु विज्ञेया इमे पंचदशानिटः ॥ 
धान्त । 
कध क्ष्‌ बुध्‌ चन्ध्‌ राध्‌ रुध्‌ व्य शुध खथ सिध्‌ । 
रुधः श्चुधा बुधो बन्धो बुधो राधो रधो व्यषः। 
शषः साधः सिधश्चेत्ति धान्तेष्वेकादशानिटः । 
नान्त । 
मन्‌ ओर हन्‌ घतु । 
अनिटो मनूदनौ नान्ते । 
पान्त 
खाप क्तिप्‌ छप्‌ तिप तृप तप जप्‌ द्प्‌ चप्‌ छप्‌ प्‌ शप्‌ स्वषु 
खापः क्िपरट्ुश्वैव तप्‌ तिप्‌ दृष त्रप पो लिपः 1 
श्छप्‌ वप्‌ शप्‌ सुप्‌ स्वपः पान्तेष्वनिटः स्युश्चतुदेश ॥ ,, 
मान्त । 
धम्‌ रम्‌ ठम्‌ । 
भ्र रभ्‌ कमो भकारान्तेष्तनिटः कथितास््रयः 
४७ 


छ्याकरण कौमुद :] [ द्वितीय 


, भास्त--गपृ नम्‌ यपू रम्‌ ! 
गमृनमो यमूरमो चेति मकोरास्तेष्विमेऽनिटः । 
शान्त । 

कश्‌ दन्‌ दिश दृश्‌ शश रिश रश टश दिश्‌ स्पृश्‌ } 
करश्‌ दनश्‌ दिश॒ शिश्चेव मृश रिश रश रिश विशस्तथा । 
स्प्रश्चेति शकारात्तेषनिटः कीतिंता दशः । 

षान्त] 
छप ठष त्विष्‌ दुष पिष्‌ सुष्‌ एषु विष्‌ रिष्‌ रखप्‌ । 
छृष्‌ तुषू त्विष्‌ दष द्विषश्वव पिष॒ युष सृप्‌ विषु शिषस्तथा । 
शुष रिरुषो चेति कथ्यन्ते पान्तेषु द्ादृशानिटः। 

खान्त। 

अनिटो घस्‌ मसौ सान्ते । 

हान्त । 
दह दिह उ नद मिह र लिदर बः । 
दहा दिह दुदषस्वेव नहो मिद ठि । 
वहिश्वति हकारास्तेष्वनिटोऽ्ठौ प्रकीर्तिताः ॥ 


अतिप्रसव। (@०पण४०' ए209एणो 


१९१४1 ष्टि विमक्तिमेद्रःशरुः सु, स्तु, भू, छ चित्रि 
अनिट्‌ घातु के उत्तर इ होता दै ( #) 


{®} हस्व छकाराल्त धातु की थ विमक्िमेह नही ्टोता। ठ; कः 
श्ट; घातु मे सदा द होतादै, 


५८ 


भग | छद्‌, चट्‌, लड 


११५। च की विपक्ति मे दश्‌, सरन्‌, !स्वरान् († ) जीर 
अकार युक्त ( +) धातु में विकसप से इ होता दै । 

११६ । व्र भौर चड़ के परस्मैपदं मँ गम्‌ घातु के ऽन्तर -इ 
होता दै । | 

११७ । ढुङ्‌ के पतमप मे दिव ख परे रहनेसेु भर स्तु 
धातु के त्तर इ होता दै । 

११८ । लङ्‌ नौर आशीर्लिङ्‌ के आत्मनेपद मँ संयोगादि इ- 
.-्कारन्त धातु के उत्तर निकटपसे इदोतादे। -- --- 

११६ । लट मौर चद्‌ विमक्तियो" मँ हन्‌ धातु ओर ऋकारान्त 
धातु कै उत्तर इ होता दै । 


टद्‌, खट्‌ ओर र्ङ्‌ 
१२० ! पुगन्तघूपधस्य च । लुद्‌ च्छ्‌ मोर चङ्‌ विभक्ति मेँ 
धातु के जन्यस््र ओर खधुस्वर का गुण हेता है । 
८९--(परस्मेयदी) म घातु (1० 
लुट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष छन्तमपुरुष 
एकवचन भविता # भवितासि भवितास्मि 
द्विवचन भवितारो भवितास्थः भधितास्वः 
बहुवचन भवितारः भव्रितास्थ भवितास्मः 





(ग) ये धातु के उत्तर र्ष्वदा इ होता है । 
(+ ) अद्‌ घाठ़ के उत्तर खर्न्वदा इ होता ट । 


# ( अस॒ श्रम्‌) 
पंकवचन मविता भविताचि भवितास्मि 
एषवचन्‌ होवेगा दोवोगे होगा 
एकवचन होवेगी होवोगी 'दोगी 
द्विवचन भवितारौ भविषास्थः मवितोस्वः 


७६ 


व्याकरण कौमुदी ] 


ठ्‌ 

प्रथमपुरष सध्यसयुरुष्‌ 
एकवचन भविष्यति भविष्यसि 
द्विवचन भषिष्यत्तः भविष्यथः 
बहुवचन  मविष्यन्ति = भविष्यथ 
एकवचन अभविष्यत्‌ = अमदिष्यः 
द्विवचने होगे होगे 
व्िविचन होगी होगी 
बहुवचन भवितारः भविताखः 
बहुवचन हो हग 
बहुवचन होंगी होगी 


[ द्वितीयः 


उत्तमपुरुष, 


भविष्यामि 
भविष्यावः 
भदिष्यामः 


अभविष्यम्‌ 
होगे 
होष्गी 
भवितास्मः 
होगे 
होवेगी 


लट लकार मे भी अल जोर भू दोनों धारी कियार्ओं के रूप पए 


ही हेते दै । परन्तु इत पत्यक क्रिया नीचे भो हिन्दी की दो ही किथाये 
लिखी गै दै इषश्न कारण यह षै छि खस घातु कौ वतमान कालिक नौर 
भूतकालि क्रियांको छोड़कर इतर सकल क्रियपयकि बदतेमे हिन्दीरी षे 
हय कियाय जोड़ी जाती ई जो भू धातु को क्रियां के नदतेमे भाती ६1 

® इन प्रत्यक पंसछत करिया्मीं के बदले मे मो हिन्दी श्टीषे ष्टीदोषे 
क्रिये अती जो इन धाठुरों के छट लङार की करिथा्ो फे नीचे क्तिखी 
गर ट। 


% [अघ अओर भू ] 
एकवेचेन अभविष्यत्‌ अभविष्यः असविष्यम्‌ 
शकेवचेन दता होता होता 
म होत्री हरी होरी 
र हषेण होवेगा होञगा 
भ होवेगी होवेगी होगी 


१ ॥ [ब 


भाग.] + छट ल्द, लड्‌ 


, ` प्रथमपुरूष .  मध्यमपुरष ` उत्तमपुरुष 
द्विवचन अभविष्यताम्‌ अमतरिष्यतम्‌ , अभविष्याव 
चहुव्चन  अमनिष्यन्‌ अभविष्यत ` अभविष्याम 


६०-चट्‌ घातु (परस्मेपदा) चलना 


{ 70 णभ) 
लुट्‌ ट्‌ टृ 
एकवचन चकिता चलिष्यति अचरिष्यत्‌ 
द्विवचन चलितारौ चरिष्यतः अचलिष्यताप्‌ 
चहूवचन  चङितारः सहिष्यन्ति उअचलिष्यन्‌ 
६१-शी धातु (अस्मिनेपदी). सोना 
(70 श6०्‌? ) 


एकवचन शयिता ` ` शयिष्यते  अशयिष्यत 
द्विवचन  ्ममविष्यताम्‌ अभविष्यन्ति मनिष्याव 


। ह्यते ह्यते ॥ होते 

9 होती दोची , होती 

# होगे होगे हवेगे 

9 हेग होगी . हो्वेयी 

चटुवबल असमनिष्यन्‌ अभविष्यत ` अभविष्याम 

होते होते , होते 

| होती होषीं ॥ होतीं 

9 हचेगे ॐ हमे । भ होंगे 

1 ५ हेग होगी त होवेगी 


खड लकार मे भो रष मर मू दोनों घादुर्ओं की किया के सपक षी 
से होते । उमर लिी ह हिन्दी को चार चार करिवाभो मे दो २ भतश्ल 
शरोर दो दो भविष्यत््राल्त ङी ६1 
१ 


व्युकरण-कौमुदी,] [ द्वितीय. 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
द्विवचन  शयितारौ शयिष्यते; अशयिष्येतत्‌ 
बहुवचन, शपितारः शिष्यस्ते अशयिषयन्त 


९२-परहु-धातु; महण. करना (० +°) 


१२१ । ग्रहेर्‌ दधेः। छद दृट्‌ ओर लृङ्‌ विभक्तयो मे प्रहु 
धातु के उत्तर विदितः इ दी शेवा दे । 


परस्मै 
[५ द्द्‌ छृष्‌ 
एकनवन ग्रहीता दीष्यति मरहीष्यत्‌ 
द्विवचन ग्रहीतारो म्रहीप्यतः अम्रहीष्यताम्‌ 


बहुवचन  प्रदीतारः भ्रहीष्यन्ति छप्रहीष्यन्‌ 
ˆ १२९। लट, टृ मर-लृड्‌, बिभक्ि्यो- मे दीं ऋकारान्त 
धातुं के उत्तर विष्टि इ निकटप सर दों होता है । 


६ २-व-षातु (परस्मेपदी) तेरना (70 ऽप) 


` चट लुट 
प्रथमपुरष मध्यमपुरुष 
एकवचन  तरीता, तस्ति तरीष्यति, तरिष्यति 


द्विवचन ठरीतारौ, तरिगयै तरीष्यतः, तरिष्यतः 
वहुवचन  तरीतारः, त्रः तरीष्यत्ति, तरिष्यत्ति 
९४.-द्रिदा धातुः(दखि) होना ( 70 8 70०) 
` १२३ । द लृ, भौर ङ्ङ) विभक्ि्यो मे विदित & परे रहनेसे 
दद्रा धातु के जकारका लोप हो जाह दे1 
र्‌ 


माग]; टः लट; छ्ङ' ` 


© 


दृट्‌.. ,., लह. दृङ्‌, 
एकवचन  दर््रिता दरिद्विष्यति अदरिष्िष्यत्‌ 
अनिट्‌ धावु 


६५-यान्धातु, जाना (7००) 


खद द्र षड. , 
एकवचन याता यास्यति, अयतस्यत्‌ 
द्विवचन यातारौ यास्यतः अयाश्यताम्‌ 


बहुवचन यातारः यास्यन्ति सयास्यन्‌ 
६६जि-धातु जीतना, पराजय करना, 


( 70 श्ण्यवृपशः } 


लट तद्‌ एड 
एकवचन जेता जेष्यति अजेऽ्धत्‌ 


द्विवचन ज्ञेतारो जेष्यदः अजेष्यताम्‌ 
बहुवचन सतार जेष्यन्ति भनेष्यन्‌, 


&७"श्ु-धातुः सुनना (1०5) - 
चद्‌ चद्‌ ल्द 
एकवचन रोता भोष्यति अशरोभ्यत्‌ 
द्विवचन श्रोतारौ शोष्यतःः अभरोष्यताम्‌ ` 
बहुषचन श्रोतारः श्रोष्यन्ति अग्रोष्यन्‌ 
८ 


न 


व्याकरण कौयुद ] 


[ द्वितीय 


९८. धातु (परस्मेपदी) बोलना (7० "४ 


[८ 

प्रथमपुरुष 

एवचत वक्ता 
द्विवचन वत्तरौ 
बहुवचन वक्तारः 


ण्ट 


1 


प्रथमपुहष 


वक्ष्यति 
व्ष्यतः 


वक्ष्यन्ति 


प्रथमपुरुष 
अव्यत 
अवक्यताम्‌ 
अविश्च्यन्‌ 


६९्र्छ्‌ घातु, प्न ( १०५०५) 


ट्‌ 
दकवचन मष्टा 
द्विवचन प्रष्टौ 
वहुक्वन = ्ष्टारः 


षट्‌ 


प्रयति 
प्र्ष्यतः 
प्रध्यम्ति 


छडः 


2 १ 
छ्य 
अग्र्यताम्‌ 

अप्रकष्यन्‌ 


१००-न्‌ धातु(आसनेपदी) जानना (° ष्म) 


लट्‌ 
एकवचन मन्ता 
द्विवचन  मन्वारो 
वहुवचन  मन्तारः 


तुद्‌ 
मंस्यते 
भ॑स्येते 
अस्यन्ते 


टृ 
अमंस्यत 
अमंस्येताम्‌ 
घरस्यस्त 


१०१८ घातु (आस्मनेपदी) प्रात करना 


लुट 
एकवचने लब्धा 
द्विवचन ङन्धायै 
चहुवचन  रन्धारः 


(0 ६ ) 
ष्ट 
छ्स्यते 
छम््येते 
लप्प्यन्ते 


८ 


लृङ्‌ 


८ ~+ 
अरुप्प्यत 
अरप्सयेवाम्‌ 
अछ्स्यन्त 


भाग ] ल्ट, छट? छदः 


१०२वस्‌ धातु (परस्मैपदी) रहना 


(10 पला ) 

छद्‌ ष्‌ 

प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन वस्ता वत्स्यति भवत्स्यत्‌ 
द्विवचन  व्तारौ वत्स्यतः अवत्स्याम्‌ 
बहुवचन वस्तारः वत्स्यन्ति घवत्स्यन्‌ 

१०द-वह्‌ धातु (उभयपदी) ले जाना, दोना 
( 10 (भ ) 
परस्पपदी 

लट्‌ ५ 
एकवचन तोढा वक््यति अवक्ष्यत्‌ 
हिवन  बोढारौ वष्यतः खवक्ष्यताम 
बहुवचन वोढारः वक्ष्यन्ति घवयन्‌ 

१०४-दह्‌ धातु (परस्मैपदी) जाना 
( 0 एषा ) 

लुद्‌ द्द्‌ ल्‌ 
एकवचन दग्धा धक्ष्यति अधयत 
द्विवचन  द्गधारौ घक्ष्यतः अधक्यताम्‌ 
बहुवचन  द्ग्धारः ष्यन्ति अधद्ट्यन्‌ 

दश्‌ बौर सून्‌ 


१२४। ष्ट्‌, वद्‌, भोर लृ. विभक्तयो से दश्‌ ओौर खज 
घातुरभो के ऋ के स्थाने र होता है (* ) । 





(8) इष कृप, इप्‌, सष, ख्‌, शश्र, इन कट धातुं के ऋ ङे 
८५ 


-व्याकरण.कायुदी | [ वतीय 
१०५.इश धातु, देखना (7०५९०) 


श्ट ल्ट लः 

प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन द्रष्टा दर्ष्यति बद्रक्ष्यन्‌ 
द्विवचन द्रष्टसै द्श्यतः खद्रकष्यताम्‌ 
हुवचम द्रष्टारः द्रषयन्ति अद्रक्ष्यन्‌ 


९०६-खज्ञ धातु, (परस्पर) 'उ्पन्न करना 
( 70 ०68६8 ) 


लुट्‌ लट्‌ 3 


एष्क्चन खष्टा सष्ष्यति अख्यत्‌ 
द्विगचन सखष्टारौ खष््यतः ससष्यताम्‌ 
बहुवचन खष्टारः सकष्न्ति छलकष्यन्‌ 
१०७-गम्र्‌-बातु, जना (०8०) 
छद्‌ व व 
एकववन गन्ता गमिष्यति अगमिष्यत्‌ 
द्विवचन गन्तारो गमिष्यवः अगमिष्यताम्‌ 
वहुवचन गन्तारः गमिष्यन्वि अगमिष्यन्‌ 
१०८हन्‌ चातु, मारना € प्ल) 
ट्र लट्‌ र्‌ 
एकवेचन हृन्वा हनिष्यति अहनिष्यत्‌ 


- स्थान मे पिकह्प से -र होता है ! यथा, हृष धाठु से सुट्‌ क्ष्या कष्य, ट 
करस्यति, करध्यति, ठट, शक्ररेयत्‌, भकतयत्‌ । 


८६ 


प्रथमपुरुष प्रथमयपुष प्रथमपुरुष 
दविवषेन हन्तारौ हनि्ष्यतः' अहनिष्यतीम्‌ 
अटुवचन हत्तोगः हनिष्यन्ति दीहनिष्येन 
इषव ्नु-कारान्त , 
१०६ धातु (परस्मेपदी) करना 
( 0 १०) 
एकवचन कर्ता करिष्यति अकरिष्यत्‌ 
छ्िवचन कर्तारौ करिष्यतः अकरिष्यताम्‌ 
बहुवचन कर्तारः करिष्यन्ति अकरिष्यन्‌ 


१२५ । ल्‌ बिभक्तियो' मेँ अधिपूर्वक इ धातु ॐे स्थान में विकल्प 
सेगी होता! गोके ईकार काशुग नहो होता । 


११०.इ धातु (आदमनेपदी) पढना 
( ¶ 686 ) 
लङ्‌ 
प्रथमपुरुष 
एकवचन , अध्यगीष्यत्‌ धध्यैषयत्‌ 
द्विवचन अध्यगीष्येताम्‌ अध्यैष्येताम्‌ 


चहुववन खघ्यगीष्यन्त ध्येष्यन्त 
विकृल्पितेट्‌ धातु 
११६-रधृनधातु (परस्मेपदी) रीधना 
( 10 ५००१६ ) 
ट्‌ षट 
शक्वचन रथिता, सद्धा रधिष्यति, रत्स्यति, 


८७ 


स्याक्ररण कदी | [दवितीय 
प्रथमपुरष प्रथमपुरुष प्रथमपुदषः 
वचन  रधितारौ, रद्धारो रधिव्यतः, रत्व्यतः 
बहुवचन रपिता, रद्रारः "रपिष्यन्ति, रस्स्यन्ठि 
१९१२.सु-षावु; भरस्व करना 
( 7० &}९९ पिप ४0 ) | 
ट्‌ च्छ 
एकवचन सविता ˆ सोता सिष्य, सोष्यते 
द्विवचन सवितारौ, खोतारौ सविष्यते, सोष्येते 
वहुवचन सवितारः, सोतारः सविष्यन्ते सोष्यन्ते 
आ्नीरिङ (एव्णतनः०) 
परस्मेषद्‌ 
११३ भु-धातु होना (7० १९) 
एकेन भूयात्‌ भूयाः भूयासम्‌ 
द्विवचन भूयास्ताम्‌ भूयास्ताम्‌ भूयास्व 
वहुक्चवन भूयासुः भूयास्त भूयास्म 


११४-मिद्‌-षातु, काटना-गम्‌ धातु, जाना 
( 70 ० ) 
प्रथमपुरुष 
गम्यात्‌ 
गम्यास्ताम्‌ 
गम्यासु 


एकवचन 
द्विवचन 


घटुवचन 


(7० नप) 


भ्रथमयपुरष 
भित 
भिद्ास्वाम्‌ 
भियायुः 
८८ 


भाग 1] अशीर्छिंङ्‌ 


१२६1 घाशीरिंड कै परस्मैपद में दा; पा, मा, गा, सा, हा इन 
खव धातुर्मो के माकार के स्थान में एकार होता है। (+) 


११५-दा धातु, देना ११६-पा घातु पीना 


( 70 &1₹6 ) (0 वषणणाः } 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुषे 
एकवचन देयात्‌ पेयात्‌ 
द्विवचन देयास्ताम्‌ पेयास्ताम्‌ 
बहुवचन देया पेया 


१२७। अशीं परस्मैपद में धातु के भन्तस्थि्त हस्य 
इकार ओर इस्व घकार दीरधं दोता दै! 


११७.ज धातु,जय करना ११८श्रु घातु, घुनना 


{ 70 ० } ( 0 062 ) 
एकवचन जीयात्‌ श्रयात्‌ 
द्विवचन ज्ीयास्ताम्‌ भ्रयास्वाप्‌ 
वहुवचन जीयाघुः श्रयाघु 


१२८1! ्माशीरछिंङ्‌ परस्मैपदी मे धातुके अन्तस्थित हस्व क्रू के 
स्थान मँ रि होता दे) 
११९. घातु, करना १२० ग्र धातु, रक्षाकरना 
( १० ००) (० 7080४) 
एकवचन क्रियत्‌ भरियात्‌ 
(+) युर वर्णादिं घातुमों के ाकार के स्थानम विकर्प ते एकार 


होता है । यथा, स्ना, घातु-स्नेयात्‌, स्नायात्‌, घ्रा धातु-्रे याव्‌, ध्यात ! 
क्था धातु को निय स्थेयात्‌! 


(=+ 


-व्याकएण कौमुदी ] [ द्विषीय 


प्रथमपुसष '  प्रथमेप्रूषं 
दवचन क्रियास्ताम्‌ भिवास्ताम्‌ 
-बहुवचन ` क्ियासुः भियाघुः 


१२६\ जिन 'सब ऋशारास्त धातुश्ना के मादि संयुक्त वं 
रता दै,उनक भाशीलिंडः के परस्मेपदी मे घातुके श्र के स्थाने भर 
होता दै । 


१२१२ घातुःयाद्करना १रच्छधातु गमनक्ररना 


( 10 29018111082 } (१7०४०) 
एकवचन स्मर्य्यात्‌ खअय्यति 
द्विवचन स्मर््यास्ताम सर््यास्ताम्‌ 
बहुवचन स्मय्यौसुः -अर्य्यायुः 


१६१०। साशीर्ठिंड के परस्मैपद मे घातु. अन्तस्थित दीय 
ऋ के स्थाने दर होता है किन्तु दये ऋ-कार पवग ऊ परिस्थत 
होने से उर होता है । 


९२३. तर षातुर्तेरना १२४ धातुःपालन करना 


{ १0 87: } ( 7५ [6४6९१ ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन तीर्थ्यात्‌ एरय्यात्‌ 
द्विब्चन तीर्यष्ठिम पूरय्यास्ताम्‌ 
चहुवेषन वीर्याः पु्म्याुः 


१२३१। साशीरलिंड के परस्मैपदी में गहु घातु के स्थान यें गृह? 
'भ्रच्छ्‌ धातु क स्थानम पुच्छ, वघ घातु के स्थान भे .निध॒ एवं थन्‌ 
धातु क स्थानमें श्ज शेवा दै 
1६0 


-न्भाग ] भाशीचिङ्‌ 
१२५. अहं घातुःलेना १२६ 9यध॒ धातुःतोड़ना 


( 70 #]6 ) { 70 00819616 ) 
प्रथमपुरष भथमपुरुष 
एकवचन गृह्यात्‌ विध्यात्‌ 
"द्विवचन गृह्यास्ताम्‌ ` विध्यास्ताम्‌ 
बहुवचन गृह्यासुः विध्यासुः 


१३२ । आशिरिंड के वच; वद्‌; वप्‌, वसू) वह्‌, स्वप्‌, इन खन 
-धातु्ों कर भकार सदित व के स्थानम उ होता है । , 


१२७वचू धातु; बोलना ९२८ वस धातु, रहना 


(१० श्र} ( 0 प१ण्भा) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरष ` 
"एकवचन उच्यात्‌ ष्यात्‌ 
द्विवचन ठच्यास्ताम्‌ इष्यास्ताम्‌ 
अहुवचत छच्यासुः इष्यायुः 


१३६ । समाशीर्ठिंङके परस्मेपद्‌ के हं धातु के स्थानम हू 
होता द। 


९९९ इवे -धातु, ञखाना ( 7००५) 


"कवच हूयत॒ 
द्विवचन हूयास्ताम्‌ 
"बहुषन्रन हुयाखुः 


नति कोमुदी ] [ द्वितीय 


१३४। आशीर्किङ्‌ मे परस्मैपद्‌ फ धातुके + इप्धाः 
नकार का छोप होत्रा दे । 


१३० मन्थ घातु मथना (7 छप) 


प्रथमपरुषं 
एकत्वम्‌ मथ्यात्‌ 
द्विवचन मथ्यास्ताप्‌ 
वहुवचन मथ्यायुः 


१३५] शीङ्‌ के परस्मैपद में शासु धातु ॐ स्थान मँ शिष्ठ 
होत्रा दे । 


१३१ शास्‌धातु शाप्तन करना (70 गण) 


परथमपुरूष 
एकवचन सिष्यात 
द्विवचन शिष्यास्ताम्‌ 
वहुवचन रिष्यासुः 
१२२ सेव धातु सेवा करना (7० 8०१०) 
भात्मनेपदे 


प्रथमपुरुष मषटपरमपुरूष उत्तमपुरुष 
एकवचन सेविषीष्ट सेविषीष्ठाः सेबरिषीय 
द्वििचन सेविषीयास्ताप्‌ सेविषोयास्थाप्‌ सेविषीवहि 
सेनिषीदवम्‌ सेबिषीमहि 
त्‌ सेविषोन्‌ | सेविषीष्वम्‌ 
१३६। आशीष फे आत्मनेपदं मे धातु कै अन्य स्वर मौर 
इपधा खु स्वर का गुण होता है । 


+ त्थ प्रश्ति भिन्ना 





६२ 


ग] आशीर्‌ 


१३६३ शी धातु सोना १३४ दुयुत्‌ घातु चमकना 


(10.869?) (1० 81९) 
प्रथमपुहष प्रथमपुरुषं 
"एकवचन शयिषीष्ट ` धोतिषीष्ठ 
द्विवचन शयिषीयास्ताम्‌ घोतिषीयास्ताम्‌ 
-वहुवचन शयिषीरन द्योतिषीरन्‌ 


१३७ । आशीखिंङ्‌ के आत्मनेपद मे परह्‌ धातुके उत्तर विदित इ 
दीव होता ३ । = 
१३५ अहू-घातुः रहण करना (० ४५९) 


प्रथमपुष 
"एकवचन महीषीष्ट 
द्विवचन ग्रहीषीयास्वाम्‌ 
"वहुवचन प्रहीषीरन्‌ 
घनिदू्‌ धातु 
१३६ दा धातु देना १३७ वहू धातु ढोना 
{ 10 &1%8 ) ( 70 (वाण) 
प्रथमपुरुष भ्रथमपुरुष 
-एकबचन दासीष्ट वन्तीष्ट 
द्विवचन दासीयस्ताप्‌. ` बक्ीयास्वाप्‌ 
बहुवचन  दासीरन्‌ वक्षीरन्‌ 


१३८ । आरी क आत्मनेपद मेँ अगि धातुके अन्तरस्थित 
ऋकारा गुण नहीं होता हे ! 
धद 


व्याकरण कौमुदी ] [ द्विती 
१३८.कु धत्ुःकरना १३९ श्र धावु भरना; 


(10 १०) { 10 616) 
एकवचन = कषीषट सषीषट 
द्विवचन कृषीयास्ताप्‌ य्रषीयास्वम्‌ 
बहुषचन कृषीरन्‌, मृषीरन्‌ 


१३६ । चाशीरलिंङ के भातमतेपद्‌ मेँ अनिट्‌ घातु के उपधा खपु. 
स्वर'का शुण होता दै । 


१४० सुज्ञ धातु, खाना (7० =) 


प्रथमपुरुष 

एकतचन भुकषीषट 

द्विवचन मुकीयास्ताम्‌ 

वहुषचन भृक्षीर्‌ 
| वरिकरिपतेट्‌ धातु 

१४१ सु-षतुं (7० ०५) 
प्रथमपुरुष 
एकवचन सविषीषट सोषीषठ 


द्विवचन सविषीयास्ताप्‌ सखोषोयास्तप्‌ 
वहुवचन सविषीरन्‌, सोषीरम्‌ 


१४२-ब-धातु, वर मांगना (० ष्ण २ १०००); 


, एद्वचन वरिषीष्ट इषीए 
दवचन वरिषीयास्ताप्‌ इषोयस्ताम्‌ 
वहुवचन वरिषीरन्‌ दृषीरन्‌. 


६४ 


भाग- साशीर्लिंङ्- 
दिट्‌ (५००४) 


१४०। अभ्यस्ता धातवो किटि । चषि विभक्ति मे धातु, 
सभ्यस्त ( ८.७८ णणा तध ९९-) होता दे अर्थात्‌ द्वित्व होता दै । 
१४९ । अभ्यस्त संज्ञा कने से पूवं भाग के भादि ख्ररकेषरे 
जो अंश रहता दै उसका.लेप होता है । 
१४३--दद्‌ धातु (आरमनेषदी) देना (० श्ण) 
प्रथमपुरष मध्यमपुरुष उत्तमयुरष 


एङ्बचन दददे द्ददिषे द्दह 
द्विदन  द्द्दाते दद्दा द्ददिवहे 
वहुवचन ददिरे दद्दिटूवे दुद्विमदे 


१४२। परस्मैपद में प्रथम ओर उत्तमपुरष के एकवचन मे धातु 
के उपधा अकार की भोर अन्त्यसवर की बृद्धि होती दै । 


१४४--श्श्‌ धातु (परस्मैपदी) उछलना 


( 10 प्ण ) 
एकवचन  शशाश शशरशिथ शशाश 
द्ििचन शशशतुः शशशथुः शशिन 
बहुवचन शशद्ुः अशथ शशशिम 


१४३ । परस्यीपद मेँ प्रथम.ओर उत्तमपुरुष के. एकवचन मे धातु 
के उपधा उुखर का गुण द्योता है । 
१४४ । परस्मैपद मेँ मध्यम पुरुष के एफवचन ये खन्त्यस्वर का, 


घोर उपधा लघु खवर शुण होता दै 1 
१४५ विद्‌ धातु, जानना (० एण्ण) 
एशवचन चिवेद्‌ विवेदिथ निवेद 


६५ 


न्याकरण कौमुदी ] | द्वितीय 
प्रथमपुरूष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
द्विवचन विविदुतुः विबिद्थुः वित्रिदिव 
बहुवचन विविदुः विविद्‌ विषिदिम 
१४५ 1 मभ्यस्त धातु के पृव्बं भाग का दीं स्वर ह्र होता ३ । 


१९६ नी घातु, १४७; नु धातु, १४८ सेव घाठु 


ठेना, जाना † स्तुति करना । सेवा करना 
० तभ 0 01888 ¶0 &61९९ 
( उभयपदी) ( परस्मेपदी ) ( आत्मनेपदी) 
प्रथमपुरष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन निनाय सुनाव सिषेवे 
द्विवचन निस्यतुः सुबतुः सिषेवाते 
घटुव्चन निन्युः तुनुबुः सिषेषिरे 


१४६! अभ्यस्त धातु के पुव भागे वर्गं ॐे द्वितीय वर्णं रहते से 
प्रथम वणे होता है जोर चतुथं वणं रहने से तृतीय वम होता है । 


 १४९.िद्‌ धातुेद्ना १५०भद्‌ धातुःविदारण 


(10 6प्) करना (0 गुणश) 
( उभयष्दी ) 
| प्रथमपुरूष भ्रथमपुरषं 
क्वचन चिच्छेद्‌ बिभेद 


। द्विवचन विच्छिदतुः बिभिदतुः 
बहुवचन चिच्छिदुः निसिदुः 
६६ 


आग ] डटि 


[ष्ण 


१४७ । अभ्यस्त धातु के पू्ेमांगस्थित चं सोर ख के स्थाने 
चच दोताद,ग भोर घु के स्थान में ् तां दै । 


१५९१ खद्‌ धातु, खाना १५२ गद्‌ धातु,कहन! 


(10 6९४) (१०५ } 
(परस्मेपदी) (परस्मेपदी) 
प्रथमपुहष प्रथमपुकष 
-एकवचन ष्वखाद्‌ जगाद 
द्विवचन चखदतुः जगदतु 
बहुवचन चखदुः जगदुः 


१४८! अभ्यस्व धातु के पूर्वभागस्थिद श्रु ऋ ॐ स्थानमे अर 


होता है । 
१५द३-स धातु (परस्मैपदी) धसका (० ७०९९) 


प्रथमपुख्षं मध्यमपुरष उचतमपुरष 

एकत्रचन ससार सथं खसार, ससर 

द्विबचन सुः सलधुः स्व 

बहुरचन ससु: सुख ससम 
१५५.च्‌त्‌ धतु, नाचना ( 7० ५४०९९) 

प्रथमपुशष 

एकवचन ननत्त 

द्विवचन ननृततुः 

अउहुवचन नच्तुः 


१४६ । अभ्यष्व धातु के पूर्वभागे ह रहने से उसके स्थानर्मे 
ज्ञहोताहै। । 


७ 


व्याकर रोदीः] [ दिती 
१५५.-हस्‌ धातु (परस्मैपदी) हसना (० ण्ण) 


प्रथमपुरुष 
एकगेचन जहास 
द्विवचन | जस्तु 


बहुवचन दषं 
१५० । अभ्यस्त धातु के पूर्वभाग से संयुक्तवणं रहने से अन्त्य 


व्यश्लत दरणं का लोप हेता दे । 
१५६. घातु सुनना १५७३१ घातु आलिगन 


(10 11697 ) करना ० ऽण%०9) 
मपर 
(परस्मप्द) 
। प्रथमपुरुष प्रथमपुदष 
एकवचन ` शुश्राव िश्लेष 
द्विवचन श॒श्वतु शिरिरपतु 
वहुवनन शशव शिश्िष 


९५१1 अभ्यस्त धातु के पूवे भाग मे स्क स्ख श्च ष्ठ स्तिस्थः 
स्प भौर स्फ रहने से आदिविणं का छोप होता दै । 


९१८स्लदट्‌ घातु र १५९ श्चुत्‌ धत्तुं रपः 


(० 9] व०ण्णा ) कनाचूना (70 वाणु) 
(परस्मैपदी) 
एकेतचन चरला चुश्चोत्त 
द्विवचन्‌ ` चर्खद्तुः चृश्चततुः 
वहुनचन चस्खटः च्चुतः 


श्छ 


माग | (२ 


१६० स्तु धातु, ) १६१-स्फुर्‌ धातु, चभकना 
स्तुति करना 


(10 811) 
{ 70 [0181868 ) 


(परस्मेपदी) 
परथमपुष प्रथमपुष 
एकवेचन तुष्टाव ` पुस्फोर 
द्विवचन दष्टृबतुः  प्ुणठः 
बहुवचन तुष्टवुः प्छ 
१५२ 1 भाकारान्त धातु के पवर्त ठि फे परस्मेपद प्रथम घमौर 
उत्तमपुरुष के एकवचन फे स्थान में मा होता है । 


१५६ । ठट बिपरक्ति मँ आआफारान्त घातु के “याकार का ञोप 
होता है । किन्तु थ भक्ति मे इ नदीं होने से छोप नदीं होता ¦ 


१६२ या धातु जाना (71०29) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

एकवचन ययौ ययथिथ ययो 

द्विवचन ययतुः ययथुः ययव 

ब्रहुवचन ययुः यय ययिम 

१६३ दा धातु,देना १६४ स्था धातु, ठहरना 
( 7० £1?8 ) (70 ऽध) 

प्रथमपुरष प्रथमपुरुष 
एकवचन = ददौ तस्थो 


६६ 


व्यय दरैषुदी ] [विलीय 


दवविवन ददतुः र; 
चहुवचम ददुः तस्थुः 


१८४ द वरिमकतिप्रे ने से भ धातु के स्थान मं वभूव 

ह्येता दै 
१६५ भू घातु, होना (7०४ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष ऽत्तमपुरुष 

उ्कवचन वभूव वभूव्रिथ वभूव 
द्विदचन बभूवतुः वमूवथुः वमूविव 
चहुवचन वभूुः वभूव वभूषिम 

१६५ । तिद बिमकत मे चि धातु के प्रभाग के स्थान मे कि, भोर 
लि घादु कै पर भाग के स्थानमें गि, धर हि धातुकेषए्र मागके 
स्थानमे वि होता है । 


* अस भौर भू। 

प्रथमपुरुष मध्यमपुहष  उत्तम्रपहष 
एष्वचन भभू वभूत्रिय वभूव 
एकवचन था या था 
एषफठवचन थी थी थी 
एतेच इमा हभा हमा 
एकवचन इई ल हई 
द्विवचन  वभूषतुः वमूबधुः .वमूविव 
द्विवचन शे थे थे 
द्विवचनं यीं थीं थीं 
द्विवचन हए हए हुए 


भाग | ष्टि 


न्क 


१६६ चि न जि घातु ॐ हिषातु 


बटोरना, चुनना जीतना ्रेरण, गमन 
(० ५०11९५४) (५ ०००१ पाः) ( 7० &० } 
उभयपदी परस्मैपद्‌ 
प्रथमधुरषं प्रथमपुरुष प्रथमयपुशष 
. एकवष्वन चिकाय जिगाय जिषाय 
द्विषचन्‌ चिक्यतुः लिग्यतु जिष्यतु 
बहुवचन चिक्युः [#] जिग्युः भिध्युः 


१५६॥ परस्मैपद्‌ के प्रथमपुरुष ओर उत्तम पुरुष के एकवव्वन्‌ 
भिन्न लिट्‌ विभक्ति मे धातु के जन्तस्थित दीधं ऋ के स्थानमें भर्‌ 
डोतादे। 


द्विवचन इई है इरे 
बहुश्च  वभूवुः वभूव वभूविम 
बहवचनम थे थे ये 
अहुवचन थौ र्थी थीं 
बहुवचन इष्‌ इए ष 
बहुवचन इई इई हे 


घंस्छत म अघ श्रोर भू इन दोनों धातुम के रूप लिट लकार एर शी 
से ्ोते ६1 इस किये संस्टरत की एक एक करिया के नीचे हिन्दी की चार 
चार क्रियाणं लिखी गहै । उपरी दो दो यत धातु की च्छि के पलटे 
म प्मौर णीचेीदोदो मू घा कौ क्रिया्नों क बद्ते में । अनुधादक 

(® ) वेयाङ्रण्‌ लोग चि प्रातुके स्थान मे विक्र से कि रते ६। 
यथा, चिकाय वचाय इत्यादि 1 


१०१ 


श्यारर दशी ] [ दवितीय 


१६६--छ घातु करना (०००) 
भथमपुरुष = मध्यमपुरुष उततमपुर “ 


कवचन नकार प्वकरिथ चकार, चकेर 
द्विवचन  षचक्तुः चक्रथुः चक्रि 
बहुवचन चकः चकेर्‌ चकरिम्‌ + 





% स्मर रखना चाद्ये रि दिन्दी मे यदि घाद रमक हो तो मूत- 
काल से कतु प्रधान क्रिया के फत्ता के घ्यागे प्रथमा विभक्ति का ढ्‌ चिन्ह 
नहं रहता) परन्तु यदि सकक्‌ हो तो सामान्य भूदकाल छौ क्रिया सौर 
डके योगसे वनी हु इतर खक क्रियां के क्तौ के श्वे प्रथम विमक्ति 
का चिन्ह “ने” धाता है । जे । यद्वद वभूव । यदाद द्रा । षिष्एु- 

` मित्रधकार। विष्णुमित्र मे क्षिथा। यहां हिल्दौ मे जह धातु चकम्मक ह 
वरहा क्ता फ भगे इ पिन्द नी हे, परन्तु ज सकम्मेक है वष्ट “जे” 
चिन्ह भाया है) हिन्दी में पु्लिंग गा स्रलंग शन्दो कै एकवचन्‌ वा बहु 
वचन भे जेते एप “को, चादि विभाक्त्या के थोग में हेते दै वैसे ही भनेभ 
कैथोगमें मी होते; सेते बाल ने, बालको ने; स्के ने, तहे ने ; 
सत्रे, स्वरों न, इत्यादि । पर्नामों की मौ यह व्यवस्था जानो । 

^ने^ के योग मे प्रथम अदि पुरष सस्बन्धी र्वनामों के रूप । 


पण्ड 
भ्रथमपुदष मन्यसपुरषं छत्तमपुरष 
शः त्वम्‌ अम्‌ 
उसने तूने मैने 
तते युबापर्‌ सवप 


१०ब्‌ 
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१५७ जिन हस्व ्नूकारान्त धातु के सदि में संय॒क्त वणं 
रहे, तो परस्मेपद्‌ कै प्रथम सौर उत्तमपुरष के एकवचन भिन्न षट्‌ 
विमक्ति मे उनके छ के स्थानम अर होता दे । 





।) 


प्रथमपुरुष सध्यपपुर्ष , उत्तमपुरुष 


उन दोनों ने तुमदोनोंने ; हमदोनोने' 
ते यय , चयपु 
उतते, उरि तुमने ` हमने 


स्त्रीलिंग श्र मपु खरकं मै पुति कै तुद्य जानो । 
हिन्दी मे करे प्रधानक्छियाकेकम के यागे द्वितोया का चिन्ह “शोः 
कीं रहता दै कीं न्ह । यदि कम्मके पमि द्वितीया का विन्द, ^को" 
न रहे ओर उक्त रीति के अतुषार कत्त के अग प्रथमा का चिन्ह “ने अवि 
तो क्रिया के रूप क्म के लिंग नौर कवन के अ्नुश्षार होगे, क्तौ के नर्ही । 
लेसे, छष्णदत्तो षिश्नामनल्चकार । कृष्णदत मे विश्न।म "किया । रामदत्तो 
विश्नामन्चकार 1 रामदत्त ने विध्राम क्रिया । यज्ञदत्तः प्रतिन्चान्वशार । प्रज 
-दत्त ने प्रतिहताः कीं । विष्णुमित्रः प्रतिद्ान्वक्ार । षिष्यएुमिन्र ने प्रतिज्ञाएु" 
कीं । यहां प्रथम वाक्य मँ कम पुलिंग श्योर एकवचनान्त द, इषक्तिये क्रिया 
द्धं ्राकारान्त, दूरे वाक्य में कम्म पुषिग शरोर बहुववनान्त दै, इ लिये 
क्रिया एकारान्त, तीष वाक्यम कमम स्त्रातिग सौर धू रचनान्त दै, इ~ 
तिथे क्रिया दीं ैकारान्त, चौये वाकथ मे कमम स्त्रोत आओओौर बटुषचनान्त, 
है, हसतिये क्रिया अनुनासिक दीर्ध ईकारान्त हु । एते दी घव जानो । 
यदि कर्म के अणे द्वितीया का चिन्ह."को" रहे मौर कता अपि 
प्रथमा का चिन्ह "ने, अतितो कम्मं वहे जि लिव शौर जि वचनका 
हो, परन्तु क्रिया केवल दोर्घ च्कारान्ञ होगो । जेते इृष्णठतः पुत्र पाठ 
यामाख। क्ृष्यादत्त ते पुत्र को पदाथा । रामदत्तः पुत्रान्‌ पाठत्रामाख ! राभ 
` १०३ 


व्यारण करौषुदी ] [ द्वितीय 
१७०-स्सर-धातु, स्मरण करना 


{ 10 एलप्थापशः ) 


प्रथमधुरष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन सस्मार सस्म्थं सस्मार, सस्मर 
दविदेचन सरपरतुः सस्मरथुः सस्मरिव 
खटुवचन सस्मरुः सस्मर सस्मरिम 


दत ने धुरः को पटृाया । यज्ञदत्तो दुषटिदरं पाव्यामाष ! यत्तद्तने कन्या को 
पाया । विष्णुमित्रो इदः पाठया! विष्एमित्र ने कन्या को 
पडाया\ इत्यादि) 

हममे जे पीडे सिखा ६, कि हिन्दी छट प्रधान सिया के रूप क्तौ के 
तिङ्ग श्र वचन के ्लुसखार प्ट जाते ई, उका तात्पथ्य यद दै कि जटं 
कचौ के गे “ने, दित्ह नहीं र्त! वहां निया कै रूप कत्त के लिंग श्योर 
वन के श्चनुखार पलते ई अौर जधा “ने” चन्द रहतादै वर्ह ते 
कम्म कै लिङ्ग भीर वयनकै अनुसार पले ईं शौर करट केवल दषे घ्ाका- 
रान्त होते ६। 

दिन्दी म “लान “बोलना › इत्यादि क एक सकर्मक धातु रेदे ई 
कि उनी घामान्य भूतश ढी क्रिया र उपक योग से बरी हु इतर 
न्त्यां के सो उत्ता के खणे प्रथमा छा चिन्ड "ने" नी घ्राता । जसे, 
नौकर षो कषाया \ रामदच वचन बोस । रीति के असुषार करते तो होताः~ 
नौकर ते षोड ह्या । रामदत्त ते वचन बोला । परन्तु रेते वाक्य हिन्दी मे 
शध है! अर भिन धातुं के श्नन्त चुनना रौर सकन घातु जोड 
भते ई उनडी क्रियाश्च की भी यदी रीतिदै। जेते, मै खा चुका 1 शै पट्‌ 
सका इत्यादि। 


१०४ 
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१५८। परस्मैपद्‌ के एच्वचन भिन्न शिट्‌ विभक्ति मे धातु 
कै (> ) उपधा नकार का विकल्प से ङोप होता दै । 


[क्का "यी 





संस्कृत वाक्यं 
पुछ 
स॒ चकार त्वं चकर्थ, चकरिध भरं चकार) चकर 
तो चक्रतुः युवां चक्रथुः ध्ावां च्व 
ते चः ययं चक्र वयं चक्रम 
ख्ीटिग 
खा चकार स्वं चकं अहं चकार, चरं 
ते चक्रतुः युवां चक्रः आवां चक्रव 
ताः चक्रुः यूयं चक्र वयं चम 
नपुःखक छग 
तत्‌ चकार त्वं चरथं सहं चकार, चकर 
ते चक्रतुः युवां चक्रथुः छावां चव 
तानि चटुः यूयं चक्र जयं चकृम 


इ प्रत्येक षस्टरृव वाक्यों मे पिङ्ग, श्प्रीलिंग नोर नु खक क्तिंगों के 
एकवचनान्त, द्विचमान्त आभर बहुवचनान्त कस्मवाचक्पदों को जोड़कर 
हिन्दी भें उर्था करो । नेते, ख मनोरथन्यकार । उसने मनोरेथ क्षिया । ख 
मनोर्थौ चकार । उने दोनों मनोरथ स्थि । ख मनोरथाश्चकार । उसने 
ममोरथ कयि! ख प्रति्लाश्चकार । उने प्रतिक्ता की । घ प्रतिले चकार । 
डने दोनों प्रतिक्ताए" दी । घ प्रतित्त।श्चकार । उने पतितताए की । च 
पुणयघ्वकार । उसने पुएय शिया । स पुण्ये चकार, उने दो पुय कयि ¢ 
ख पुरयानि चकार । उसने पुरय कथि । इत्यादि । 


(> ) निर्द्‌ प्रयति भिन्न 1 


छ्युवाद्क । 


१०५ 


-व्याकरण कौमुदी | [ द्वितोय 
१७१ दृश धतु वसन १७२ क्षन्‌जू धातु साना 


प्रथमपुरुष प्रथमपुरष 
एकवचन ददंश ससल 
द्विनचन द्दशनुः, दद॑शतुः खसजदुः, सघश्ञतुः 
-वटुवचन ददृशुः ददंशुः सघञ्ुः, सलः 


१५६1 चश (> ) धातु हस्व ्रुकारादि धातु जर जिन सव 
कारादि धातुम के अन्त मे संयुक्त बणं रदे उनके पू्ैभाग के 
स्थान मेँ भन्‌ शेता दै | 


९७३ अश्‌ धातु; १७४ अच धातु 


व्याप्त हेन अर्चना पूना करना 
( 10 १०*९४१७ (9 ०811) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरूष 
एकवचन आनश उआनच्चं, प्रत्‌, आन्त 
द्विवचन आनशाते आनच्चंतुः, भानूततुः 
वहुचचन अनरे आनच्चुः, नुः 


१६०। स्ट विम्क्तिमे द्युत्‌ धातुके पूर्वं सागके स्थान मेँदि 
होता दै! 
१७५-द्॒त्‌ धातु, चमकना (० ण्ड) 
प्रथमपुरुष 
एकरेन्वन दिधते 





(> ) श्वादिगणीय । 
१०६ 


{माग ] "टि 


` प्रथमपुरूष 
दिवन दिय ताति 
-वहुवचन दि रिरे 


१६९१। किट विभक्ति मे अध्ययनाय इ धातुके स्थान मेँ गा 
-होता है। 


एकवचन अधिजगे 
द्विवचन अधिज्ञगाते 
बहुवचन ` , अधिभ्रगिरे 


१६२ 1 जिन धातु्भो के अदि मे मोर अन्त म अधयुक्त 
ल्यखन वणं रदे भौर मध्यमे अकार रहे तो छिदि भ्िभक्तिमें 
(+) उन खव (‡) धातुर के पूवं मागका लोप होतादै 
सौर पर ऊ भाग के अकारके स्थानम एकार होता दै, पर्‌- 
्पैपद्‌ के प्रथम सौर उत्तमपुदष के एकवचन में नहीं येता । 


१७६ चङ धाठु;जाना (7० 8०) 


प्रथमपुरुष ,  मकष्यमदुरूष दन्तमयुरुष 
एकवचन चचार चरेलिथ ्चाढ, चचल 
द्विवचन षवेखतुः ष्ेलथुः चेखिवि 
बहुवचन वटुः वेट षेस्मि 


१६३। लिट्‌ वरिभक्ति मे अभ्यस्त तु, फल्‌, मज्ञ जर त्रप्‌ इन 


( #) थ विभक्ति मेँ धातु के उत्तर इ नही होने से यँ होता । 


(४ ) शसु, दद्‌, अन्तःस्थ वकारादि, अर जिन घब धातुं के पूत भाग 
का रूपान्तर होता है उन होड एर!" ' 


«१ ©\९ 


व्याकरण कौयुदी ] [ दवितीय 


चार धातुभों ऊ स्थान में क्रम से तेर, फल्‌, मे मौर घ्रेए होता 
है । परस्मैपद के , प्रथमपुरुष ओर उत्तमपुहष के एकवचन में नहीं 
होवा । 


` 

तृ धावु} फट्‌ न धात । त्रप्‌ घातु 

पार करना छज्नित होना 

{ १० ७०६8 ) (1 एप'8१ (० कणश) ¶0 05 
(५११), 28081160) 

परस्मैपदी परस्मैपदी उभयपदी श्नात्मतेपदी 

परथमपुष परथमपुूष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 

एफचचन ततार पफाल बभाज, मेजे तेपे 

दविवचन तेगतुः कफेख्तुः भेभतुः मेजति तेपाते 

सहुवचन तेशः फेलुः मेजः भेजिरे तेपिरे 


१६७। चट्‌ विभक्ति मे अभ्यप्त म्‌, राज्‌, मौर वम्‌ धातु के 
स्थान में यथाक्रम विकल्प से भरम्‌, रेज्‌ चोर वेप्‌ हेवा दहै। परस्मै- 
पद्‌ के प्रथमपुरष्‌ के मौर छत्तमपुरुष के एकवचन में नदीं शेता । 


१८१ भ्रमर धातु { १८२ राज्ञ्‌ घातु, १८३ उम्‌ छतु 


घूमना चमकना वमन करना 
(1० सथा) (० 81118) ( 10 रणण) 
, परस्मैपदी इभयपदी परस्मेपदी 
एकवचन वाम रराज; रेजे ववाम 


१०८ 
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परस्मैपदी उभयपदी परस्मेषदी 
द्विवचन मदः) रेजतुः, रेजाते } वेमुः, ववतुः 

वश्रमतुः रराजवुः 
-बहुवचन मुः ) रेज॒ः, र्याजः ) वेयुः, बनधः 

घ्रमुः 
१६५ 1 खट विभक्ति में गम्‌, खन्‌, जन, घञ ओर इन्‌ धातुओं 

के पर भाग ऊ आकार का लोप होता है किन्तु परस्मेपद्‌ के एकनचन 
मेँ नहीं ह्येता 1 


१८४ गम्‌ घातु, जाना (० 8 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन अगाम जगमिथ, जगत्थं जगाम, जगम 
द्विवचन जग्मतुः जग्मथुः जग्मिव 
बहूवचन जगुः जम्म ` जग्मिम 


१८५६ खन्‌ धातु १८६ जन्‌ धातु १८७ 


खोदना जनना ` खाना 

( 0 4 ) ० रऽ ७४0 ४0) 4 (० 6०४) 

उभयपदी लात्मनेपदी परस्मैपदी 

प्रथमपुरुष ` प्रथमपुखष प्रथमपुरुष 
एकवचन चखान, चखने जज्ञ जधा 
द्विवचन श्वर्नतुः, चखनावे जज्ञाते जक्षतुः 
बहुवचन चर्तु, चखनिरे जक्िरे जष्षुः 


। लिट्‌ विभक्ति में दन्‌ धातुके पर भाग के हके स्थाने 
चू होता दै । 
१०६ 


व्य्षगण कौमुदी ] [ दवितीयं 


१८८-इन्‌-धातु, मारना (० त) 


प्रथमपुरुष 
कनचन जघान 
द्विक्चन जघ्नतुः 
उहुवचन लेष्लुः, 


१६७ द्द को थ परे रहने से, दृश घोर {खज्‌ धातु के पर 
भागकेश्रु @ स्थानमें र्‌ होतादै। इ होने से नदीं शेता 


१८९-हश्‌' घातु, देखना (1०, 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन ददश द्दर्शिथ, द्रष्ठ -ददरशं 
द्विषचन ददृशतुः द्दृशथुः ददशि 
बहुवचन ददथुः दुद द्दरिमः. 
१९०. चालु (० ९७४४6) 

एकचन खजं ससर्जिथ, सखम्ठ ससजुः 
द्विवचन ससृजुः खसुजथुः खसजिन 
सहुवचन सजुः सखज ससुजिम क 


१६८ । लिट्‌ विभक्ति मे म्यथ्‌ धातु के पूदेमाग के स्थानम दि. 
होता है । 


(ॐ ) इष, ठप, इप्‌, गूर इन कर धातुयों के ष्ट के शयान म विकहप से 
२ होता दै। यथा, कृष्‌, चक, चकष्ट ! शशु, मन्नण्ट; ससण्ट इत्यादि । 


११० 


भाग] (7 


ग 


१९१-उयय्‌ णतु (आत्मनेपदी) इखित होना 
{ 7० इपर एकन) 


प्रथमपुदष 
एकवचन विव्यथे 
द्विवचन विन्यथाते 
बहुवचन विन्यधिरे 


१६९ । लिट्‌ विभक्ति भे ब्रह धातु के स्थान में गृहं दातादै 
प्रस्मेपद्‌ के एकवबन मे नदीं हता । 


१९२-गृह धाठु, गृहण करना 


( १0 ६४५७ } 
प्रथमपुरष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन जग्राह जग्रहिथ जगाहः, जगृह 
द्विवचन जगृहतुः जगृहथः जगृष्िवः 
अहुवचन जगृहुः जगृह जगृहिमः 


१७० । छिद्‌ बिमक्तिमें दे धातु के स्थान मेँ इ होवा दै । 
१६३ हे धातु (उभयपदी) पुकारना 


(10 ०बा] ) 
आत्मनेपदी । परस्मैपदी 
प्रथमपुरषं , प्रथमपुरुष 
एकवचन जुहाव सुवे 


. १११ 


न्याकरण कोमुदी ] [ द्वितीय 


प्रयमपुरुष 
द्िबिचन अहुवतुः जहुवाति 
वहुवचन जुहुवः जुहुविरे 


१७१! लिद्‌ बिमक्ति मं वच्‌, वद्‌, वप्‌, वस्‌ वह्‌ च्रौर स्प्रप इन 
सब घातो" क पूर्वमाग कै उ जौर अ क स्थानम होता दै । जोर 
परस्मैपद्‌ में एथवचन भिरन विमक्तिमे पर भागके घर श्च के 
स्थानम भी उदहोगदै। 


१९४.जच्‌ धाहु। १६५स्‌ चातु १६६ खप्‌ धातु 


9 पभ (70 वणा) (170 86९2 ) 
न 
( परस्मेपदी ) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरष प्रथमपुरुष 
एवच उवाच उताख सुष्न्राप 
द्विवचन ऊचतुः ऊषतुः सषण्तुः 
वहुवचन उचुः उपुः सषु 


पुः 

१७२ । छिद्‌ विभक्ति में यकन धातुके पूर्ेमाग के य धीर थ 

के स्थान में इ दोता दै ओर परस्मैपद्‌ के एकनचन भिन्न विभक्ति- 
योमेंपरभागकेय्‌ ओौरञअकेस्थानमें भी ई टो दै । 


१६७ ज्ञ्‌ धतु (उ मयपदी) परजा करना 


(१0 गणश] ) 
आत्मनेपदी परस्मैपदी 
भ्रथमपुरष प्रथमपुरुष 

एकवचन इयाज ईजे 
द्ववन इलतुः ईजाति 
चहूवचन॒ दनुः निरे 


ष्र्‌ 


माग | कि. 


१७३ । लिट विभक्ति में अय, दय्‌ जौर बास धातुर कै उत्तर 
-आम्‌ होता ई । 

१७४1 राम्‌ के उत्तर मू, क, थस्‌ इन तीन धातुरमो के प्रयोग 
ओर चट्‌ के कर्यं ्ोते है %। 


१६८ अयू धातुः १९६ दय धातु १ आस्‌ 


गमन करना दया करना वैटना 
(7० &० ) (70 ४€ प्रणत) (70 8४ ) 
प्रथमपुरष प्रथमपुरुष  प्रथमपुरष 
आयाम्बभूव दयाम्बभूव चघाम्वभू 
एकवचन } अयाच्चक्र द्याच्चन्रे आस्क्रे 
अयामास द्थामास सामास 


१७६ । जिन धाठुर्भो के आदि मेँ अकार भिन्न गुर स्वर रहै, 
छट विभक्ति मे उन सबं के उत्तर भम्‌ भोर मू आदि का प्रयोग 
होता दै। 

२०१ इह्‌ धातु (आत्मने २०२ इन्द्‌ धातु ( परस्मे 


पदी) चेष्टा करना { पद्य) पेदवय प्राप करना 
( 70 210 ) (10 ४५पपा6 681४7.) 
भथमेपुरष प्रथमपुरष 
एकक्चन दहाम्बभूव इन्दाम्बभूव 





® कदुवाच्य मे याम्‌ के उत्तर पूयुन्यमान भू ओर अस घातु पर्मेपदी 
ही रहता है & धतु परल्मेपदी धतु मं परष्मेषदी, अत्मनेपदी धातुम 
आत्मनेपद नौर उभयपदी धा मे उमयपदी होता हे । 
। ११३ 


~ 


व्याकरण कौयुदी |] [ दवितीय 


हैदाश्चक्त इत्दाश्चकार 
ईहामास इन्दामास 
१७६ । लिट्‌ विभक्ति मे ह, भी, हो, मोर स्र, धाुों र उत्तर 
विकद्प घे यार खौरमभू प्रभृति का प्रयोग होता दै । भाम्‌ के परे 
धातुका गुण यर अभ्यास (6 पाणण) होता है। 


२० हु-षातु (परस्मेपदी) हवन करना 
{ 70 8801006 )} 
प्रथमपुरुष 

एकवचन जुहवाम्बमुव जहवाच्वकारः जुहवामाख; जुहाव 
हविवचन जुहवाम्बभूवतुः जु्वाश्वक्रतुः जुश्वामाघतुः, जुश्वतुः 
बहुवचन जुदवोस्बभूबुः जुदवाच्वक्‌:, जुवामाघः जुहुः 

१७७1 लिट्‌ विभक्ति मे जागर, दद्रा, काश्‌, कासु च्मौर इष्‌ इन 
कटै एक धातु के उत्तर विकट्प से आम्‌ भोर भू मादि धातुम का 
प्रयोग होता है । आम्‌ पएरे घातु के अन्त्य भौर सपधा खु स्वर का 
 शुण होता है । 

१७८ । भ्रमर ओर उत्तमपुरुष के एकवचन भिन्न छिद्‌ विभक्ति. 
जोग धातुकेक्न के स्थान में अर्‌ होादै। 


२०४ जा धातु (परस्मेषदी) जागना 


{ १० ७४16 )} 
प्रथमपुरुष 
पक्नचन जागस्नभूकः जापराच्चकारु जागरामास 
जजागार 
दविवेचन जागराम्बमूवतुः जागराच्क्रतुः जागरामासतुः 
जजागरतुः 


११४ 


भग ] । छडः 


५ 3 


वहुवचन लागराम्बभूवुः जागराच्छक्रः जागरामायुः 
जजागहः 


 छङ 
१७९ । लुङ्‌ विमति भ धातु के उत्तर सू होता है । 
१८०। द्‌, सु, इन दो विभक्तयो म सकार के परे ई होता है! 
१८१1 इ घौर ६ इन दोना के मध्यवर्ती स-कार का लोप 
होता ई । 
१८२1 खकार के परस्थित अन्‌ के स्थन मे उस होता दै। ,, 


२०.ऋम्‌ धातु, पेर रखना (7० भगु) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरष इत्तमपुरष ` 
एकवचन छक्रमीत्‌ अक्रमीः अक्रमिषप्‌ 
द्विवचन लक्रमिष्टाप्र्‌ अक्रमिष्टम्‌ सक्रमिष्व 
बहुवचन छक्रमिषुः अक्रमिष्ट , णक्रमिष्म 
१८३। स परे रहने से परस्मेषद मे (# ) धातु के उपधा के 
स्थान मे विकल्प से भाकार होता द! 
२०६ गद्‌ धातु (परस्मेष्दी) बकना . . 
, (0 80०४) 
प्रथमपुरुष 
एकवचन अगादीत्‌ अगदीत्‌ 





( # ) मान्त, यान्त, हान्त, क्षण्‌, श्वस, ध्‌, एकत्‌ भिन्न॒ धार 
छनि होने से थया स्वरादि शने से भी नदीं होता 1 
११५ 


व्याकरण मदी ] [ द्वितीय 


दिवचन -सगादीष्टप्‌ भगदिष्टापृ 
घहुवचन्‌ खगादिषुः छअगदिषुः 
१८४। स परे रहने से परस्मैपद्‌ मेँ बद्‌ मादि धाीतुर्मो फै 
धकार कै स्थान मेँ नित्य भाकार होता है 
ष २०८-चर्‌ धाद २०९चद््‌ धातु 
बोढना चठना चलना 
{10 9]०6भप) (0० रशा) (० &०) 
प्रथमपुदष प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष 
एकवचन अवादीत्‌ अचारीत्‌ अचालीत्‌ 
द्विवचन अवािष्टाम्‌ अचाष्ष्टपू  अचाछिष्टापू 
वहुवचन वादिषु: अचारिपुः भचदुः 


१८४ ॥ स प्रे रहने से परस्मैपद मेँ घातुके अन्तरित स्वर की 
बद्ध होती ६। 
२१०स्ु घातु २११नृ घातु २१२-कृ धातु २१३ तृधातु 
परथमपुहष  प्रथमपरष प्रधमपस्ष 


प्रथमपुरुष 
एङ्वचने धस्तावीत्‌ अनावीत्‌ अवारीत॒ लतारीत्‌ 


द्विवचन भस्नानिष्टम्‌ अनाविष्टम्‌ अवरिष्टाप्‌ घतार्ष्टाम्‌ 
बहूवचन अस्नाविषुः छनाविषुः खअनारिषुः अतारिषु 


१८६। ढ्‌ के परस्मैपद्‌ "मे धातु के उपधा सुस्वर च्रगुण 
ह्येता दै। 


२१४ रुद्‌ धातु, रोना (० र्ण) 
्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
पषवचन भरोदीत्‌ भरोदीः 


११६ 


उत्तमपुरुष 
अरोदिषप्‌ 


भग | ट्ङ्‌ 


प्रथमपुरुष , मध्यमपुरुष ` उत्तमपुरुष 
द्विवचन अरोदिष्टाप अरोदिष्टम अरोदिष्व 
बहुवचन अरोदिषु अरोदिष्ट अयोदिष्म , 


२१५-ही धातु सोना (० भश्ण? 
१८७। लङ्‌ के धात्मनेपद्‌ मे घातु के अन्त्य स्वर घौर पथां . 
खु स्वर का शुण होता है । 


कवचन अशयिष्ट अशयिष्ठाः छरायिषि ` 
द्विवचन अशयिषाताम्‌ अशयिषाथाप्र्‌ अशयिष्वहि 


बहुवेचन  अशयिषत अशयिद्धप्‌ अशयिष्महि 
{गम 
अशपिष्वप्‌ 
२१६-.द्युत्‌ धातु (आत्मनेपदी) चमकना 
( 0 81116 ) 


एकदचन्‌ अयोतिषट भघोतिष्ठाः भदयोत्तिषि 
दिवन सदोतिषाताप्‌ मयोविषाथापर्‌ अदोतिष्व 


बहुवचन मयोतिषत अदयोतिद्धम्‌ अोतिष्पहि ` 
| अदयोतिदट्वप्‌ 


१८८ । लुङ्‌ के परस्मैपद मे भू धातु के त्तर सु मादि काय्यं 
नहीं होते । केवर अन्‌ के स्थानमें वन्‌ आर अप्‌ केस्थनमेवपू 
होता दै । 


एकवचन अभूत्‌ अभूः भूवम्‌ 
द्विवचन  खभूताप्‌ अभूतम्‌ . .अमूव 
बहुवचन अभून्‌ अभूत अभूम 


११७ 


न्याकरण चोसुदी ] [ दितीय 


अनिर्‌ धातु 
१८६ । सु एरे रहने से, परस्मैषद्‌ भे भपिट्‌ धातु के न्त्य 
छौर उपधा ठधुस्बर की वृद्धि शती है । 
१६० । स परे रहनेषे, मात्मनेपद्‌ मे अनिट्‌ धातु के अन्तरस्थित 
मु जौर उपधा छघु स्वर का शुण नहीं होता । 
१६१। तरुः ध, परे ररे से, वर्गं के प्रथम, द्वय, दतीय शौर 
चतुथं वं च्थाशुषु सुहु बोर ह्व स्वर के पररिथत खकारका 


= शे न 


लप हेवा है। 
२१७. भातु (उभयपदी) करना ० ९०) 
परस्पैषद्‌ 


पदु 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष इत्तमपुरुष 
एषवचन अकार्डात्‌ सकार्षीः अकाषेम्‌ 
द्विवचन अका्ष्टाप्‌ अकरम्‌ जकाष्ं 
वहुवचन अकाषुः अकाष्टे घकारष्पं 
आत्मनेपद 
एकवचन अक्रत अद्धा सङृषि 
दविचन अपाताम्‌ अछषाथाम्‌ अक्र्त 
घटुक्चन॒  छषरषत सक्ृढवम्‌ छङृष्महि 
४. 
२१८---शप्‌ धातु (उभयपदी) शाप देना 
( 70 ष्धा86€ ) 
परस्मेपद्‌ 
एकवचन अशाप्सीत्‌ अश्याः अशाप्तप्‌ 
दविक्चन अशाप्ताम्‌ अशाप्तप्‌ अशाप्छ 
बहुवचन अशाप्सुः अशप्त धशाप्स 


११८ 


भग] । लड 


भात्मनेषद्‌ 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष छत्तमपुरष 
एकवचन अश्र दअमशप्याः परशप्खि 
द्विवचन अशण्छताप्‌ं अशप्याथाम्‌ अशष्स्रहि 
चहूबचन  अशाप्छत अशवध्वम्‌ अशप्स्महि 

२१६. वस्‌ धातुं बस्तना (० पन) 

एकव्चन अवात्सीत्‌ अवात्सीः ,. घवात्छम्‌ 
द्विवचन अवात्ताम्‌ अवात्तमू अवात्स्व 
बहुवचन घवात्युः श्वात्त अवात्स्म ` 


१६२) परस्मैपद मे नम्र यम्‌ रम्‌ सर माकारान्त घातुकेद्‌ 
सू भिन्न विमक्तियो' मेँ सकारे पुव मे सू ओरइ होता दै । 


२२०- नम्‌ धातु नमस्कार करना (परस्मेपदय) 


( 1 89]प४९ } 
एवन अनं दीत्‌ छनंसखीः सनंिषम्‌ 
द्विवचन अन॑सिष्टाम अनंघिष्टम भनस्िष्व 
बहुवचन  सनंसिषुः अनेखिष्ट अनंसिष्म 
२९१-ज्ञा घातु, जानना (1० ण्ण) 
एकवचन अज्ञासीत्‌ अन्ञापीः अन्ञातिषम्‌ 
द्विवचन बन्नासिष्टाम्‌ अनज्ञोसिष्टम्‌ अज्ञासिष्व्‌ 
चहुवचन अज्ञासिषुः अन्ञासिष्ट , सन्ञादिष्म 


१६३ । छङ के परस्मैपद मे दा, घ, सथा इन कईं एक धातुसो" 
क उत्तर सु छा कोप होता द न्नर आत्मनेषद्‌ मे आकार कं ` स्थान 
भें इकार होता है । । , 
११६. 


व्याकरण कौमुदी ] | दविदीय 
१९४ । छ. के अन्‌ स्थान जात घु वरिमक्ति परे रहने से भा- 


कारात्त धातुभोकरे भाकार का छोप होता द । 
२२२-द्‌ा घातु, (उभयपदी) देना (7० कषणे 
परस्मैपदं 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरष उसामपुरष 
एष्षव्चन मदात्‌ अदाः अदाम्‌ 
द्विवचन अदाताम्‌ दातम्‌ सदव 
बहुवचन णदुः अदत खदा 
धारमनेपद्‌ 
एच्छनेन अदित अदधाः अदिषि 
द्विवचन अदिषाताम्‌ अदिषाधाप्‌ सअ्िष्वहि 


बहुवचन अदिषत सदिद्वम्‌,भदिद्धूवम्‌ अदिष्पि 
१६६ । ठ्‌. विभक्ति के इ धातुके स्थान मे गा होतो है । 
१६६। पररमपद मे इ स्थानीय गाघ्ौरपा धातुके घु 
खोप हेता द। 


२१३.इ धातु, गमन श धातु, पीना 


( ¶० ९०) ( ० वणाः) 
प्रथमपुरुष पथमपुरष 
एकवचन्‌ अगात्‌ शपात्‌ 
द्विवचन अगाताम्‌ अपाताम्‌ 


महुकचन अगुः 
१९७ । घे छो, शो मोर सो धातुं के परस्मैपद्‌ मे 
विक्टप सेखूका छोपषटेता दै, खूकारोपहोनेसेदा घातु छे 
१२० 


भाग | । छ्ड 


समान रूप होते द ओर लोप नहीं होनेसेक्ठा धाठुके तुर्य 
होते है । । 
२२९.घ्ा धातु सुघना (7० भ्ण्मा ) 


प्रथमपरुष 
एकवचन अघ्रात्‌ घन्रासीत्‌ 
द्विवचन अघातम्‌ ्घरासिष्टाप्‌ 
बहूक्चन अघर; अघ्रासिषुः 


९६य८। लब्‌ विभक्ति म अध्ययनार्थं इ धातु ऊ स्थान में 
विकरप से गी हेवा है ओर गी के दकार श्ल गुण नदीं 
होता 1 


प्रथमपुरुष 
एकववन अध्यगीष्ट, अध्यैष्ट 
द्विवचन अध्यगीषाताम्‌, छध्येषारप्‌ 
बहुवचन अध्यगीषत; ध्येषत 
पुषादि 


१६६। लुङ. विभक्ति मे पुषादिं धातुं के उत्तर अ (+) 
होता 1 


२२५-दुष्‌ धातु (परस्मेपदी) (7० ण्म) 


एकवचन  अपुषत॒ अपुषः अपुषाम्‌ 
द्विवचन अपुषताम्‌ अपुषत्‌ छपुषाव 
वहुवचन  अपुषन्‌ उअपुषच अपुषाम 


(+ ) प्रात्मनेपद्‌ मेँ तिप्‌, चिच, ह्वे घातु के उत्तर विक्ृल्प दे होता दै। 
१२९१ 


` "याकरण कौमुद ] [ ह्ितोय 
२९६गम्‌ धातु, जाना (7०8० ) 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरूष्‌ उत्तमपुरुष 
एकवचन अगमत्‌ अगमः सगमप्‌ 
द्विवचन गपतापू्‌ उअगमतम्‌ अगमाव 
बहुवचन अगमन्‌ उगमत्त अगमाम 


२००। डुङ्‌ विभक्ति मे वच्‌ धातु के स्थान मै वोच्‌, पत॒ धातु 
के स्थान मेँ पप्त्‌ घौर शस धातु के स्थात में अस्थ होता दै 1 


२२७.वच्‌ धातु ) २२८ .पत्‌-षातु ) २२६ अस्‌-षातु, 
बोटना गिरना फेंकना 
(70 शश्र) (7० शि) ( 7० धष) 
एकबवन अवोचत्‌ अपप्तत्‌ आस्थत्‌ 
द्विवचन  श्ववोचताम्‌ अप्रताम्‌ अआस्थताम्‌ 
-बहुवचन वोचन्‌ अपप्तन्‌ छाख्थच्‌ 


२०१। ङुङ्‌ विभक्ति मेँ नश्‌ धातु के स्थान मेँ विकह्प से नैश 


। 


२६०-लश्‌ घातु (परस्मेपदी) अदृश्य होना 
( ¶० 0806 ) 
प्रथमपरष 
एकवचन अनेशत्‌, अनशत्‌ 
द्विवचन  अनेशताम्‌, अनशवाम्‌ 
बहुवचन  अनेशन्‌, अनरान्‌ 
१२२. 


भाग | , दृ 


२०२1 द्‌ विभक्ति मे द्र, भ्र ओर सुधातु भभ्यस्त हति दै 
भौर घभ्यस्त के सत्र काय्यं होते है 


१३१द्‌ धातु ॐ घातु, कः धातु 


गमन करना सारय केना गिरना 
(10 &०} (10 8७१९) (7० भि), 
। प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथमपुरषे 
एकवचन दुद्रवत्‌ अशिश्रियत्‌ अथु वत्‌ 
द्विववन  अदुद्रबताम्‌ अशिध्ियतामर अदुखचताम 
हुवन  अदुद्रषन्‌ उअशिश्ियन्‌ युस वन्‌ 
म्दिदि 


२०३ । ङुङ्‌ विभक्ति म भिदादि धातुओं के छत्तर विकरप से 
-अ होता है। 


२३४.भिद्‌ घातु, भेदना २३५ रुधू धातु, पेरना 
{ 7० धप ) ( 10 1016 प? ) 
प्रथमपुरुष परथमपुरष 

"एकवचन अभिदत्‌, अभैतसीते = यरधत्‌; अरौत्मरीत्‌ 
द्विवचन  अभिदताम्‌, अमैतताम्‌  घरुवताम्‌, भरोद्धाम्‌ 
बहुवचन  अमिद्न्‌, अमैतषुः अरुधन्‌, भरोत्ुः 

२०४ । ध परे रदनेसे छ धातु के स्थानमे सर ओर ऋ धातु 
क स्थान मेँ भर्‌ होता ह 1 

९२३ 


व्याकरण कौसुदी ] [ दवलीच 
इ६खधातु गसनकरना | २२७कऋधातु गभनकरनाः 
(10 10१) (010 &०) 


केचन  अखरत्‌, ` अधाषत्‌- भारत्‌ छ्ाषीतं 
द्विवचन अघसताम्‌, घ्वाष्टाम्‌ = भारतास्‌ आष्टमः 
वहुववन  असर्न, असापु; भास घुः 
२०। मपरे रसे श्‌ धातु कै स्थान में दशे होताः 
अ-भिन्न पष से द्राश्‌ होता दे । 
# 1 तु फ टः 
२३८ दश्‌ चतुः खना (1७ 86९) 
प्रयमपुरुष 
एकवचन अदर्शत्‌ अद्रक्षीत्‌ 
विवेचन अदर्शताम्‌ अद्राष्याप्‌ 
बहुवचन अदशन्‌ अदाः 
दिशादि 
२०६ । दटढ्‌ निभक्तर्यो मे दिशादि धाओ के छत्तर सु होता 
है, किन्तु सु निमित्तकं गुण ओर इ जादि कायं नहीं हते । 


२३६दि्‌ धातु २४०दघ्‌ 1 २४१ दुह्‌ धातु 


ह देना द्वेपकरना दुहना 
0 शध) ० 1\9#6 ) (7० ष्णा) 
प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष प्रथसपुषं 

एकवचन अदिक्षत्‌ अदिक्षत्‌ अधुक्षत्‌ 


हविवचन अदित्तताप्‌ यदिक्षताप्‌ अधुद्षताम्‌ 
वहुवचन अदिक्षन्‌ अद्वन्‌ अयुष्षन्‌ 
१२७४ 


आग ] हादि-ख्ट्‌ › लोद्‌ , लड, विथिविङ 


२०७1 जन्‌? बुर, पूर्‌ ओर दीप्‌ इन धातुमो' के दुङ्‌ के 
श्ातमनेपदीय त्‌ के स्थान मे विलप से ई होता दै, ओर इ कै परे 
युध के स्थान मे बिध्‌ होता है। 

२४२ रें २९४९ २९४५ 
जनृ धातु बुध घातु धर्‌ घातु दीप्‌ शातु 


अजनि, छवोधिः खपुर, ) अदीपि 

अजनिष्ट अबुद्ध खपुरिषत अदीपिष्ट | 
अमनिषाताम्‌ अयुत्खाताप्र्‌ अपृणिषाताप्र्‌ गदीपिषम्‌ 
अजनिषत अभुत्छत अपूरिषत  अदीपिषित ` 


हादि (वा व्ण्णुष््टभ्धण) 

२०८1 खट्‌; छोट, छङ्‌ ओर विधिलिङ्‌ इन चार विभक्तियों से 
द्ादिगणोय धातु अभ्यक्त होते दै, ओर छिद्‌ प्रकरण म अभ्यस्त 
धातु कै पूर्वेभाग के जो सब काय्यं निदिष्ट हए ह, वे सव होते द । 

२०६ वि, सि, मि, तु, आनि, जत्र, मामः, ठे, अवरे, आमहै, 
-द्‌, सु, आप्‌, इन कई एक विमक्तिर्यो मे ह्यादिगणीय धातु के अन्य 
स्वर ओर खपधा लघुस्वर का गुण होता है । 


२४६ हु धाठु हवन करना (1० 8००९) 


२१०1 भर्ति ओर अन्तु विमक्ति परे रहने से हं धातु के उकार 
-के स्थाने त होता ई । 


खट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष. 
कवन . इदोति जोषि जहयेमि . 


१२५ 


व्याकरण कौसुदी-] [ द्विरीयेः 
प्रथमपुरुषं मध्यमपुरुष इत्तमपुरुष 
द्विवचन जु्हतः जुद्थः जुहुवः 
बटुवेचन जुति जह्य युहमः 
लोट्‌ 
२१९१1 हु षातु कै छोदट्‌ फे हि के स्थाने धि दोताहै। 
एकवचन जुहोतु जुहुधि जुहवानि 
द्विवेचन जुत्‌ जुहुतम्‌ जु्षवाव. 
नृहुवजन जहतु जुह्व जददवाम 
लङ्‌ 
एकवचन अजुहोत्‌ अजुहोः उजहवम्‌ 
दवििवन ्जुहूताम्‌ अज्‌ हुम्‌ भजुहुव 
बहुवचन अजुहवुः असुत अल्ञहुम. 
विधिषिङ््‌ 
एकवचन सुहुयात्‌ जुहयाः जुहुयाम 
द्विवचन जहुयाताम्‌ सहुयातम्‌ जहुयाव 
बूुववन जुहुः ` जुहृयाव यामः 


२४७-ही धातु (परस्नेपदी) खजाना 


एकवचन 
द्विवचन 


उह्ुवचन्‌ 


(70 66 88 } 
लट्‌ 
जिहेति जिहेषि 
जिदहीतः ` जहीथः 
जिदहियति जिद्ीथ 


१२६ 


निहेमि 
जिरीवः 
, जिहीमः 


भग] ह्ादि- लट्‌, लोट्‌, खड्‌, निधिषिङः 


२४८-भी धातु (परस्पेष्दी) उरना (० €") 


प्रथमपुरष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन विभेति विभीषिः बिभेमि 
द्विवचन विभीतः विभीथः विभीवः 
बहुवचन तिभ्यति विभी विभीमः () 


२४६ ग धतु छारख॒ करना, पाख्ना (० एणः 
२१२1 भभ्यस्त भ धातु के पूर्भांग के स्थान में वि होता दै । 


ट 

एकवचन विभतिं विभर्विं विभर्मिं 
द्विवचन विभूतः बिभृथः विभवः 
बहुवचन विध्रतिः विश्रथ विभृमः 


२१३ । तति, छि, मि, तु, द्‌, स॒, के अतिरिक्तं विभक्ति परे रहने खे 
दौ ्नोरधा धातु के आकार कालोप होता द। 
२५०.दा धातु देना (० कथे 
छट्‌--परस्मेपदं 
एकवचन ददाति ददासि ददामि 


द्िष्वन दुत्त दृत्थः द्वः 

बहूुवत्तन ददति दत्थ द्दमः 
आत्मनेपदी 

एकवचन दतत दत्से द्द्‌ 


0 
(नै) वैयाकरणो लोग युए व्यन्जञनं वणे प्रे रहने पर विकल्प से 
ईकार को दस्र करते । यथाःविभित , विभीतः विभिमः, विभीमः इत्यादि । 
१२७ 


व्याकरण कौमुद ] दितोय ] 


प्रथमपुदष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
छ्विववन द्दाते द्दाये ददे 
वहुवचन द्दते दद्धवे दद्महे 


२१४ । पर भागके भाकार कालोप होतेसे मरत्‌, शष 
दयौर ध्व परे रने से धातु के पूरवेभाग केधके स्थानमेंदं नहीं 
होता | क्वनु त, थ, सके परे मागकेधकेस्थान मेत्‌ होता दै । 


२९१ -घा घातु .(उभमयपदी) (7० 7००) 


लट-परसमेपद 
पएकवचन दधाति दधाचि दधामि 
द्विवचन धत्तः धत्थः दध्वः 
बहुवचन दघति धत्थ दध्सः 
नात्मनेपद 
एकवचन धत्ते धत्से द्धे 
द्विवचन दधाते दधाथे द्ध्व 
बहुवचन दधते द्द्ध्े दध्महे 


खट्‌ 
२१५ । छोट की हि विभक्ति मे अभ्यस्त दा धातु के स्थानम दे 
ओर था धतु के स्थान मेँ घे होता है । यथा--दा देहि, धा-घेदि । 


२५२ हा धातु (परस्मेपदी) त्याग करना 
{ १० 8०४११०० ) 
२९१६ । अगुख स्वर वणं परे रहने से, हा धातुके भाकार का लोप 
होता दै। 


२१७ । मशुण च्यन्जन बणे परे रहने से, हा धातु ॐ भकार 
के स्थान में इ ओर्‌ & होता है । 
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भाग ] हादि--ख्ट्‌, लो, खड्‌, विधिलिङ्‌, 


लट्‌ | । 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एचन जहाति जहानि जहामि 
द्विवचन जदीवः, जहितः जहीथः, जहिथः अदिवः, जदीवः 
बहुवचन जहति जदहिथ, जहीथ , जिम; हीम 

लोट्‌ 
एकवचन जहातु जदि, जदीहि + जहानि, 
द्विवचन जदिताम्‌,जदीताम॒ जितम्‌, जीवम्‌ जहाव 
बहुवचन जहतु जदि, जहीत जहाम 
हा ओौर मा धतु ( सात्मनेपदौ ) 


२१८ । हा ओर मा घातुके पुर्ब॑माग के माकर फे स्थान 
इकार होता हे 1 । 

२१९ ! अगुण स्वर बणं परे रहते से छत्तर भाग के भकार का 
लोप होता है । 

२२० । अगुण व्यजन वणं परे रने से उत्तर भाग के मकार 
कै स्थान मेँ ई होता है । 


२५३-हा धातु, गसन करना (०९०) 


लट्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन जिहीते जिदिषे जिद , 


जहीहि । 
१२९ 


च्याकरण कायु] [ दहितीय 


प्रथपपुरुष मध्यमपुरप उत्तमपुरुष 
द्विवचन जिहाते जिहाथे निहीवहे 
वहुवचन जिहत जिदीध्वे जि्ीमहे 


निन्‌, षिन्‌, विष्‌ धतु 
२२१ । लट्‌, लोट, छ्ड, भौर विधिषिङ्‌ इन विभति में निङ्‌, 
विज्ञ, यौर पिष्‌ धातु के पू्व्वभागर के इ कै स्थानमे एषह्ोेतादै। 
२४४ निजू धतु, शद करना (० गन्ध) 


ट्ट 


सक्क्चन नेनेक्ति नेनेक्ष ननेकमि 
दिवचन नेनिक्तः नेनिचथः मेनिज्वः 
बहुवचन ननिजति नेनिकूय नेनिजमः ` 


२१२। भानि, माव, आम, दे, भावै, आमदै, जौर अम्‌ इष 
धद निभक्िर्यो मेँ निस्‌, वि्‌ मोर विष्‌ पातुर के इकार का गुण 
नहीं हो । 


यनि नेनिजानि 
ष्मा नेनिजाव 
आम नेनिज्ञाम 

ए ने।नजै 
सवदै नेनिजाबहै 
समह नेनिजामदै 
मप्‌ अनेनिजप्‌ 


णिजन्व नकर्ण = (<म्यार० एष्य) 
२९९ । तप्रयोजको हेतुश्च प्रेरण अर्थं मे धातु के ऽर 
१३० 


भाग] ` जिणन्त प्रकरण 


सिष्वि होता दै । णिच का ( केवर ) इ रहता दे । णिजन्त धातु इभय- 
पदी दते दै 

' २२४ । णिच्‌ होने खे धातु फे अन्त्य स्वर ओर उपधा साकार 
की बुद्धि होती है । यथा श्र-द = भारि, प्लु-ई = प्ठावि, छृ-ई-- कारि 
ह-इ = हारि, चट-इ = बालि, दुह -इ = दाडिः पच्‌-६ = पाचि, बह- 
व,हि इत्यादि । 


२२५। गुण उपधा लघोः शिच होने से धातु के उपधा उघु- 
स्वर ऋ गुण होता है । यथा, छिमप-इ = रपि; सिच्च -ई = सेचि, यु््‌-इ 
मोचि, दुह्‌-इ = दहि, दश-ई = दर्शि, सृप्‌-इ मर्षि इत्यादि । 

२२६ । धातु के उत्तर भिन्त होने से, बड धातु णिजन्त घातु 
में गना जाता दै । यथा, श्र घातु के उत्तर णिच ने से श्रावि होता 
है । बह आनि श्र धातु मेँ गिना नदी जाताः, बह भावि केनामसे 
एक स्वतन्त्र धातु गिना जायगा ओर ( उसमें ) घातु के सत्र काय्य 
` प्रप्र होमे। / 


२9 । पवादिषत्‌ ककार चतुष्टये । लट, छोट, छड ष्मैर 
विधिरिङ इन भवार बिभक्तियो' मे णिजन्त धातु भ्म्ादिगणीय घातु कै 
तुस्य द्येत्ता है । 


२५७-क्ादि धातु सुनवाना ( 7०००००० ४) ' 


( परस्मैपदी ) 
खट्‌ 
प्रथपपुरुष मध्यमपुरष ` उत्तमपुहषं 
एकवम्बन वयति आवयत्ि आयामि 
द्विवचन श्रावयतः  श्रावग्रथः ˆ श्रावयावः 
बहुवचन श्रावयन्ति श्राकयथ ` ` आक्रयामः 


१३१ 


व्याकरण कोद ] [हितीयः 


एकंद चन 
द्विवचने 
बहुवचन 


एकवचन 
दिवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


विन 


सेद्‌ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुश्ष इनत्तमपुरुष 
आवेधतु आव्य श्रवण 
वयतत श्रावयत्तम हमावयाव 
श्रावयन्तु श्राव्यत भावयाम 
लङ्‌ 
अश्रावयत्‌ अथरावयः अश्राववाप 
अश्रावयताप्‌ अभ्रावयतम्‌  अश्रवियाव्‌ 
अश्रावयन्‌ छ्श्रावचत यभावयाम 
बिधिचिडि 
श्रावयेत्‌ श्राचयेः श्रववेयपरू 
भवयेवाम्‌  आचयेतम्‌ आदयेव 
आवयेयुः आवयेत आवयेम 


२२८ ।त्‌ इृद्धिरमन्तं वटादेणिंच्‌। णिच प्रत्यय होने सेः 
श्रमन्त गौर घटादि धातुमो' के अन्त्य स्वर की, शोर उपधा भ्रकार 
ढी बृद्धि चीं हेदी ! यथा :=~ 


गन्‌ 
यप्रयत्ति 


घट्‌ 
घटयत्ति 


अमन्त 


दम्‌ न्म रपृ शम्‌ 
दमयति तम्यद्वि रमयति शमयति 


घटादि 
व्यथ्‌ जन्‌ त्वर 
ज्यथयत्चि जचयति त्वरयति 
ज्ञप. ञ्ल्‌ 
ज्ञपयति ज्यति 
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भाग | णिज्ञस्व प्ररण | 


२२६} णिच प्रयय होने से ज ' ओर जाग घातु" ॐ खर का 
गुण होवा है । यथा, ज्॒-जरयति, जागर-जागरयति । 

२३० } णिच्‌ प्रत्यय होने से हन धातु के स्थान मेँ षात्‌, दुषु 
धातु ॐ स्थान मे दृष्‌ ओौर मध्यनार्थक्र इ घातु कै स्थान मे भाप होता 
दै 1 यथा 

हन्‌ दुष्‌ अधि--इ 

घातयति ` दूषयति # ध्यापयति 

२३१} णिच प्रयय होने से, शद्‌ धातु के दके स्थानर्मे त्‌ होता 
है । यथा, शदु--शातयति । 

२४२ । णिच प्रयय होने से, स्ह धातु के ह के स्थान में विकल्प 
से प होता दै । यथा, रुदू-रोपयति, रो््यति । 

२३३ । णिच प्रयय होने से स्पुर्‌ धातुके उकारके स्थानमें 
श्रिकर्प से साकार होता दै । यथा, स्पुर्‌-स्फ़ारयति, स्फोरयति । 

२३४ । णिच्‌ प्रयय होने से, भरी ओर धू धातु के उत्तर विकश्प 
सेन्‌दोतादहै। यथाः- 

भरी षू 
प्रीणयति, प्राययति धनयति, धावयति 

ध्‌ धातु विभिन्नगणीय होता है भौर चिमिन्नगर्णो में विभिन्नारृति 
होती दे! यथा- 

धुनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोकम्‌, 

च्यत धुनाति धुवति स्पुटिताति युक्तम्‌ । 
चित्तविराग श्रथात्‌ चित्त की भप्रसन्नता बोध दोने पर विकल्व 
से होता है। यथा क्रोध चित्त दूषयति दोषयति वा ( क्रोध वित्तो प्रसन्न 
करता है ) । 
१३३ 


व्याकरण कौमदी ] [ दवितीय 
वादुविंनयति शस्पक पुष्परेणून्‌, , । , 
यत्कानते धयत्ति चन्दन मजरी ॥ 
२३५ । णिच्‌ प्रखय दने से, श्नु ही भौर आकारान्त धातुर्भो के 


छत्तर पृ होता है मोर रतो पके परे धातु ऊ भन्य स्वर कां गुण 
हेता है! यथाः-~ 


क्रू ही स्था ख्या ज्ञा 
छपेयति हेपयति स्थाएयति स्यापयति ज्ञापयति 

२३६ । णिच प्रत्यय होने से, पानां पा धातु के छत्तर य॒ शरोर 
राय पा धातु के उत्तर ठ्‌ होता है यथ, पाना्थं-पाययति, रक्तां 
पालयति । । 

२३२७! यदि कर्ता अन्य निरये दोर भय सौर विस्मय उत्पन्ते 
करे तो णिच प्रयय कर परे ` रहते सखे भी धातु > स्थान पे भीष दौर 
स्मि धातु के स्थान मे स्माप्‌ होता दै लोर आत्मनेपद होता है ! 
यथा, सर्पः शिष्य सीषयते । वहां सपे उन्य की मपेश्वा न करे स्वयं 
भय इत्पत्न करता है 1 पुरुषः खपेण शिघ्युः भाययति 1 यहा पुरुष सै 
हरा शि हो भय दिखाता है, इसछिए अन्य निरपेक्ष होकर भय 
नहीं उत्पन्न करता है, इस देतु भीष आत्मनेषद्‌ नदीं हुमा, स्मि 
धातु भी एेसा ही दोता है । 

९३८! णिच परस्यय होने से, गया सर्धं मे रज्‌ घातु कख न्‌ 


खेप होता दै ! यथा--रजयति सृगान्‌ व्याधः (+) सूगया सिन्त र्थं 
मे न ऋ लोप नहीं होता-रखयति मृगान्‌ तृणदनेन । 
1 


(१) गयः पन्द का अथ पशुदध दै, इसलिये. पशु भिन्न अन्य जन्तु 
का रथ बोध कोते से न का लोप नहँ होता यथा, रञ्जयति पक्चियो व्यावः 1 


१२ 


भग] - णिज्ञच्त प्रकरण 


२३६ । णिच प्रत्यय होने से, इ धातुके स्थानम गम होता 
ह "1 यथा, गमयति । ज्ञानार्थं मे नद दोत्ता । यथा प्रति-इन्त्याययति ! 


२५६ श्रावि धातु परस्मैपदी 


प्रथमपुरुष व इत्तमपुरुष 

एकवचन शआ्रावयिता श्रावयिशधि श्राचयितास्मि 

दविद्चन श्रावयितारौ श्राचयिवास्थः श्रावयितास्वः 

बहुवचन श्रागयितारः श्रावयितास्थ भावयितास्पः 
लट्‌ 

एकवचन श्रावयिष्यति श्रावयिष्यसि "श्रावयिष्यामि 

द्विवचन शआावयिष्यतः श्रावयिष्यथः श्रावयिष्यावः 

बहुवचन श्रावयिष्यन्ति = श्रावयिष्यथ भावयिष्यामः 
दडः 

एकवचन अश्राषयिष्यत्‌ अश्रावयिष्यः  _ अश्रावयिष्यप्‌ 


द्विवचन अश्रावधिष्यत्तम्‌ श्रावभरिष्यतम॒  अश्रावयिष्याव 
बहुवचन  अश्चावयिष्यन्‌ अश्रानयिष्यत अश्रावयिष्याम 
। साशीकिड्‌ 
२४० आशीलिंङ्‌ के परस्मेषद्‌ मे णिजन्त धातु के इ का लोप 
होता दै । 


~ ८ 


एक्दन्चन आनल्याच्च्‌ श्राल्याः भ्राज्यासम्‌ 
द्विवचन शाच्यास्ताम्‌ श्रच्यस्तम्‌ श्न्यास्व 
ेहु्रचच आन्याफुः शाल्यास्त्‌ प्च्यास्म 


१३२५ 


व्याकरण शोयुदी ] [ द्वितीय 


"लिट्‌ 
२४१ । छिद्‌ विभक्ति मे णिनत धातु ॐ उत्तर आम्‌ होता है एवं 
आम्‌ के उत्तर भू, छ, खसु इन तीन धातुर का प्रयोग होता द 1 
यथा; लिट्‌-भावरयाम्बभूव, भावयाच्चवक्ठार, श्रावयामास | 


ख्‌ 
२४२९1 लुड्‌ विभक्ति मे णिजस्त घातु के सत्तर अ रोता है 1 , 
२४३। घ होने से, णिजन्त धातु अभ्यस्त होता है ओर लिटि 
भ्रकरणोक्त सब अभ्यस्त काय्यं प्राप हते है । 

२७४) स परे रहने से णिजन्त धातु के एर भाग के अन्तस्थित 
कार का लोप होता दै । 

२४५) भ परे रहने से णिजन्त पातु के पर भाग का उपधा शुर 
स्वर लघु हता ६ । 


२४६1 लुष् विभक्ति मे णिजन्त धातु के पूरवे का छ्चु स्वर गुरु 
छता दै । 


| सिचच--& सेवि, भिद-इ मेदि, सुच-इ, मोचि । 
` एकवचन भसरीपिचत्‌ अवीभिदत्‌ चमूरुचत्‌ 
वचन असीषिचताग्र अवीभिदताम्‌ समूमुचताम्‌ 
अवचन ससीषिषन्‌  छनीसिदन्‌ शमूमुचन्‌ 


परणं शुर्वगयक्त होने से पूर्वं भागका लधु स्वर गुरं नर्धी 
होता) यथा :- 


निन्द्‌-ह=निन्दि शिक्ष -द= शन्ति 
एकवचन  अनिनिन्दत्‌ सशिशिष्षत 
द्विव बन अनिनिन्दताम्‌ सरिरि्षताय॒ 
१३६ 


भाग] णिजन्त प्रकरण 


चहुषष्वन यअनिनिन्दन्‌ सरिरिक्षम्‌ # 
४७ । लुङ्‌ न्रिमक्ति म णिजन्त धातु के पूव भाग के अकार के 
स्थानें & होता है यथाः - 
चट्-द~चारि, अन्वीचलत्‌; पत्‌-इ-~पाति, अपीपतत; भज-इ = भाजि, 
अचीभजत; हस-इ हासि, मजीहसत + 
परवर्णं गुह ख्वरयुकत होने से ६ नहीं होता । यथा- 
शास-§ शासि, अशशासत्‌ः; भक्ष-द'भक्ति, अवभक्षत; र्‌ -इ रष्ठि, 
अररक्षत्‌; लंघ्‌-इ छवि, भर्खंघत्‌ । 
संयुक्तं वशं परे रहमे से इख ६ होता दै ! यथा-- 


उ्यथ्‌-व्यथि मविव्यथत्‌ जञप-ईज्ञपि, अजिन्नपत्‌ 
समर, स्त्र मौर त्वर्‌ धातु का इ नहीं होता । यथा :- 
स्मृ-इस्मारि स्व्-दस्वारि त्वर्‌-इ सरि 
एकषचन  असस्मर्त जतस्तरत्‌ अतत्वरत्‌ 
द्विवचन शअसस्मरताम अतस्तरताम्‌ धतत्वरताम्‌ 
अहुत्रचन  असस्परन्‌ ˆ `खतस्ठरन्‌ घतत्वरन्‌ 


२४८ । णिजन्त भ्राज्‌, दीप्‌ आदि धातुं के पर भाग का उपधा 
गुरु स्वर विकल्प से खु होत दे । यथा :- 


%& दौकि, शासि, एजि, काशि, कडि, लादि, चलि, वांधि,पावि, योधि, - 
यथि, शनि, वेपि, सेव, श्तापि प्रादि क णिजन्त कै उपागुरस्परर लधु 
नीं होता । यधा श्रडुदौरत्‌ । अशायत्‌। । 

+ इधाघु का नहीं होता! यथा, इ-ह-दारि, अददुर्‌ । अनेक स्वर- 
विशिष्ठ धाह का विकारय से होता है । यथा+वकास-द= वका छि, ्चीदङातत्‌, 
अचय शात्‌ 1 

` १३७ 





व्याकरण कोसुदोः। [ द्वितीय 


आन्‌-ई रानि दीप्‌ -इ दीरि 
उदित्‌? अवभ्राजत्‌ अदीदिपत्‌) भदिदीप्त्‌ 


२४६। श्रृकारोपथ धातु गिजन्त शने से, टु विभक्ति में 
विकृटप से धातु की आति प्रा होती दै । यथा, दृत-इ चक्ति, भवी- 
घतत, भववत्‌ । 

२६०। टुङ्‌ विभक्ति मे णिजन्तं सप्‌ धातु के स्थानम सुपि 
होता दै । यथा, ख्‌-इ स्वापि, स्वपस्वापि, ससु षपत्‌ । 

२५१ । दुङ्‌ विभक्ति मे णिजन्त रथा धातु के आक्नार के स्थान 
मेँ इकार होता दै । यथा स्था-इनष्थापि । अतिष्ठिपत्‌ # , 

२५२ । लु विभक्ति मे सभ्थस्त पयि धातु के स्थानमें पीप्य 
होता है । यथा, भपी्यत्‌ । 

२५३1 लुङ्‌ विमक्ति मे णिजन्त भ्रूः स्नुः द्र, धुःप्लु भरच्यु 
धातु के पूवे .भागके मकार के स्थानम इ ओर उ होता! यथा; 
श्रु अशिश्रवत्‌, अशुश्रवत्‌ । द्र--अदिद्रवत्‌, दुद्रवत्‌ । 


चुरादि + 
२५४} चुरादिभ्यो णिच्‌ स्वार्थे । चरादिगणीय धातु के उत्तर 
स्वाथे में णिच होता है बौर णिजन्त घातु का कायं प्राप्त होता दै 1 


® घ्रा धातु में विलप ते होता दै । यथा, पजिश्रिपद्‌, अनिघ्पत्‌ । 

+ चिन्त्‌ यन्न पीड्‌ भक्त हण्ट्‌ छन्द्‌ शरण तड खयर क्षल्‌ धल वह्‌ टङ्क 
चण. पर माज्ज पन्च तिज कीन्त्‌ नघ्नू मन्त्र तर्ज्नं लस्फ शम्‌ कुत्छर वन्त 
विद्‌ चच्छे शब्द्‌ छट जख. तनूष दुष्‌ अर्द भू षट्‌ लोक्‌ सोच तर पुर यु 
च्च वज द, रचि शिप तप वच धुप इत्यादि । 
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भाग | नुरदि 


२५७-चुर्‌ धातु .. 
ट लोट्‌ छ्डः विधिखिङ्‌ 
ष्ोश्यत्ति चोग्यतु अचोरयत्‌  बोग्येत्‌ 
ट्ट लट लङः शाश 


नचीरयिता चोरयिष्यति अचोरिष्यत्‌ चौर्य्यात्‌ 
ल्ट ट्ड 1 । 


चौरयामास अवुचुरत्‌ | 
आकारान्त धातु (#) 


२५४ 1 णिच्‌ होने से धातु के अन्तस्थित अकार कालोप 
होता है मोर लोप होने पर गुण-वृद्धि नहीं होती । यथा - 


रप रच घातु 
लट्‌ लोट्‌ ष्ट 
वयति रचयतु रचयामास 


२५६ । छुडः विभक्ति सें अकारान्त धातुकेपूवं भाव का 
ल्घुस्थर का गुप नदीं होता चौर अआक्रार के स्थान में इ शथधव। ई 
नहीं होवा । यथा, अररचत्‌ । 

२५७] छुड विभक्ति मे कथ्‌ ओौर गण धातु के पूवे भाग के 
आकार के स्थान में विकल्प से द होता दै । यथा- 


क्थ गण 
अचोकथत्‌, अचकथत्‌ अजीगणत्‌, अजगणत्‌ 


(@ ) प्रक शरश अर्थ श्चन्ध अवधी शान्दोल कथ कल कत्तं कण 
कवे क्तेप छच रणै गवेष च्रं चेद्‌ दुःख दणड ध्वन पारं भाज सग नह मत्र 
भिश्च रह रस रूप रक्त र्व रुष वशं वणट वीज श्लथ खान ्रृष्ट घमा स्थल 
सूत्र स्तुन स्तेन स्फूट स्वन हिद्धोक्ञ इत्यादि । 
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वन्य च्रे ^ 


२४५१९सदचन्त प्रकरण (ष्अपनध6 २5) 


२५८ । इच्छा अर्थं मे धातु के छत्तर घन्‌ प्रत्य होता है। सन्‌ 
छा स रहता३। 

२५६ 1 सन्‌ प्रत्यथ्र फे परे धातु कै उर इ दोता दै । अनिट्‌ 
धातु ॐ छत्तर नहीं हेता । 

२६०। खन्‌ प्रत्यास्त धातु भय्यस्त (60711०8९) होता है 
छोर श्रभ्यस्त के सव काय्य श्रा होते ३ । 

२६१ । सच्‌ प्रयास्त धातुक पूर्वं भागके श्रकारके स्थन में 
इकार होता है { }- ) 


लट्‌ 
पट्‌ वट्‌ नीव 
पिपटिएति विवदिषति जिजोीत्रिषति 
समिद्‌ घातु 
नप्‌ दह पा स्था 
निने दिथक्तति पिपासति तिष्ठासति 
भिद्‌ तरिभित्छति चुघ वुयुर्सति 


२६२ । सन्‌ प्रत्यय के परे इ होने से धातुके दपयार्घु खरक 
गुण होना हे ! यथा- 


न 
(+) धा निघ प रा हो सम्‌ प्रत्यय होते पर भी श पद्‌ शा रहता 
६ै। पिजनत माति नन्त भी स्वतन्त्र घातु भ निमा जावा पौर 
यने धातु के सव्र ङाय्यं परा शते छर ल छद लोट शद्‌ भौर विभि- 
सिद विभवे र म्ादिगणोय घाद के बुहथ शेता ६। 
९४० 


मम] सनन्त प्रकरण 


, चु म्‌ चरत्‌ “ , इत्‌ 
लिटेसिषति शुशौमिषते निन्तिषति विवर्तिषते 
२६१ । दद्‌, चिद्‌ भौर युष धातुके उपधालघु स्वरकागुणः 

नीं होता । यथा-- 
रदु विद युष 

रुरुदिषति विवदिषति मुमुषिषति 

२६४ । सन्‌ प्रत्यय परे रने से मरह षातु के उत्तर इट्‌ नही 
होता । 

२६५ । सन्‌ प्रत्यय परे रहने से ब्रह धातु के स्थान में गृह, स्नप 
धातु के स्थान मे सुप मोर प्रच्छ धातु के स्थान में एच्छ होता दै । 
यथा-- 

मरह = जिधुक्तति, स्वप्‌-सुषुप्ति । 

२६६। सन्‌ भरत्ययं परे रहने से प्रच्छ ओर गम्‌ धातु के उत्तर 

इट्‌ होता दै । यथा-- 
प्रच्छ गम्‌ 
पिष्रच्छिषति । जिगमिषति 

२६७ ¦ सन्‌ प्रत्यय परे रहने से धातु छा अन्त्य स्वर दोघे 
होला दै । यथा- 

भि द्र ड 
शिश्रोषति दुद्र,षति जुहूषति 

२६८। समे प्रत्यय परे रहने से जि धातु के स्थनमेंमि होवा 
है । यया-ज्ञि-जिगीषत्ति। , 

२६६ 1 घन्‌ प्रत्यय प्रे रहने से हन्‌ घातु के पर भग के म्र 
के स्थान मे आकार मोर हके स्थानमें घेता दै। यथा, हन-- 
जिषांसवि 
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उयाङ्रण छोयुदी ] ( तीय 


२७० } सन्‌ प्रत्यय परे रहनेसे धापु रे अन्पस्थि्त प्र के स्थान 
से ईर हो है । यथा (+) 

(६ ह तर 
-चिक्रषेति दिघीर्ष॑ति जिदहीषत्ति हितीपंति 


ख 
युमूपते 
२७१1 सद्‌ प्रत्ययान्त खभ्यस्त द्‌। घातुके स्यान में दित्स, धा 
-धातु के स्थान सें पिस्‌, भाप धातु के स्थान संदैप्ल, मा धातुके 
स्थान मे मित, कम्‌ धतु क स्थान मे स्मि मौर रम्‌ घातु के स्थान 
मै स्ति होता दै! 


दा धा प्‌ सा सख्भ 
दित्खत्ति धपित्छति शइप्छति भित्तिं छिम्सते र्ष्सिते 


२७२ । लिट्‌ विभक्ति मेँ खनन्त धातु के उत्तर साप्‌ तथा मू च्मौर 
छर होता है । 


चिकीर्ष 
-चिकीरषास्वभूषध चिकीर्ाच्चकरार चिशीर्षाभास 
खट्‌ ल्ट त्ष्््‌ 
चिकीरषिता चिकरीरषिं्यति सचिकोरषष्यप्‌ 
ट्ष प्राशिङिङ्‌ 
अविन्दत्‌ चिरीष्यति 


२७१1 ठित्‌ तिज गुप वध ओर मान्‌ धातु के उच्तर स्वरार्थ मे 
खन्‌ हत्त दै एवं बध्‌ चौर मान्‌ धातु के पूवं भाग क आकनुर के 
स्थानें ईकार होढा है ! यथा-- | 


(+ ) भिकलप से इ होता द । यथा, तितरिषति । 
१४३९ 


सग] ` , यडन्त प्रकरण 


किति , वज्ञि . णुप , वध्‌ ,:.मान्‌ 
चिरषित्सति तितिषते- जगुण्ठते वीते, सीमासते 
यङन्त प्रकरण 


( १९0 ७४818 एल}08 } 


२७४ ] एक स्वर युक्त आदि में न्यश्लनवणं विशिष्ट धातु के 
छत्तर पौनःपुन्य ( पुनः पुनः ) मौर अतिशय अर्थं मे यङ्‌ होता है। 
यङ्‌ का य॒ रहता है ! यडन्त धातु आलनेपदरी होता है ( +< ) 

२७६ । यङ्‌ होने से षतु भम्यस्त होता है घौर यावय 
अभ्यस्त कार्यं प्ाप्र होते दै । 

२७६ । यङ्‌ प्रत्ययान्त धातु के पुञ्च॑भाग के अश्र के स्थानम 
भाकार होवा है । । 

लप्‌ तप्‌ | ठ्षु 
लालप्यते तातप्यते छाद्यते 

२७७। यङ्‌ प्रययान्त धातु के पूर्वभाग का गुण होता है । 
यथा- 


च दीप ' ल 
शोच्यते देदीप्यते  ललोटुप्यते 

रद्‌ सिच्‌ ` भिद्‌ 
रोश्यते " सेसिच्यते , वेभिते 


© ) शिजन्त आओौर खनम्त की भांति यडन्त मौ स्वतन्त्र धातु भं गिना 
जाता है र उसमे घमस्त धातु काय्य प्रास होते ६1 लट लो लङ्‌ मौर 
विधिलिड्‌ विमक्तियों में स्वादिगणोय घातु के तुस्य होता है । 
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व्याकरणं कोयुदी ] [ दवीयः 


२७८ । यङ्‌ होने से नान्त, मान्त मौर खन्त धातु के पूर्वमाग 
कै स्वरवणं का अनुस्वार दोता हे । यथा- 

जति मन क्म्‌ गप्र चल्‌ ग 
जन्लन्यते मस्मन्यते चडः क्रम्यते जङ्गम्यते चर्चरयतते जङ्गरंयते 

२७६ । श्रृकारोपएष धातु के पूरवेभागके परे री होता है । यथा, 

चत स्प छृष्‌ 
नरीनूलते सरीदधप्यते चरीकृष्यते 

२८० । क्रृकारान्त धातु के छ के स्थान भें री होतादै। यथा. 
धुः- चेक्रीयते, छ--सेस्त्रीयते । 

लट. सट लड, लिब्‌, दृङ्‌ नोर आशीर्लिङ्‌ । 

२८२1 दु प्रभृति विभक्ति मे व्यजन वर्ण के प्रस्थित यड्‌ 
कालोप होता दै यथा- 


छद्‌ तध, षब 
शोशुचता शोडयुचिष्यते अशोञ्युचिष्यत 
ष्टि ड्ड्‌ लङ्‌ 
शोशुचाम्बभूव, अशोशुनिषत  शो्ुचिषीष्ड- 
शोगुचामास, 
शोशुचा-ग्चक्रे 


नम धातु (िग्णाण्थ्‌ एध) 


नाम अर्थात्‌ शब्द्‌ के उत्तर कै एक प्रत्यय होते है । उन खनः 
त्ययो के होने से शब्द को घातु का रूप प्राप्त होता है ओर उसको; 
नामधातु कहते दै । 
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२८३ । सव नामधातुर्मो के खूप स्वादिगणोय धातु के खमन 
शेते! - | 

२८४ 1 ात्मंकान्त इच्छा बओध होने से शद्‌ के उत्तर काम्य 
द्यौर्‌ परस्मैपद्‌ होता है। यथा, आत्मतः पुवरमिच्छति, पुत्रकाम्यतिः 
अत्मनो धनमिच्छति, धनङराम्यतति, अ(तमनो यश इच्छति, यशःका- 
स्यति, पुत्रकाम्यति, पुत्रकाम्येत्‌, पुत्रषम्यतु, अपुत्रकांम्यत्‌, अपुच्न. 
कास्यत्‌, पुत्रकाभ्यास्बभूत्ः पुत्रकाम्यामास › पुत्र रम्याञ्च कार, पुत्र 
काम्यता, पुत्रकाम्यात्‌, पुत्रकास्यष्यति, अपुत्राम्पिष्वत्‌ (*) 

२८४! सातसंकछान्व इच्छा बोध होने से शच्द के उत्तर पयच 
सौर परस्मैपदं होता दै । क्यच्‌ का य रहता ह । 

यप६ । क््यच प्रत्यय करने से शब्द के भन्तस्थित अकार का ३ 
दोतादै ओर इस दोषं हेता है । यया--मारमनः पुत्रमिच्छति, 
पुत्रीयति । {+} 

२८७ । बुभुक्त। अथे मँ अशन्‌ शब के उत्तर क्यच्‌ होता है 
घोर मशन्‌ शब्द के जन्य अकारके स्थानमें आकार होवा है। 
यथा--अशनायति, ( © 81168 {0 68४ } 

गय 1 रिषपसा अथं में उदक्‌ शब्द्‌ के उत्तर कयच होता दहै 
मोर उदक्‌ शञ्ड्‌ के स्थान मे उदन्‌ होता ६ । यथो, उदन्यति । ' 

२८६ । नमस्‌ तपप् योर वसि शब्दों के उत्तर करण र्थं 
क्यच्‌ दोता है । यथा--नमः करोति, नमस्यति, तपः करोति,तपस्यति; 
वरिवः करोति, वचिस्यति । 

® घन्यलक्रास्त इच्छा बोध होने से नहो होता) यया पत्रस्य पुत्र 
ध र इत्या । व पुत्राम्यति अथवा इुत्रीयति रेखा प्रयोग नर 
शया 

+ हर्य सवर दोघं होता दै । यप्रा-- परात्मनः पतिभिच्डति, पतीयति ! 
शुपनखा रामं पतीयति । 
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९६ ०। आचरण सरथं मेँ कर्मगाचक उपमान के उत्तर कयच्‌ 
होता ६! यथा, शिष्यं पुत्रमिव साचरदिःपत्रीयति शिष्यम्‌, (081 
५७8 & एषा &8 1218 807) 


भृत्यं शखायमिव माचरति, सखीयति शत्यम्‌; मित्रं रिपुमिव 
ध्माचरति, रिपूयति मित्रम्‌ { 1,00}४8 एग & 1604 &8 & 106) 
, अन्तरि्थ्व श्नु 2 स्थाने री होता है} यथा उपाध्यायं पित्तर- 
मिष भाचरति, पित्रीयति इपाध्यायम्‌ (07810678 & ६6४0} 88 
{767 } 


२६१! आचरण अर्थं मँ इतुवाच उपमानके उत्तर यङः 
श्नोर आखनेपद्‌ होता है 1 कयङ का य॒ रहता है। 

क्यङ्‌ प्रत्यय करने से शब्द्‌ के अन्तस्थ नकार ओर खकार 
लोप होता है। 

२६२1 क्यङ्‌ प्रे रहने से, शब्द्‌ के अन्तस्थित्‌ हस्व स्वर का 
दीं होता दै) ओर्‌ पयस शब्द्‌ के सकार का विकहप से छोप होता 
दे । यथा पुत्र इव आचरि पुत्रायते, शिष्य इवं श्राचरति शिष्यायते, 
दंस इव आचरति हंसायते, खला इव आचरति सखायते, पय इव 


आचरति पयायते, पयस्यते । अनवस्थित ऋ के स्थानमेंरी होता 
ै। यथा--पितेव आन्वरति पित्रीयते | 


२६३ 1 करण सथं मे, शब्द, वेर भौर क्ट इन शब्दों के उत्तम 
ष्यङः शेता दै ) यथा शब्दं करोति शब्दायते ( 1481७88 10189 }# 
वेरं करोति दैरायते । कल हं करोति कर्हायते ( (2४४7618 }. 

ˆ २९६७। अलुमव्र अथं मे सुख, दुःख, ओर छ्छ शब्द्‌ के उत्तर. 
यड्‌ होता दे। यथा--सुखमतुभवति, सुखायते । दुःखमनुभवति 
दुःखायते । कच्छ मचुभवति छच्छरायते । ( २७९5 7972 ) 

२६५1 चमन अथं में वा्प फेन; धूम सौर उष्मन्‌ शब्द्‌ के 
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उत्तर क्यः होता ई ! यथा-वाष्पमुद्धिमति केष्पायते । ( 718 
ण्णुणणणः ) फेनमुद्विमति, फेनायते । धूमसुद्विमति, धूमायते । उष्मा- 
णय्ुद्धिमत्ति, उष्मायते । 

२६६। उद्गार पूर्वक चर्वण अथं में रोमन्थ शब्द्‌ कै उत्तर 
क्यडः होता दै । यथा--रोमनथायते । उदुगीय्यं चर्व्वयतीत्यथंः 
{ एप) 1118088. ) 

२६७ । शश, शीघ्र, चपट, मन्द्‌, पण्डित, उत्सुक, सुमनसु+दु्॑- 
न्‌, ओर उन्मनस्‌ इन शब्डो कै उत्तर अभूततद्भाव # अर्थ मे क्यङ्‌ 
होवा है। यथा, अथृशो, भशो भवति भृशायते! अशीः शीघ्रे 
भवति, शीघ्रायते । अचपलश्चपलो भवति चपछायते; मन्दो मन्दो 
भवति, मन्दायते; भपरिडतः पण्डितो मवति परिडतायते; अनुत्पुक 
त्युको भवति, उत्पुकायते, अमना सुमना भवति, सुपरनायते, यदु- 
मना दुर्मना भवेति दुमेनायते; असुन्मना उन्मना भवति उन्मनायते । 

२९८ । आचरण अथं में कतु वाच उपमान क उत्तर किप हेता 
है । किप कौ छ्छछ नहीं रहतां गौर किम कानेषे परस्मैपद्‌ होता है। 
यथा, पुज इव अाचरति पुत्रठि; शिष्य इव आचरति शिष्यति, सखा 
इव {आचःति, सयति; कविरिव आचरति, कथयति, बन्धुखि भाच 
रति बन्धुयति, गुरि आचरति, गुवति, पितेव भा चरति पितरति, 
मातेव भराचरति मातरति ( 4008 ४8 9 11046 }. 

२६९ 1 कारण मर्थं म शब्द के उत्तर णिच्‌ होता है । णिजन्त 
प्रकरण मे जो सव्र विधान होते ह, यां मी यथा सम्भववे दी समर 
होते ह । यथ; प्रश्न करोति प्रश्नयति (०७३४००३). शब्दं करोति 
शब्दयति । 


% वस्तु वा ष्यक्ति जो भावापन्न न रदे तो बह भावापन्न होता दै 1 
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` ३००। णिच्‌ क्से से प्रथुः शु भौर च्ठ इन शब्दौ फे 
कृकार कै स्थानमें र भीर भस्त्यस्वर छा छोप्ोताहै। यथा 
पथु फरोति, प्रथयति । मदु करोति शरद्य; ददूः करोति, इटयति 
{8060608 
३०१। णिच्‌ रने से स्थुल के स्थान में स्थव, दूर कै स्थान में 
इव, अन्तिक के स्थान में नेद्‌ भोर बहुल ॐ स्थान में षह शेता है । 
यथा, स्थलं करोति स्थवयत्नि दूरं करोति दवयति, अन्तिक करोति, 
नेद्ययतरि, बहुं एरोति, बहति { }0प)#7ग198 ). 


परस्मैपद्‌ विधान 


३०२। व्यादुपरिभ्यो रमः। वि, मा, परिपूल्वक रम्‌ षातु 
परस्मेप्‌ होता है । यथा, विरमति (४0१5 ), आरमति ( ००8 ) 
परिरमति (18 119४8०१ ). 


२०३। उपादुवा-ऽपपर्बेक रम्‌ धातु का विकहप से परस्मैपद्‌ 
हेता दै। यथा, उपरमति, उपरमते। 

३०४। अहुपराभ्यां क्रियः भल बौर परा पूवक @ धातु 
प परस्मैपद्‌ होता दै । यथा-घनुकरोति, पराकरोति । 

३०५। अभिप्रत्यतिभ्यः कषिपः-अमिश्रति भौर अति पूर्वक 

क्षिप्‌ धातु का परस्मैपद्‌ होता दे । थथा-ममिक्षिपति ( (०४ 
6230618); प्रतिक्लिपति ( (प्ण) 0ण।8 ) अतिङिपति । 

२०६ प्राद्वहः । पर पूर्वक वह्‌ घातु का प्रस्मीपद्‌ होता दै । 
या--मवहति (16818, 1108). क्त नियमाुसारः कृ, तिप, वह; 
९.६न चार धातुं का क्यङ्‌ शरस्य होने एर भी भातमनेपद्‌ 
-नही शेता । 
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२०७। श्रो दिद-खर्‌-रव्‌-ख्ड्‌ षु-लिब्‌, छट लद, भोर 
ख्ड बिमक्तियां मे ख़ धातु का परस्मैपद होता दै यथा, लिट्‌ -ममार, 
इट्‌ -मर्वा, ल-मरिष्यति, ल्ङ-अमरिष्यत्‌ । प 


३०८ । बुधू युधू नशर जनेर्‌ प्रद्र-सुभ्यो योः! णिजन्त 
वुध्‌,{यध, नश्‌ जन्‌ ओर अध्ययना्ंकं धातुओं का परस्मैपद होवा 
है । यथा, योधयति, बोधयति, नाशयति, जनयति, अध्यापयति । 


३०६ । निगरणचरनार्थैभ्यद्व । णिजन्त भोजनार्थं भौर 
चलनार्थं धातुम का परस्मैपदं होता है! यथा भोजयति, भाशयति, 
चायलति, कर्पएयति । 

३१० । णिजन्त परद्र, मौर सु धातुओं का परस्मैपद्‌ होता है ! 
यथा--प्रावयति, द्रावयति, सावयति । 

२११1 अणावकरम्मकास्वित्तवकरैकात्‌ । यदि अगिजन्त 
काठ मेँ प्राणी कर्ता हो, वो यकर्मकं णिजन्त धातु. परस्मैपद्‌ होता 
दै । यथा, पुत्रः रेते, माता पुत्रं शाययति, शि्ुर्जागतिं, माता शिष्य. 
जागरयति, वत्सः क्रीडति, गोपो वतं क्रीडयति । 

प्राणी कचो न होने से नदीं होता । यथा, जलं शुष्यति, सूयो. 
जं शोषयति, शोषयते; नदी वद्धते, अङुकालो नदी वद्भयति, 
वद्धं यते 1 1116 धोपप 86880 712188 {06 र्या 6188986} 

स्यन्त बुध्‌ युष नशु जन्‌ इदप द्र ओर खु धातु का परस्मेपद्‌ 


होवा है। 
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प्ात्मनेपद्‌ विधान 


३१२ नेशः । नि पुन्वक विश धातु प्र आल्मनेषद शेता द 
यथा, निविशते ( 81४8 0०, 6४88 } 


३१३ । परिव्यवेभ्यः क्रियः । मरि, परि बौर जत्‌ पूर्वक क्री 
धातु का आत्मतेपद्‌ होता दै । यथा, विक्रीणीते, (66118) अवक्रीणीते, 
{ 2".78 ) 


३१४) बिपराभ्याघूनेः । वि भौर परा पूर्वक नि धातु का 
आत्मनेद्‌ होता दै । यथा, विजयते ( ०००१८७8 } पशजयते 
{ १६९६. ) | 


२१५। आडोदोऽ नाखविदरणे । आपूर्व्वंक दा धातु का 
जात्मनेद्‌ होता है । यथा, विद्यामादत्ते, वख्मादते । स्वकीय अंग के 
विस्तार अथं मेँ नहीं होता । यथा, सुखं व्याददाति सिंहः, नदी करं 
 च्थाददाति ( 67008 ), वेदा विस्फोटकं भ्याददाति । 

२१६ ।कौडोऽनु-सपरिभ्यश्च । भा, घनु ओर परि पूर्वक 
कड धातु का आत्मनेपद होता है ! यथा--आक्रीडते, परिक्रीडते 
{ 21458 }, 


२१७ । समोऽकूजने । संू््वक क्रीड धातु का आत्मनेपद होता 
दे1 यथा, संकरोडधते ( 7195 ). कूजन घर्मे नहीं होता । यथा, 
संकीडति चक्रम्‌ ( ४1196] 08}:68 ) संक्रोडन्ति विहङ्गमः ( 1116 
1145 828 भपप ) | 

२९८ । जपाचतुष्पाच्छड्कनिष्वालेखने । पक्षी अथवा चतुष्पद 
जन्तु होने से ओर हषे प्रकाश, आहारान्वेषण, वासप्रहणेच्छा अर्थं का 
चोध होने से मप्‌ पूवं क धातु का घात्मनेपद्‌ ओर आदि मे सकार 
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-का आगम होत्ता दै । यथा, हषं प्रकाश, अपस्किरते धषमः अंहाराल्वे- 
"ुण-मपस्किसे कुश्छटः) बचप्रहणेच्छा, अपसिकिसे सारमेयः । 


२१९ । आआडिगुप्रच्छयोः । भापूर््वक प्रच्छ घातु का आत्मने- 
"पद्‌ होता दै । यथा खष्च्छते बन्धून्‌ ( 4518 18 198 ). 


३९० वमव्रदिभ्यः खः प्रति, अतृ र शम्‌ पूर्वक स्था 
-धातु छ आत्मनेपद होता है । यया प्रतिष्ठते, वितिष्ठते, सत्तिष्ठते 
( 8088 }, 

२२१। उदो ऽदरष्वकपणिं । इतपूव स्था धातु छ आत्मनेपद 


होता दै । यथा, इक्तिःठते ! उत्थान अथं मे नहीं होता, यथा, आसना- 
-दुचचिष्ठति { 13)898 †07॥ 18 8९४ ) \ 


३२२। उपाद्‌ देवपूजा संमतिकरणभित्रकरण पथिषु 
वाच्यम्‌ । देवपूजा, मिकन ओर मेतरीकरण भयं मे इप्‌ पूर्वक स्था 
-धातु का त्मनेपद्‌ होता ह । यथा देवयज्ञ, विष्णुयुपतिष्ठते वैष्णवः, 
विष्णु पूञ्यतीत्यथैः । मरन; य्रनायुपतिष्ठते गंगा, यमुनया संह 
मिछतीयर्थः । मैत्ोकरण, सधुुपतिष्ठते खाधुः, साधुना मैनी करोती- 
त्यर्थः ( १191७ पथात्‌३ 97 म) 


३१३। धा रिप्पायाम्‌ । उमिच्छा ऋ बोध होने घे उप पूर्वक 
-स्था धातु का बिकरुप से आलमनेपद्‌ होता दै । यथा, धनिनमुपतिष्ठवे 
उपतिष्ठति वा मिष्षुः घनखभेच्छया धनिसमीपं गच्छतीत्यर्थः । 

२२४। अकम्॑क्ाच ! यप पूवक अक्क स्था घातु का 
आत्मनेपद होता है ! यथा, मोजनकार द्पतिष्ठते। सक्षम्मक होने 
सते नदी होवा दै । यथा, शिष्यो गुख्युपतिष्ठति । 


३२५। आडोधमहनः। भापूर कर्मक हन्‌ भोर यम्‌ 
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धतु का जात्मनेएद होता द । यथा, आहते, भायच्छे । सकम्म॑कः 
छा नहीं हेता । यथा, आयच्छति कूपाद्रज्जुम्‌, भान्ति शतम्‌ ॥ , 
आत्मयवयव कर्म होने से आत्मनेपद होता दै । यथा, शायच्छते 
पागिमात्मीयम्‌ । आहते स्वीयं शिरः । उरः साहते ( 8४71८९8). 


३२६ । समोगभ्यृच्छिभ्याम्‌ । सम्‌ पू्ंक चकभेक गम्‌ मोर 
श्रु धातुं का आत्मनेपद शेता दै! .यधा, संगच्छते संश्णुते + , 
सकर्मक का नहीं होता } यथा संगच्छति मित्रम्‌, संश्रणोति शस्त्रम्‌ । 


३९७ । सथोयाप्राङः ! स्पदरां # भिन्न अर्थं मेँ भपपूरव्वक. 
हे धातु का आत्मनेपद होता दै । यथा, महमाह्यते महः ! सप्र 
भिन्न अरथी मे नहीं हता } यथा) पिता पुत्रमाह्यति { 09118 ), 


३२८ 1 बृद्धि संगतापतेषुक्रमः। बृद्धि, उत्पाह मोर अप्रति- 
वल्ध अर्थ वोध होने से क्रम्‌ धातु का आत्मनेपदं हेता दै ! यथा 
सतां श्रीः क्रते, बदति इयर्थः । अध्ययनाय क्रमते शिष्यः, धर्माय 
करमते साधुः, उत्थहते दयर्थं : । शास्त्रेषु क्रमते बुद्धः, ने ्,क्ष ' 
, (वेदेषु ) बुदिषः करमते भप्तिदता भवति । न भ्रति हन्यते इत्यर्थः + 

३९६ । आड उद्गमने । श्रह नक्षत्रादि ज्योतिः पदारथंमें 
-पूष्वगमन वोध होने से मापूष्वक क्रम धातु का आत्मनेपद दोता दै । 
यथा भाक्रमते (1888) सूय्यैः ! नभोमणढमारोहतीत्वर्थः । ज्योति- 


भित अन्य पदार्थं का ददूर्धगमन बोध होने से नदीं होता । यथा, 
आकाशमाक्रामति धूमजारम्‌ । 


३३०। वेः पाद विहरणे 1 पदबिकषेप सरथं से विपूव्वेक क्रम धातु. 





% युदुर्धाय श्राह (नपाल), 
+ प्रा भौर उष भिन्न उपरम ॐ योग्‌ भं नी होता 1 
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क आत्मने पद्‌ होता दे । यथा साधु विक्रमते वाजी । जन्य अथं 
मे नहीं ह्येता । यथा, विक्रामति सन्धिः । द्विथा--मवतीत्यथैः । 
३३१1 प्रोपाभ्यां समथाभ्ाम्‌ । जारम्म अथं मे मोर उप 
पूर्वक क्रम धातु का मात्मनेपद्‌ हयोचा द । यथा प्रक्रमते मोक्तुम 
उपक्रमते भोष्ठुम्‌ भारभते ( (0001060068 ) इयर्थः } 
३३२। अनुपसभोद्वा । उपसरगहीन कम धातु का विकर्प से 
लात्मनेपद होता है } यथा, क्रमते, क्रामति । 


३३३ । अपहर ज्ञः 1 अपहूणव अथं मे ज्ञा धातु का आत्मनेपद 
होवा है । यथा, उक्तमपजानीते, अपरपतीय्थः । 


३३४ 1 सं-प्रतिभ्या मनाध्याने । सम्‌ लौर प्रति पूर्वक ज्ञा धातु 
का वमात्मनेषद्‌ होता है 1 यथा, संजानीते प्रतिजानीते, भङ्खीकेती- 
त्यर्थः स्मरण अथं मेँ नहीं होता । यथा, पुत्र संजानाति ( 76"6- 
70068 ) स्मरतीलयर्थः 


२३३५। अलुपतरगाद्षा । उपसगहीन ज्ञा धातु का विकस्पसे 

आत्मनेपद्‌ होता है । यथा, जानीते, जानाति 1 

३३६1 समःपरतिक्ञाने 1 प्रतिज्ञा अर्थ मे संपू्ंक गृह धतु 
का आत्मनेपद होता दै । यथा, सतं संगिरते प्रतिजानीते इयथः । 
( 20101868 } 

३३७1 उदृश्चरः सकरमम्मकात्‌ । त्‌ पूर्वक समक चर्‌ धातु 
का आत्मनेपद ह्येता है । यथा, गुरुचनमुचरते बलंघयतीय्थः । अक- 
मेकं का नदीं होता । यथा उच्चरति ( ८9868 ) धूमः । 

ˆ रैर 1 सुमस्तृतीयायुक्ताव्‌। तृतीयान्त पद्‌ केयोग मे सं- 
१५३ 


व्याकरण कौमुद } [ दवितीय 


र्व चर धातु का आत्मनेपद होत दै। यथा, अश्वेन सश्वरते; 
रथेन सच्चरते । 

३३६। उपायः स्वफरंणि । निवाह अथं बोध होने से इप्‌ 
पूर्व यम्‌ धातु का आत्मनेपद होता है! यथा, सुरुष्षणा कल्या 
मुपयच्छते ( 11871198 ) । 

२४०। भ्रोपाश्यां युजरथक्ञपात्रषु । उपस पूर्वक युञ्‌ धातु 
का आत्मनेपदं होता है । यथा, पयुद क्ते, नियुड. क्ते, वियुङ्क्तं उ. 
ड. क्तं, सनुयुड ते, परिमि युक्तं # 

३४१ ज्ञाऽनवते । रक्षा भिन्न अथं मे सुन्‌ धातु का आत्म- 
नेपद होता दै । यथा, शालीन्‌ भुङक्ते गोः । र्ताथ-महीं युनक्ति 
रान्ना । 

२४२ । खरितडितः कर्रभिप्रापे करिथाफरे । यदि कर्ता 
स्व्योजनोरेश से क्रिया का अनुष्ठान करे तो उभयपदी मोर णिज्ञन्त 
धातु फे सत्तर केवल आत्मनेपदं होता दै । यथा, यजते विप्रः । यजति 


याजकः ] य याजक ब्राह्मण यज्ञमान कै निमित्त यन्न करता दैः 
अतएव मत्मनेपद्‌ नदीं हमा । 


२४२ । जा-श्र-स्मृ-दशाषठनः। सनन्त ज्ञा, श्रुः स्म, थोर 
दशु धातु्भ का आत्मनेपद होता है । यथा) धम्म जिज्ञासते, युर" 
शुर पते, नष्ट सुस्मूर्षते, चन्द्रं दिच्षते । सयु पूर्वं ज्ञा धातु का नदीं 
शेता । यथा, अतुजिज्ञासति । प्रति भोर धपूवक भर, ाठु का नदी 
दोहा । यथो; प्रतिद्ुभ्रु षति, शाशुश्र षति । 





ॐ निर दु षम्‌ पृष्व धद का नटी होता 
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३४४ । कर्मवाच्य सौर भाववाच्य मे धातु भात्मनेपदी.होता है 1 
अतएव केवर सात्मनेषद्‌ की तिमक्तियां होती है । 

३४५ । कर्मवाच्य के कर्मपद्‌ मे जो पुरुष जौर जो वचन रहता 
है, क्रियापद्‌ मे भो वही पुरूष भोर वही वचन रहता है । अर्थात्‌ 
कर्म्मपद्‌ असमद्‌ होने से क्रिया सें उत्तम पुरुष की विभक्ति होती दै । ` 
युष्मद्‌ होनेसे मध्यम पुरुष की जर तद्भिन्न होने से प्रथम पुरुष की 
-विमक्ति होती ह! इसी प्रकार कमंषद्‌ में एकवचन रहने से क्रियापद 
में एकवचनः, द्विवचन रहने से क्रियापदं मे हविवचन ओर बहुवचन 
-रहने से क्रियापद में भी बहुवचन होता है । 

३४६ । भाववाच्य क्रिया में केवछ प्रथमपुरुष का एकवचन होता 

३४७ । कर्मवाच्य शोर भाववाच्य मे र्ट्‌, छोट्‌, जड भौर विधि- 
-लिड, इन चार विभक्तयो मे सर्वगणीय धातु्भों के उत्तर य शेता 
ड । यथा- 

गम्‌ पठ्‌ यल्‌. यन्‌ भिद 

गम्यते पठ्यते त्यव्यते भ्यते मिद्य 

चिद्‌ शयु स्पशं ड्म नी 

छित शच्यते स्पश्यते शम्यते नीयते 

न्‌ ला ज्‌ न्ना सेव दुष्‌ 


हन्यते ज्ञायते सृष्यते म्नायते सेभ्यते दुष्यते 
यपरे रहनेसे शी धातु कै स्थानें शय होता दै। यथा, 
। 
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2४८ । य परे रहने से दा, धा, मा, ग हा, पान सा हीर स्था 
धतुर्जो के आकार के स्थान मे ई दोत्ता है । 
दा धा मा ग॒ह्या प॒ सा स्था 
दीयते धीयते मीयते गीयते दीयते पीयते सीयते श्थीयते 

३४६ । १२७ से १३५ पर्यन्त & पूत्रो के आशोरछिड परस्मेपदः 
मेँ जि धातु के जो छाय्यं होते है य प्रययके परे रनेसेभी खस 
धातुकेवेष्टौ काय्यै हति दहै । 

१२७ स्तालुयायी इद्‌ाहरण 
जि चि भि भ्रू स्त॒ शि 
जीयते चीयते श्रीयते श्रुयते स्तूयते चीयते 


{१२८ सृन्नाजुयायी } 

छ थ ह | 
क्रियते भ्रियते हियते प्रिये 
१२६ सूत्राहुयायी 
स्र स्वृ क्रु 
स्मर्यते स्तय्येते अर्यते 
१३० सून्चाद्धयायी 

तर ध्य प्र 
तीर्यते की्यते प्यते 
१३१ सूत्राज्यायी 
म्ह भच्छ व्यध्‌ यज्ञ 
गृहते प्रच्छयते विध्यते इष्यते 
१३२ सूत्रादुयायी 


च॒. वद्‌ वपु वस॒ चहु स्वषु 
च्चये चयते न्यते उष्यते षते _सुन्यते 
® पानाय । 
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१३३ ुत्राुयायी, हे -हयते 
१३४ सूत्रासुयायी 
दन्श अन्श॒ श्न्स॒ मन्थ्‌ ` भन्ज्र॒ नन्ध्‌ 
दश्यते अश्यते श॑स्यते मथ्यते भज्यते वन्यते 
१३५ सूत्राुयाय, शास्‌-शिष्यते 
३५० ! य परे रमे से णिजन्त धातु्मां के अन्तरस्थित इकार 
ह्न खोप होता दै! यथा-- 
कारि स्थापि दूषि दशिं 
कार्य्यते स्थाप्यते दूष्यते दश्यते 


ठ्‌, छट, लर, लड. आशीलिंड. । 


२५६ सेवृ-ातु 
ल द्द ४: 
षव सेविता सक्रिषयते 


सिषेवाति सेविता सेषिष्येते 
धिषेविरे सेवितारः सेविष्यन्ते 
ठ्ड्‌ सशीखिड 

उसेविष्येत सेविषीष्ट 

असेविष्यत्ताम्‌ सेविषीयास्ताप्‌ 

असेविष्यस्व सेवीषीरन्‌ 


२६० भुक्‌ धु 
ल्ट खट ठृ 


-बुभुजे भोक्त भोश्यते 
बुभुजाते भोक्तारो भोध्टयेते 
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निरे भोक्तारः भो्ष्यन्ते 
लड्‌ आशंरछ्ङ्‌ 
अभोक्ष्यत षीष्ट 
अभोध्येताप्‌ = यु्षोयास्ताम्‌ 
घमो्षयन्त॒ युक्तस्‌ 
३५१। उट, च्‌, लृड्‌ मोर आशीरठिंङ्‌ इन चार ,िभक्तियों मेँ 
स्वरन्त, मह, दश्‌ मोर हन्‌ पातर्मो ॐ उप्तर पक्षान्तर मइ शेता दै] 
३५९। इ प्रे रहने से धातु क अन्त्यष्वर की मौर उपधा 
अकार फी बृद्धि होती दै। यथा- 


स्वशन्त 
२६१--श्चु धातु 
ष्टि षद्‌ च्छ नड्‌ आशीर 


एभूवे भरोत श्रोष्यते अभरोष्यत श्रोषीट 
विता शआरशरिन्यते सश्ाविष्यत श्रागिषीषट 


२६२९ म्रहू-धातु 
भगे ग्रहीता ग्रहीष्ये समरहाष्यत ग्रही 
माता प्राहिष्यते अमाहीष्यत प्राहिषीष्ट 
३५३।६ परे रहने से, उपधा छु स्वर का गुण होता दै । यथा--- 


२६३. हश भातु 
व्दशे दरष्टा द्यते अप्रषयतत ` द्रक्षष्ट 


दशिता दिष्यते अदुरशिव्यत र्धिषीष्टं 
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३५४ । इ परे शने से हन्‌ धातु के ह के स्थान मे.ध होता है + 
यथा- 
२६४हन्‌ घातु 
जघ्ने दहन्तौ हनिष्यते अहनिष्यत्त वधिषीष्ट 
धौ नित्त धामिष्यते अघानिष्यत्त वचाधिषीष्ट 
३५५ 1 इ परे रहने से, ्कारास्त धातुर्घो के उत्तर य होता दै । 
यथा- 
२६४ दा~धातु 
ददे दार्ठा दास्यते अदास्यत दासीष्ट 
दायित् दायिष्यते अदायिष्यत्त दायिषीष्ट 
३५६ । कर्मवाच्य मे मौर माववाच्य में लङ् की त विभक्ति केः 
स्थानमें इ होताहै। इ परे रहने खे अन्त्य स्वर उपधा अकार कीः 
द्धि हाती है गोर उपधा खु स्वर्‌ का गुण होता है । यधो-- 


२६६-.वद्‌ शतु  २६७--सिव्‌ घातु 
अवादि सेवि 
अवादिषाताम्‌ सलेनिषाताम्‌, 
उवादिषत उअसेविषत 

२६८-भज्‌ घातु २६६-मन्‌ घातु 
अभालि मानि 
मभक्षाताम्‌ लसमंसातामु 
अमृत । अमंसत 
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३४७ खरन्त, थह, दश्‌ ओर धातुमों के लुट्‌ कै त भिन्न 
विमत मे छ प्रभृति की भांति काय्यं होते द । यथा--. 


२७०.शरु घातु २७१-ह्‌ घातु २७२ हश्‌ धतु 


अधावि अप्राहि अदर्शि 
सश्रोषाताम्‌ खम्रदीषाताम्‌ मदक्षताम 

{ अश्राविषाताम छप्राहिषाताम्‌ अदर्शिषाताम्‌ 
मश्रोषत अपरहीषत अरक्षत 
छश्राविषत अम्राहिषतत उदरशिषत्‌ 
२७३-हन्‌ धात २७४.दा धातु 

{ अवेधि अदायि 
अघानि । भदिषिाताम्‌ 
छवेधिषातम्‌ अदायिषाताम्‌ 

1 अहसताम्‌ अर्षत 

' (८ अधानिषात्तम्‌ मदायिषत 

अवधिषत 
अहसत 
अघागिषत 


कस्म कृत्वाच प्रकरण 
2289186 204 ^ 69१७ २०९९३, 
करभ केत चाच्य मे कर्मपद्‌ करत, पद्‌ दो जाता द, कम्मेपद्‌ नही 
रटत एवं लट्‌, छोट, उड भौर विधिलिङ्‌ इन चार विभक्तयो में 
सम्वेगणीय धातु क उत्तर य होता दै } इख बाच्य म धातु आात्म- 
नेपदी होता दे तएव केवर आत्मनेपदी दी विभक्ति हो जाती दै । 
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यथा-- खयमेव भिये शषः, कष्टं स्वयमेव भिद्यते, स्वयमेन 
पच्यते भष्तुम्‌ | 
दविकम्मर के स्थान में एक कामं कती होने से सन्य कम्मं 
वर्तमान नहीं रहता । य॑था --याच्यते राजा स्वयमेव मूमिम्‌। 
लकाराथं निणेय 
( 2,०1९8 णिः ४6 प§6 ग ७७७8 शत्‌ 10048 ) 
३५८ । बतेमति लद्‌। वतमान कामें धातुके उत्तरण 
होता दै । यथा भवति, तिष्ठति, गच्छति, पश्यतति, जागतं । 
३५९ । अनद्यतने रङ््‌-भतीवकाछ मे धातु के उत्तर रिष, 
लङ्‌ ओर लुङ्‌ देते है ¡ यथा-- 
ग्‌ भू दश्‌ स्था 
लिह्‌ अगाम बभूव ददर्शं तस्थौ 
लङ अगच्छत्‌ अभवत्‌ अपदयत्‌ अतिष्ठत्‌ 
छ्ृड अगमत्‌ अभूत्‌ अदशत्‌ भयात्‌ 
३६० । भविष्यत्‌ काठ भे धातु के उत्तर ट्‌ ओर रट शते द । 
यथा-- ॥ 
(= गस्वा भवता द्य स्थता 
षट गमिष्यति भविष्यति द्रषयति स्थास्यति 


२६१। र्‌ स्प \ स्म शब्दके योग मँ अतीतकाठ मे ठ्ट्‌ 
हेवा दै । यथा- 

स मद्गृहमागच्छति स्म ! चह मेरे धर मे आता था । 

ख व्याकरणमधीते स्म । बहु व्थाङ्रण अध्ययन करता था | 


३६२ 1 माछ एङ्‌! मा शब्द के योग पे सरवशषलों मँ विकर 
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सेड होता दै ! यथा--मा भूत्‌ दुःखम्‌ । मा भव्तु दुःलपु । मा 
अविष्यति दुःखप्‌ । 

३६३ 1 स्मोत्तरे रुक्‌ च । मास्म शब्द्‌ के योग मे सवका मे 
ऊड. जर छड हेते दै! यथा, मास्म भवतः शोकः । मासम भूत 
शोषः । 

३६७ । याऽत्‌ पुरानिपातयोरिद्‌ । यावत्‌ मौर पुरा शब्दों फे 
योग मे भविष्यत्‌ काठ मे खट्‌ ह्येता है । यथा, स यावत्‌ आगच्छति 
चावत्‌ अहं गमिष्यामि | 

वरह जितनी दे मे अवेगा मेँ उतनी ही देर म जाङंगा । 


ष ३६५1 विभाषा कदाकर्योः। कदा ओर कर्दि शदो के योग 
में मविघ्यतत काठ मे विक्रल्प से छ्‌ हो है । यथा, कदा ददामि न 
जाने, कदा दास्यामि न जाने । कव दू'गा नदीं जानता । 

ध ३६६। विभाषा कथमि छिद्‌ च । कथं शब्द के योग मँ सम 
, कालो मे विर से खट्‌ यर विधिलिङ्‌ होते दै ! यथा, कथं गच्छति, 
कथं गच्छेः | 

२६७। यद्ायद्ोलिडः । यदा मौर यदि शब्ड के योगे भनि- 
स्यत्काछ मे बिधि होता है । यथा, दक्ष्यामि, यद्‌ स आगच्छेत्‌ | 
दास्यामि, यष स जगन्छेत्‌ । 

३६८ । आश्िपि किङ््‌--रोटौ । बारा अर्थं मेँ धातु के 
उत्तर आशोकिड. अर्‌ खट्‌ होत्रा दै ¡ यथा- 

तव सुखं भूयात्‌ । सल्लनश्चिरं जीव्यत्‌ | 

तवर सुखं भवतु । सल्ननस्विरं जीवतु 1 

_ ३६६। मश्ीरवादं अथंमें ञेट्केतु ध्ौरहिके स्थानम 
त्विकट्प सख तात्‌ होत्ता है । यथा-- 
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तव कुशलं भवतात्‌ ! हेश मां पा ।त्‌। 
ठव कुशलं भवतु! ईश मां पाहि । 


३७०1 विधि निमेत्रणामन्त्रणाधीष्ट सँग्ररन प्रथनेषुरि्‌ः 
विधि अर्थम धातु के उत्तर विधिलिङ्‌ दोता दै) व्रिधिदो प्रकारकी दै, 
्रवर्तना ओर निवर्तना । सत्कस्मं मे ्रचत्तदान कां नाम प्रवर्तना हैः 
असत्कम्मे से निवत्तन का नाम निवत्तंना दै । सथा, प्रबत्तंना-सलयः 
वदेत्‌; प्रियं ब्रुयात्‌; गुरूनभ्यर्चंयेत्‌; दीने दयां छ्यात्‌; ्षुविताय 
अत्नं दुदयात्‌ । निवर्तना-नान॒तं वदेत्‌; न गुरून्‌ निन्देत्‌ ; परस्वं 
नाषहरेत्‌ ; कोधं यत्नेन अञ्जयेत्‌ ; महङ्कारः परिहरेत्‌ ; मरस्य 
परियजेत्‌। 

३७१ । रोद्‌ च । अनुज्ञा (जगण8०्‌)) नियोग (एप्प 
85100); निमन्त्रण (णरा); छनुरोध (प्क), प्राना 
(ण्न) ओर जिन्ञासा (45 1108 १८७६४००७) इन सत्र अर्था 
मे विपिलिड, ओर जोट्‌ होते ई । यथा, अलुज्ञा--गच्छतु भवान्‌] 
नियोग-कगेतु भवान्‌ । निपत्त्रण--इह भुशली् भवान्‌ । अनुयोध-दइह 
शयीत भवान्‌ । प्रर्थना...मत्‌ पुत्रमघ्यापयेद्धवान्‌ । जिज्ञासा"-किं 
भो व्याक्ररणमधीयीय उत साहिलयम्‌ 1 


३७२ । हेतु हैत म॑वोठैड्‌ । दो क्रियार्थो का कार्यकारण भाव 
बोध ोने से दोनों क्रियाओं के मविष्यत्‌ काठ में निधििङ्‌ दोता है 
यथा, यदि वाल्ये अधोयीत यावड जीवनं सुखं ख्मेत्‌ । यहां बाल्यकाङ 
का सध्ययन यावल्नीवन सुखलाभ का कारण होता है, इसख्वि दोनों 
क्रियाओं मे विध्दि इमा! इसी प्रषार यदि प्रियं वदेत्‌ सर्वेस्य 
प्रियो भवेत्‌! 


३०३। शकि-लिड््‌-च । समर्थना अथं मे धातु के उत्तर खेट 
हेता दै । यथा, सिन्घुमपि शोषयाभि । समुद्र को मी शुष्कं कर 
सकता हू' । (1 ० वा ० शमु पु भ्ठ 2 868 ) 
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३७४ । इच्छाथषु लिङ्‌ लोटौ! इच्छा्थं धातुके योग मेँ 
विधिषिडि. सौर छोट होते ई । यथा, इच्छमि भवान्‌ भुखीत युक्ता 
चा । इच्छामि स चागच्छेत आगच्छतु ब । 


३५५ 1 लिङ निधित्ते ड्‌ करियापिपत्तो । करिया की मनि- 
ऽत्ति (असमाप्त) बोध होने से भूतकाल मे धातु के छत्तर लड होता 
ई । यथा, स चेत्‌ आगमिष्यत्‌ तदाहमगमिष्यप्‌ । वह थ माता तो 
भैः जाता । भ्थत्‌ वह आया ही नदीं इस स्थि यै नीं गया । ज्ञानं 
षतु असनतिष्यत्‌ तदा सुखम भविल्यत्‌ ! यदि ज्ञान शेता तो संख 
होता । अर्थात्‌ क्ञान नहीं दै; इस कारण सुख नहीं ह । 

३७६ । युहभृशाये हि-त-ख ध्वर्‌ । पोनः पुन्य भौर अविशय 
मर्थं बोध होने से सव धातुर के उत्तर खव कालो मे सव पुरुषों मे 
सोर सव विभक्ति मे छोट कौ हि, ठ, स्व, ध्वम्‌, ये कई विभक्तिपां 
होती है । यथा. पुनः पुनः भिशयेन वा हरति, जहार, हरष्यति, इन 
घरथो' मै हर, हरत, हरस्व, दरष्वम्‌ । 


॥ इति ॥ 
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छत्‌ प्रकरण 
साधारण नियम 


१। धातु के उत्तर तम्य निष्ठ, ्ादि कद एश प्रत्यय होते है, 
इन्दे कत्‌ प्रष्थय ( 71087 82०8 } कहते है । | 

२। प्रत्‌ प्रत्यय होने से धातु के अन्त्य खर का र उपध। 
( एप प्0816 } लभु्वर का गुण होता दै, क्‌ ङ इत्‌ होने 
से गुण नदीं होता है । 

३। छत्‌ प्रत्यय का ण्‌ अथवा ञ्‌ इत्‌ होने से धातु के अन्त्य 
खर अौर उपधा भकार की बृद्धि होती है भौर ाकारान्त धातु 
के उत्तरय्‌ होता है। 

8 । कृत्‌ प्रत्यय (१) परे रहने से शिच्‌ कालोप होताहै। 

८१ ) इसन, आद भरय्य, अन्त, ओर शित प्रत्यय परे रहने से श्रौर . 
इट्‌ व्यवधान में नहीं दोता । जिन प्रत्ययो का श्‌ इत्‌ होता है उनको 
शित्‌ कहते दै । ` 


व्याकरण-कौयुदी 1] [ वतीय भाग 


५। छत्‌ प्रत्यय का धू इत्‌ होने से धातु के घन्तस्थित च के 
स्यनर्मेक्‌ ओरज्‌ केस्थानमेंग्‌ दोताहै। 

६। छत्‌ प्रत्य का ख्‌ इत्‌ होने से पूवं पद्‌ द्वितीया का 
एक वचनान्त होता है । 

७। इत्‌ प्रत्यय काच इत्‌ होने से हस्व स्वरान्त धातुके 
उत्तर त्‌ होता है। 

८। त्‌ भत्यय का य्‌ परे रहने से धातु के अन्तस्थित भो 
केस्थानमें अव्‌ चौरो के स्थानमे माद्‌ होता है। 

छर्यप्रत्यय ( {11 ^ 168 ) 
तव्य, अनीय) , राएयत्‌ , क्यप , केलिम, ये छ्य प्रत्यय हैँ । 
तथ्य 
पि प्रौप्रः९-298४ ए 016 

९। तव्यतव्यानीयरः- कम्मवाच्य शौर माववाच्य मेँ 
धातु ॐ उत्तर भविष्यत्‌ काल मे तव्य होता है । 

१०। छ. विभक्ति मे इट्‌ आदि जो सव कार्य होते है वेदी 
सव तञ्य प्रत्यय परे रहने से होते है यथा, दा-दातव्य, भ 
पप्रा 0) 0प्रहा{ ६0 06 शरश स्था स्थातन्य; जि-जेत्तव्य, शी 
शचितन्य, शर-भ्रोतव्य, स्तु-स्तोतव्य भू-भितव्य, छ्-कत्तज्य, 
 स्छ्-स्मतम्य) वच्‌-वक्तव्यः याचू-याचितञ्य, प्रच्छ-प्रष्टव्य, - 
9 

सकमक धातु से कम्मवाच्य मे भौर अकर्मक धातु से भाववाच्य मे 
तथ्य होत्ता है। 

. 


कृत.-प्रकरण 


वाञ्च्छ-वालिच्छंतन्यः स्यज्‌ सयक्ततव्य, यत्‌-यतितञ्य, चृद्‌-नति- 
तव्य, धिद््‌-छेत्तन्य, विद्‌ बेदितन्य) बुध्‌ बोधन्य, मन्‌-मम्तव्य) हन्‌- 
हन्तव्यः भप्‌-आाप्तन्य) लम्‌-लन्धल्यः क्तम्‌-तन्तन्य, गम्‌-गन्तज्यः 
चल्‌ चलितव्यः जीव्‌ जीविवभ्य सेव्‌ सेवितम्य, टश्‌-द्र्व्य, विश्‌ 
वेष्टव्य, स्पश्‌ स्पष्टग्य, भकत्‌-भक्ितन्य, शवस्‌-श्वसितन्य, दस्‌- 
दसितव्य, प्रहु-मदीतन्य,& दु-दोग्वन्य, वह -बोढन्य, कारि- 
कारयित्तञ्य, योजि-योजयित्तव्य, चिकीषे-चिकीर्षितव्य, मीभांस्‌- 


मीमांसितव्य । 
अनीय 


११। कर्मवाच्य शौर भाववाच्य मे धातु के उत्तर अनीय 
होत है । अनीयर्‌ केर्‌ कालोप होता है चौर घनीय रह जाता है, 
यथा पा-पानीय, ( फ9॥ फा 07 0प्ह्0॥ {0 26 वपा } 
चि-चयनीयः, शी-शयनीय, श्रु-्रवणीयः छ करणीय, स्पृ-स्मरणीय, 
हहरणीय, वच्‌-वचनोय, सिच्‌ -सेचनीय, शुच्‌-शोचनीय, युज्‌ 
मोजनीयः, युज्‌-योजनीय, चिद्‌ छेदनीय, विद्‌-वेद्नीय, मन्‌-मन- 
नीयः, श्युभ-शोभनीय), रम्‌-रमणीय, सेव-सेवनीय, दश्‌ दशेनी य, 
सु-रकणीय, दुष-तोषणीय, पूनि-पूजनीय, अवि-अचेनीय, 
यापि-यापनीय; स्थापि-स्थापनीय, रोप-रोपणीय, ख्यापि-ख्यापनीय, 
ज्ञापि-ज्ञापनीय, अध्यापि-ध्यापनीय { 7680118016 ); पाल्ि- 
पालनीय ( 708101818016 } } 

& छन्नौ को विदित्त रहना चाष्िये कि अ्रह धातु ॐ उत्तर जो इ दोत्ता 
हे चह दीं हो जाता है ङिन्तुखिदट्‌ का रूप छोड़के। 

‰ 


व्याकरण-दौयुदी | [ दृतीय भाग 


एत्‌ (य ) 

१२ 1 ऋहलोर्येत कर्मवाच्य श्मौर भाववाच्य मेँ छकारान्ध 
श्नौर व्यजन वरणान्त धातुर्नों क उत्तर रत्‌ दवा दै । रयत्‌ 
भ्त्यय होने प्र ऋकारान्त धातुर के छके स्थानमेंच्चर्‌ दता 
है! णश्नौरत्‌ इत्‌ होता है य रहता है । छश्ारान्त-छ्र-काय्यं 
( पर 15 9६ {0 १6 0006 } घृ-घाय्यै,सू-दाय्ये,स्ृ-समाय्यै, 
ह-हाय्यं । उथन्जन बरणान्त-वच्‌-बाच्थ, सिच-सेच्य, त्यज त्याज्य, 
यज्‌-याञय्‌ युल्‌-योज्य, भुज्‌-भोज्य, वुध्‌-बोध्य; चिदेव, भिद्‌- 
भख; चिदू-वे्य, मन्‌-पान्य, भक्त्‌-मल्य, शवस-श्वास्य, दस्‌-दास्य, 
वह-वाह्य 1 

१३1 चजोः कुः पिर्यतोः -एयत्‌ परे रहते से पच्‌ , रुज 
दि पातुं केव्‌ केस्यानमेंय्‌ घ्नौरज्‌ के स्थाने ग्‌ होता 
हे । यया, पन-पाक्य, सज्‌-रोग्य । 

१४। वचा शरन्द्‌ सन्नायापर; भोज्यं भ्य) प्रयान्य्‌ 
नियोल्यौ शक्यार्थे । 

अथं विशोष मे एयत्‌ प्रत्यय परे रहने से वच्‌ प्रयज, युज्‌ चादि 

घातुके चके स्थानमेक्‌ शौरज्‌ के स्यान्मेग्‌ होवाहै) 
यथा, वच इन्दायं मं चाक्र, सुज-मोग चरथं में भोग्य युज्‌ चह 
भय म योग्यः निपू्क युन्‌ क्ट वाच्य मे णयत्‌ ( प्रम्‌ चर्थे) 
थोग्य ( ^ 0 07 798: ) 1 
यत्‌ (य ) 
१५1 अचपिद्‌-कमवाच्य श्चौर भाववाच्य में स्वरान्व धातु 
: 


छत प्रकरण 


के उत्तर भरिभ्यत्‌ काल मे यत्‌ होता है त्‌ इत्‌ होता है य रहता है । 
यथा,चि-चेय, (08 18 26 07 0प््ा0॥ "0 6 601168्त } 
जि-जेयः, सी-नेय, श्रु-श्रम्य, भू भव्यं । 

१६। ईद यति--यत्‌ प्रे धातु के अन्तस्थित घाकारके 
स्थान मेँ एकार होता है । यथा, दा-देय) गा-गेय, पा-पेय, स्थ 
स्थेयः मा-मेय, हा-हेय, धा-घेय । 

१७1 प्रोदुपधात्‌ शकिसहोश्च--कमेवाच्य चोर भाववा 
म शक, सह.+ नौर पवगौन्त धातुं के छत्तर यत्‌ होता है । 
यथा, शक्‌-शक्ष्य, सद -सद्य, शप्‌-राप्यः रभ्‌रभ्य, लभू-लभ्य, 
गम्‌.गस्य, नम्‌-नस्य, रम्‌-रस्य । ॥ 

१८1 ® कर्मव्राच्य श्र भावचाच्य मे उपसगेदीन गदु-मद्‌ 
यम्‌ भौर चर धातुर्न के उत्तर यत्‌ होता दै, यथा, गद्‌ गद्य, मदु 
मदय, यम्‌-यम्य, चर्‌ चय्य ! उपसगे पूरं रहने से यत होता दै । 
यथा, नि गद्‌ निषाद्य; प्रमद्‌ प्रमाद्य, नियम्‌ नियाम्व, वि 


चर्‌ बिचाप्यं । 
क्यप्‌ ( एप ) 


१९। एतिस्तु शास्पृदजषः क्यप्‌ हस्वस्यपिति ठति, 
तुक्‌-कमेवाच्य ओर भाववाच्य € र, श, क जुष्‌, शास्‌ भीरस्तु 
धातुर्भों के उत्तर क्यप्‌ होता है! कप्‌ इत्‌ होता दहै, म रदा दै। 
यथा, इ-इत्यः द-दत्य, शु-षस्य, ( 8677807 } जुष्‌, जुष्य, स्तु 
सतुस्य । छ धातु का विक्स्प से होता है । यथा छ्चरय । पक्तान्दर 

@ गुम चरयमश्चातूपषगे- 

५, 


उ्ाकरणए-कौुदी ] [ तृतीय भाग 


स्यत्‌ यथा काय्ये शास्‌ धातु के भाकारे क स्थान में इकार होता 
है । यथा, शिष्य { एण, इलाणाश्ः ) 

क्यप प्रत्ययों मे हष्वखरान्तधातुञ उत्तर त्‌ जोड़ा जाता है } 

२०! वद्‌; सुपि क्यप्‌ च । इमेबाच्य भौर भाववाच्य मे 
सुबन्त पद्‌ क परवती बद्‌ धातु के उतर क्यप्‌ भौर यत्‌ होता है 
अर जब क्यप्‌ होता है, तव वके स्थान सेंड दहोताहै। यथा 
नद्यो, नम्हूवद्च ( {71071688 ०? 82418703 ), मृषा शञ्ट्‌ 
के परवती होते से केवल स्यप्‌ होता दै। यथा; खषोदय 
{ 21881100 ) 

२१ सुवोभावे- भाववाच्य स सुबन्त पद्‌ के परवती भू 
धातु के उत्तर क्यप्‌ होता है। यथा, जद्यमूय, ( 1वलप- 
06870 सा 79008 ) देवभूयः | 

२२ । हृनस्तु च 1 माववाच्य मेँ सुचन्तपद्के परवर्ती हन्‌ धाठु के 
उत्तर क्यप्‌ होता है घौर न्‌ के स्थान में त्‌ होता & (हन्‌ क्यप्‌ 
= हत्य ) नौर ( वह शच्द्‌ ) खीलिंग होता है ! यथा, ल्लीहत्याः 
गोहत्या, बरह्महत्या, पिवृहस्या { ८४710066. ) 

केलिम 

२३। केलिमर, उपसंख्यानम्‌ -उम्भेकटेवाच्य मे, घातु ॐ 
उत्तर केलिम शेता हैः खौर केलिम भरत्यय से बते इए शर्व्दो मे 
संज्ञाकी तरह क इत्‌ एलिम रहता है ओर व्यवहृत दौवा है । 
[१] यथा) भिद्-भिदेलिम पच्‌-पचेलिम, चिद्.लिदेलिम । 

9. कमी-कमीक्रिः तं सी व्यचर कवि जिह, ` 
§ 


छते.प्रकरण 


२४ । छत्य प्रत्यय कर्ते से जो शब्द बनते है उनका जव 
क्रिया की तरह प्रयोग भिया जाता है तब वै माववाच्यमें 
क्लीव [ अथौत्‌ नपुंसक ] लिंग की प्रथमा के एक वचनान्त 
होते है ओर फमैवाच्य मे कमं फे विरोषण होते है, इसलिये कमं 
के जो लिंग, वचन श्रौर विभक्ति रहती है वदी उघ [ शब्द ] मे 
भी होता है । यथा, भाववाच्य मे, मया स्थातव्यम्‌, खया स्ना" , 
तभ्यम्‌, श्यना शयितभ्यम्‌ । कमेवाच्य मे, खया दृत: सेचनीयः, 
बृद्तौ सेचनीयौ, वृत्ताः सेचनीयाः, मया नदी द्रष्टव्या, नयोदरषटव्ये, 
नदयो द्रष्टव्याः, तेन पुष्पं चेयम; पुष्पे चये, पुष्पाणि 
चेयानि, दत्यादि । 

२५। छत्यप्रत्यय से बने हुए सव शञ्द्‌ जव विरोषण होते 
ह तब उनमें विशेष्य के लिंग निमक्ति मौर वचन प्राप्र होते है । 
यथा गन्तव्यो प्रामः, गन्तव्यं रामम्‌? गन्तव्येन प्रामेणः, गन्तन्याय 
भ्रामाय, गन्तव्यात्‌ ग्रामात्‌; गन्वन्यत्य प्रास्य, गन्तव्ये प्राम, 
दश्यां नदीं, दश्यां नदीम्‌ , दृश्यया नद्या इर्यादि । 

९६ । छतयपरस्यय सव मविष्यत्‌ कालम मौचित्य भौर अनुज्ञा 
अथेमे दोते ह । थथा, भविष्यत्‌ काल से-मथा गन्तन्यम्‌ , 
(म जारछेगा ) खया कायम्‌ › (तुम करोगे) तेन शयतनीयम ; 
(वह सोवेगा) । शओौविस्य अथं मे--भसत्‌ सङ्ग परिहरतम्यः, 
( असत्‌ का सङ्ग परित्याग करना उचित है, ) दीनेभ्यो धनं 
देयम्‌ › (दीन व्यक्ति को धन देना हवित है, )पर-निन्दा न करवन्या 
( दूसरे की निन्दा करनी उचित नदी, ) अनुज्ञा अथं म--त्वया 
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अध्ययनीयम्‌ , ( दुम अध्ययन करो ) त्या इह भोक्तव्यम्‌ (ठु 
यहां भोजन करना, ) तया प्रातस्तनगन्तन्यम्‌ , ( तुम॒सवेर 
वँ जाना) । 
शत्‌ ओर शानच्‌ 
( 218860# एत्र 10016. ) 


२७। शशा न चावपरथमा-सामानाधिकारेण--क्पै- 
वाच्यम परसीपदी घातु के इत्तर वतमान काल मेँ शद परत्य 
शोरादै। श्‌ ऋषवूहोता है। शत्‌ रदता दै) शत प्रप्यय से 
बने शब्द्‌ बिेषण होते है । 

२८। ल्‌ की अन्वि विभक्ति मे जिस घातु के जो कथ्यं 
शेते ई श त्यय होने पर भी वे सष काय्यै होते है ।# यथा 
भ्वादिगिणीय-~-चराव्‌-पावत्‌ ( प पणप०४ ), वदू वदत्‌ › रस्‌-रसत्‌ 
भू भवेत्‌, जि-जयत्‌, छृप्‌-कपेत, शुच्‌-शोचत्‌, ग्लै-नलायत्‌, 
्यभयायत्‌) गै-गाय्‌ तृ वरत्‌, तप्‌-दपत्‌, म्‌-नमत्‌ चल्‌-चलत्‌ 
त्‌ तत्‌, पत्‌-पतत्‌ स्था-तिषठत्‌, पा-पित्‌, घ्रा-जिघ्रत्‌, गम्‌-गच्छ्‌ 
स्श'पर्यत्‌, सद्‌-सीद्त्‌, क्रम-कामत्‌, सञ्ज-सजत्‌ दंशू-दशत्‌। 
दिवादिगणीय दिष्‌ दीव्यत्‌ सिव्‌ सीव्यत्‌, नश्‌-7शयत्‌,जु-नीच्यत्‌, 
वयभू-विष्यत्‌,रम्‌-शाम्यत्‌भ्म-भाम्यत्‌सत्‌ नूतयव्‌,रिल प्रिलष्यव 

.8 ज्‌ सकार के प्रथम पुरुप बहु वचनप्े जो रूप होते है उने से 
श्रत दरादनेसेनोरूप वच नाता है वष्ठी श भरत्ययका रूप है। 
ऋ प्रत्यय से बना हशर शब्द विशेषण होता रै । 
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पुष्-पष्यत्‌, सुद-युद्यत्‌। तुदादिगणीय--सज्‌-छजत्‌, इष्‌-इच्छत्‌, 
प्रच्छ-पच्छत्‌, मस्‌ज्‌-मञ्जत्‌; युच्‌-युञ्चत्‌, सिञ्च-लिकचत्‌; 
कू-करिरत्‌, शट खशत्‌, सृशू-खणत । क्रयादिगणीय-अश्‌ 
अश्नत्‌, ज्ञा-जानत्‌ । स्वादिगणीय--यु-सुन्वत्‌, शरु-श्ववत्‌, 

श्ाप्‌-ाप्नुवत्‌, चि-चिन्वत्‌ । रुधादिगिणीय-टिन्स-दिन्घत्‌, 

चिदु-चिन्द्त्‌, भिदू-मिन्दत्‌ । अदादिगिणीय--डद्‌-अदत्‌, 

स्द्‌-रद्त्‌, हन्‌.ध्नत्‌, इण-यत्‌, यायात्‌, असू-सतृ्‌, खप्‌- 

स्वपत्‌, श्वस्‌-श्वसत्‌, शास्‌-शासत्‌, रुरुवत । हादिगणीय- हु- 

जहत्‌, भी-विभ्यत्‌, हा-जदत्‌ । णिनन्त-कारि-कारयत्‌, समारि- 

स्मारयत्‌, स्थापि स्थापयत्‌, पाि-पालंयत्‌, जनि-जन्‌यत्‌, सनन्त. - 
विकीषेत्‌, जिषृत्त-जिधृतत्‌ । 

२९। अदादिगणीय- विद्‌ धातु से परेश के स्थान मेँ 
विक से बस्‌ होता है, यथा-बिद्रस्‌, विदत्‌ ( ह ०००४ } 

३० 1 कटेवाच्य मेँ आत्मनेपदी धातु के इत्तर वर्च॑मान काल 
मं शानच्‌ होता दैः श्‌ च्‌ इत्‌ होता है चान्‌ रदा है । 

३१1 धातु कै उत्तर शानच्‌ प्रत्यय होने पर लद्‌ के भाते 
( अन्ते ) विभक्ति के सव काय्य होते है । 

३२। आने शुक्‌-मवाकिदिवादि अर तुदादि गणीय घातुमों 
के उत्तर शानच्‌ के स्थान मे मान होता है । यथा, भूवादिगिणीय- 
सेष-सेवमान, इत्-वर्त॑मान, वध ॒बद्ध॑मान, व्यथ-व्यथमान, 

& उन्म से ईंभ्नौर व्‌ निशा देने से जो वचा है वही शव प्रस्यय 


कारूपटे। 
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सह-सदमान । दिवादिगणीय-जन्‌-जायमान, दीप्‌ दीप्यमान, 
पदु-पदयमानः बुध्‌-दुध््मानः विदू-वियमान । तुदादिगणीय- 
सृमियमाणः रदवियमारःधू-धूयमाए । अद्‌दिगिणीय--शी-शयान 
अथि-द-सधीयान । तनादिगणीव~-प्न्‌ ; मन्वान । इादिगिणीय- 
मा-मिमान( 1164810६ ) 

३३। ्दादिगणीय अस्‌ धातु के शानच्‌ के स्थान भे ईन्‌ 
होता द । यथाास्‌-पासरीन ( ऽ ) 

2४ । कटेषाच्य मे उमयपदौ धातुशरो ॐ शत्तर वसमान 
काल भें शद बीर शानच्‌ दोनों होते दै । यथा, भ्यादिगणीय-- 
त्रि-प्रयत्‌ ; श्रयमाण ; नी-नयत्‌-नयमान ; हृ-हर्‌ दप्माण ; 
राज्‌-राजत्‌› जमात; मज्‌-मजत्‌, भजमान ; यजू-यजत्‌ , यज- 
भानः बद बहत? पमान; अदादिगणीय ~ दवए-दविषत्‌, द्विषाणः 
दिह.दिशत्‌, दिहान ; इद -ददत्‌ दुहान ; सतु-षठुवत्‌ 
बन्‌; शर नरवत्‌, बरूवार्‌ । हादिगणीय-दद-दद्त्‌, ददान्‌ ; 
वादषत्‌) दधान; भू-विन्रत) विधरणः; रुधादिगसोय--रन्ध- 
रन्धत्‌ , रुन्धान । तुदादिगणीय~ तन्‌-तन्वत्‌, तन्वान; छ, वेत्‌ 
इवए ( 70) ) | कथादिगणीय-क्र-कीएत्‌, कऋरीणान; 
( पणतपसण ) अहह त्‌, गृह्‌ णान ( पट ) 


३५। कम्मवाच्य मे धातु ॐ उत्तर वर्तमान काल मे शानच्‌ 
दो दै। 


४५ 
२६ । कम्मवाच्य के शानच्‌ के स्थान ओ मान होवा है । 
यथाः छक्रियमाए, वच्‌-उच्यमान, ददोयमान, पापीयान; 
१० 
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परह-गृहयमार, सेव्‌ -सेग्यसान, वह उद्यमान, दश्‌ दश्यमान, छष्‌- 
कृष्यमाणः स॒ज्‌-सग्यमाणु, ज्ञा ज्ञायमान । 

३७! शद चौर शानच्‌ प्रस्यय द्वारा जो शब्द सिद्ध हेते है 
वे खबर विशेषण होते है, शस किये विशोष्य पद्‌ के लिङ्क विभक्ति 
छर वचन प्राप्त होते हैँ । थथा पश्यन्‌ पुरुषः, पश्यन्तं पुरषम्‌, 
पश्यता पुरुषेण, गच्छन्ती सत्री, गच्छन्तीं स्त्रियम्‌, गच्छन्त्या 
सिया, पतत्‌ फलम्‌, पतता एतेन, पतततः फलस्य इस्यादि । 


क्वसु ओर कानच्‌ 
( 2४81 2६67016 ) 

३८। लिटः कानञ्जृवा क्वदुश्च । अतीव [ भूत ] काल मे 
धातुभों के उत्तर परस्मैपद्‌ मे क्वयु दोताहै।क, € इत्‌ दोताहै 
्ोर बस्‌ रहता दै । 

३९ । लिट्‌ के सन्तम पुरुष के द्विवचन मे जो धव काथ्ये 
होते है कवु होने परमी धातुके दृट्‌ भिन्नवे दी सव काय्यं 
होते है । यथा; शरु छशष ( 087०४ 15870 ) विदू विविद्रस्‌ 
खद्-ममृ्स्‌ ्तुतुष्टवस्‌, भू-बभूवस्‌ कृ-चछ्वस्‌ । 

४० । वस्वेकाजाह्‌ घसाम्‌-च्चदु हने से षस्‌, इन्‌ भौर 
आकारान्त धातु के उत्तर इट्‌ होता है । यथा घस्‌-लकठिवस्‌ ; 
इन्‌-यिवेस्‌ › स्था- तस्थिवस्‌ द्‌-ददिवस्‌ , पा-पपिचस्‌ । 

४१ 1 अभ्यस्त कायं होने पर जो सबं धातु एक स्वरविशिष् 
रहते है कवु प्रत्यय होते पर उन सव धातुं ॐ उच्तर इय्‌ 
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होता है वथा, पच्‌-पेचिवस्‌, सद्‌-षेदिवस्‌ ; भद्‌-आिविस्‌ ; 
पत्‌-पेतिषस , वच्‌-ऊचिवस्‌ , वस्‌-डबिवस्‌ , यज्‌ ईजिषस्‌ 

४२। विभाषागम्‌ हन्‌ विदू विशाम दशेश्च । क्वघु प्रस्यय 
होने पर गम्‌, हन्‌ › विश्‌ , दिश्‌ चौर बिन्दू धातु के त्तर विकर 
से इट्‌ होता है । यथा, गम्‌-जम्मिवस्‌ ; जमन्वस्‌ ; हन्‌-जिनि- 
वस्‌, जधन्वस्‌ ; निशू- विविशिवस्‌ › विश्वस्‌ ; टश- दरशिवस्‌ › 
ददश्वस्‌ ; विन्दू.निविदिवस्‌ बिविद्धस्‌ । 

४३ । तीत काल में लकारफे उत्तर असिनेपद्‌ में कानच्‌ 
होता है क्‌; च्‌ ; इत्‌ होवा है मौर रान रहवा है । 

४४ । कानच्‌ होने पर क्लिद्‌ धातु कै ति विभक्ति के सव 
काय दोते ह । यथा, युध्‌ युयुधान, रच्‌-ररुचान, वन्द्‌ -वन्दानः 
शिक्तः शिशिक्ताण, व्यथ-विव्यथान) सद. -तेहान, छ-चक्रणः 
वच्‌-ङ्चान । 

४५ । क्वसु भोर कानच्‌ प्रत्यय हमारा जो सव शब्द सिद्ध 
होते दे सव निरोषण होते है, इष लिए ( उनम ) विशेष्य 
के लिङ्गः निभक्ति ओौर वचन प्रप होते है। यथा शुश्रुवान्‌ 
पुरुषः, शशरुवाख पुरुषम्‌ , श्रवा पुरुषेण , विनिदुषी कन्या, 
निबिदुपषी दन्याम्‌ ; विवदुष्या कस्या; पेत्वः पन्नम्‌ ; पेतुषा 
पतने इर्यारि । 
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स्यत्‌ श्रौर स्यमान 
एप्र्ा€) 288 2901९. 

३ । भविष्यत्‌ काल मेँ परस्मैपदी धातु के उत्तर कनृ-वाच्य 
मे स्यत होता है ! ऋ इत्‌; स्यत्‌ रहता है । 

७ 1 लट्‌ विभक्ति मे गुण इट्‌ आदि जो सव काय्यं होते 
ह बेदी खव कायै स्यत. भ्त्यय होने पर मी शेते! यथा, मू- 
भविष्यत्‌; रमू-गिष्यत्‌; श्र-भोध्यत्‌ जि-जेष्यत्‌; या-यास्यत्‌ ; 
स्था-स्थास्यत्‌ › पा-पास्यत्‌, दश्‌ -दरच्यत्‌, हन्‌-इनिष्यत्‌ › श-मरिष्यत्‌ , 
पत्‌-पतिष्यत्‌, कारि-कारयिष्यत्‌ › दशि-द्शेचिष्यत्‌ ; योजि 
योजयिष्यत्‌ 1 

४८ । भविष्यत्त्‌ काल में आस्सनेषदी धातु के परे करे-वाच्यः 
मे स्यमान होवा है 1 स्यमान परे रहने से भी ल्‌ विभक्ति के 
सव काये हेते हैँ । यथा सेव्‌ -सेतिष्यमाण वृत्-बरतिष्यनाणः च्यथू- 
व्यथिष्यमाण, जन्‌-जनिष्यमाण, पदू-पतस्यमाण, सह-सदहिष्यमाणा 

४९1 भविष्यत्‌ काल मेँ उभयपदी धातु कै उत्तर कत्‌"वाच्यं 
मे स्यत्‌ शौर स्यमान दोनों दते है । यथा, स्तु-सतोष्यत्‌ स्तोष्य- 
माण ; दा-दास्यत्‌ ; दास्यमान ; धा-घास्यद्‌-घास्यमान्‌ ; ब्रई-मही- 
ष्यत्‌ प्रहीष्यमाण ; क-करिष्यत्‌, करिष्यमाण । 

५० । भविष्यत्‌ काल मेँ घातु के उत्तर कम्पवाच् सें .स्यमान 
दोता दै! यथा ज्ञा्ञायिष्यमाण, ज्ञास्यसान ; शु-प्राविष्यमाण, 
भोष्यमाणः; छ-करिष्यमाण, करिष्यमाणः; दश्‌ दरिष्यमाण, द्रष्य 
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माण; दह -धक्ष्यमाण, वच्‌-वदयमाण्‌ । 

५१। स्यत्‌ नौर स्वमान पर्यय दारा जो शब्द्‌ सिद्ध होते है 
वे विशेषण होते है । इख लिये [ उनमें ] विशेष्य लिङ्ग विभक्ति 
छलौर वचन होते है । यथा, गमिष्यन्‌ पुरुषः, गमिष्पन्तौ पुरुषौ, 
गभिष्यस्तः पुरषाः, गमिष्यन्त' पुरुषम्‌, गमिष्यता पुरुषेण, जनि- 
ष्यमाणा कन्या जनिष्यमाणां कन्याम्‌ , जरिष्यमाणया कन्ययाः ; 
पतिष्यत्‌ पन्नम्‌ ; पर्िष्यता पत्रेण, पतिष्यतः पन्नस्य इत्यादि । 
करिष्यमाशं कम्मे, करिष्यमाणे कम्मण, करिष्यमारानि 
कम्मण, करिष्यमारेन कम्मेणा, करिष्यमाणात्‌ कस्म॑णः करि- 
ध्यमाणे कम्मेणि । वक्ष्यमाणं वचनम्‌, वक्ष्यमाणेन वचनेन) 
व्ष्यमाणाव्‌ बचनात्‌ , वक्ष्यमाणस्य वचनस्य, वक्ष्य मारेषु, 
वचनेषु इत्यादि । 


तुयुन्‌ - ^१०९४४ 


५२। हुमन्‌ एयुलौ क्रियाय तरियार्थम्‌ । सामान करतकेषु 
तुमन्‌-यदिदो क्रियाओंमे एकतो तो दोनों क्रियार्थो के 
मध्य मे निमित्त अथे बोधक धातु के परे तुन्‌ दोवादै। उन्‌ 
श्त, तुम्‌ रहता है! ` 

५६३। छ्‌ बिभक्तिमे धातुके परे जो सद कार्ययं होतेह 
बे सब काय तुपु होने पर भीं होते है । यथा ; दश-दरष्टम्‌ याकि, 
भुज्‌-मोक्तुमभिलषति, अधीङ्-अध्येतुमिच्छति पत्‌-पतितुम्‌ 
भू-भवितुम्‌ ; शी-शयितुम्‌, वुध-नोद्धम्‌ ; छ-क्ठेम्‌ ) प्रह. -म्ीतुम्‌ › 
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दानदातुम्‌ , स्था-स्यातुम्‌ , ज्ञा्ञाुम्‌ ›, जि-जेतुम्‌ › यज्‌यष्टुम्‌ 
सज्‌-खषटुम्‌ › बह-बोदुम्‌ › श्र -ओरोुम्‌ › स्ुप्तवितुम, स्तोतुम्‌ › 
खद -सदितुम्‌ , सोढुम्‌ , कम्‌ क्रमितुम्‌ , खदू-वदितुम, पत्‌-पतिवुम्‌ » 
फल्‌-फलितुम्‌ , गम्‌-गन्तुम्‌ › हन्‌-हन्तुम्‌ , ठृ-तरितुम्‌ › रीतुम्‌ ; 
खेद-सेविुम्‌ , इत्‌-बतितुम्‌ , भ्रम्‌ , ्भितुम्‌ , विदू-बेदितुम्‌ ¦ रद्‌- 
रोदितुम, शास्‌-शसितुम्‌ दृत्‌-नतितुम्‌ , करि-कारयितुम्‌ ) स्थापि- 
स्थापयितुम्‌ › मोचि-मोचयितुम्‌ । 

५४ । पर्याप्रवचनेनष्वलमर्थेषु- समार्था्थक शब्द कै योग मेँ 
धातु ॐ परे तुन्‌ होता है । यथा, बोदूधं समथः , भो पटुः, 
वतुंनिपुणः , कारयितुं शलः योज्ञयित' प्रवीणः । 

५५। कात समयवेलाघुतुुन्‌-कालवाचक शब्द के योगम 
धातु के इत्तर तुसुन्‌ होता है। यथा; गन्तु -घमयोऽयम्‌ 
अध्येतु' कालोऽयम्‌ शयितु मेलेयम्‌ । 


एथ 

५६। आभीक्तए्ये एघयुलच पौनः पुन्य अथे बोध होने से पूवै- 
कालिक क्रियावाचक धातु क उत्तर णयुल्‌ होता है । ए इल्‌ इत्‌ , 
अम्‌ रदता है । यथाः-स्पर-स्मारम्‌ , शरु -प्रावम्‌ › स्तु-स्वावम्‌ , नम्‌ 
नामस्‌ , प्रह-मरहम्‌ › सुज्‌-मोजम्‌ › भिद्-मेदम्‌ ; क्षिप्‌ केपम्‌ , 
खश्‌ मशम्‌, खश्‌ स्वशम्‌ , इस्‌-हासम्‌, गाहट-गाहम्‌, सेव्‌ -सेषम्‌ । 

५७ । ण्यल्‌ प्रत्यय परे रहने से न्‌ धातु के स्थान मेँ घात्‌ 
होता है । यथा, घातम्‌ । 
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५८। शम्‌ प्रत्यय से बने पद्‌ का प्रयोग के समय द्वित्व 
प्राप्न होत्रा है। वथा, स्मार स्मारम्‌ पण 1606१४6 
76160706ा©त बाहं प्राहम्‌ ) घात्त' घातम्‌ । 

५९। अन्यथा एवम्‌ , कथम्‌ भौर इत्थम्‌ शष्द्‌ के परवती 
छर घातु के उत्तर णसुल्‌ होता दे । यदो, अन्यथा कारम्‌ 116- 
पठण एवं कास्‌; कथं कारम्‌ 10 018 क्षा) इत्यं 
कारम्‌ । 

६० । कम्पि दकिषिदौ साकल्ये - साकल्य धर्थबोध 
होते से कमंपद्‌ से परे दश्‌ अौर विद्‌ धातु के उत्तर णश होता दै। 
यथा) द्रिद्रदशेददावि, सवोन्‌ दरिद्रान्‌ दष्टा द्दातीत्यथं, दरिद्र 
वेदम्‌ बिभ्र बेदम्‌। 

६१ । यावति विन्दजिबोः--यावत्‌ शब्द क परवर्ती जीव्‌ 
धातु के उत्तर णञुल होता है यथा, याज्ीवमर्धते । ( &{प068 
10 "168 188 णश 9 ०68 1116 ) 

६२। चर्म्मोदिर्योः पूरः--उदर (१) शब्द्‌ के परवर्ती 
पूरी षतु के उत्तर एथुल्‌ होवा है । यथा, उद्ररं भुङ्क्त, उद्र 
पूरयित्वा भुङ्क्ते शइ्यथः । 

९६) मिमूल समूलयोः कषः। समूलाकृतनीविषुहन छन्‌ 
ग्रहः---समूल (१) शब्द के परवती कष भौर हन्‌ धातु के उत्तर 
सुल दोता दै । यथा सभूलकषासं ` कषति हम्‌ धातु के हकार) ^ 





( १ ) कस्मवा चक । 
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स्थानर्मेष भौरन्‌ केस्थानमें त्‌ होता दै समूल घातं इन्त 
{ 11118 1081] ) (२) । 

६४ । जीव शब्द्‌ के परवरीं रद. धतु के ऽन्तर णल्‌ 
होता है । यथा, जीव ग्राहं गृह.णाति (उधए॥पा९8 [ण 81९) 

६५1 दस्तेवतिं श्रदयः--हस्तनाचफ ( ३ ) शब्द्‌ क परवती 
मरह. धातु के छत्तर ण्चुल्‌ होता हे । यथा-हस्तपराहं गृह तिः 
हस्तेन गृह.णातीत्यथेः , पारिप्राहम्‌) कथाम्‌ 1 ( 10198 
006 0 116 181 ) 

६९ । स्वेपुषः--स्ववाचक (३) शब्द्‌ के परवर्ती पुष्‌ धातु 
के उत्तर यरुल्‌ होता है। यथा, स्वपोषंपुष्णाति; स्वेन पुष्णाती- 
त्यथः । धनपोषम्‌ , अन्नपोषम्‌ , मातृपोषम्‌ , स्वधनेन; स्वान्तेन, 
स्वमात्रा, पुष्गातीर्यथेः । 

६७। उद्वे शुषिशुपिपूरोः-- कट चिशेषण दुःष्न शब्द 
के परवती यष्‌ धातु के उत्तर णषल्‌ होता दै । यथा, इदुः ध्वशोषं 
शुष्यति तरः, तरद्‌ ध्वएव तिष्ठन्‌ शुष्यवी्यथः । 

६८ । उपमानेकम्भंिच--उपमानवाचक करैपद्‌ तथा 


१ क्रिया विशेषण वाचक 1 ( १दपष्टके समर का नोट) 

२ यहां से जिक्च धातु के परे णञुङ्‌ विदित होगा ! इस धतु का 
फिर प्रयोग करना होगा । दस लिये सत्र बद्र मे फिर उन्दीं धातुश्रो 
का प्रयोग देखा जायगा । 

३ करणब्रोधक 1 


# 
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कम्मपद्‌ के परवर्ती धातु के इत्तर णमुल्‌ होवा है । यथा, वियत्‌ 
प्रणाशं प्रणष्टः व्रिदयुदिव कणेनेव विनष्ट इत्यर्थः, शलभनाशं 
नश्यति, शलभश्व चविश्रश्यकारी पुरुषो नश्यतीस्य्थः (पिद्वेदवेत्त 
गुखम्‌, गुरु, पितरमिवजानातीत्यर्थः) पुत्रदी पश्यति शिष्यम्‌ 
शिष्यं पुत्रमिवलेदेनपश्यतीस्यर्थः 

ल्यप्‌ ( 44567} ) 

६९ । समासेऽन, परमोक्तो ल्यप्‌-नम्‌ भिन्न अभ्यय-पद्‌ 
फे साथ समाप होने से पूलवंकालिक क्रियावाचङ धातु के उत्त 
सप्‌ होता । ल्‌ प्‌ इत्‌ ( 7707 ) होताहै य रहता है । यथा, 
ाःत्रा-घात्राय, घा द-घादाय; वि-धा-विधाय, च्पि-घा-धयि- 
चायः प्र-स्था-प्रस्थाय, ि-हा-विहाय, वि-भा-ख्या व्याख्याय, ति- 
ज्ञा-विज्ञायः धा-तिङ्ग-धालिङ्गय, सम्‌-त्यज्‌-सन्त्यञ्य; वि-मन्‌- 
मिभञ्, प्रन प्रत्‌-परणिपत्य ; म-आपूपआरप्य ; प्रकम्प -प्रदष्य, आ- 
रम्‌ जरभ्य; निशम्‌ निशम्य ; वि-प्रमू-विश्रम्य, घा सेव्‌-आसेव्यः 
शम्‌-रत संरक्ष्य ; उत्‌-भस्‌ -उद्स्य, अभि-घष्‌-सम्वस्य, निश्वस्‌ 
निरस्य ; विदस्‌ विहस्य, विःगहं विग्य । 

५० । स्यप्‌ प्रत्यय के परे धातु के धन्त्यस्वर का शौर पधा 
गवुत्वर का गुण नहीं होता । ® यथा. वि-जि-बिजित्य, खय्‌-चि- 
खल्चत्य, अधि-द-अधीत्य, प्र-इ-पे्य, -- म ज वीत, मेय, भा-मिनाभितय, सम्‌ सम्‌.धि- 

@ दत्व स्वरान्त धातुर के परे ठु जोडा जाता है । ठुमेडकाकछोप 
होता हे श्रौर च रता है । 

१८ 


कृत-प्रकरण 


संश्रित्य, वि-स्मि-विर्मि्य, अा-नी आनीय, वि-ती-विनीय, सम-श- 
संशरर्य, खम्‌-स्तु-संस्तुस्य, इत्‌ तु, उत्पलरय, वि-धू.विधूय, खम्‌-भू 
सम्भूय, प्रसू प्रसूय, च्-ट-मारस्य, चि-ष-विधुत्यः थव -माब्त्यः भ 
ह-परषत्य, खम्‌-ख-खंसृर्यः सम्‌ स्प्र-संस्यृत्यः भक्त्य, द्विधा-छ- 
दविषाङ्कस्य, नाना-छृ-नानाकृत्य, अ -लिख्‌-भालिख्य, हत्‌-मुच्‌-उन्मु- 
ख्य, सम्‌-सुज्‌-सम्भुस्य, नि-युज्‌.नियुञ्य, वि स-विखष्य, भा-चिद्‌ 
श्माचिद्य, वि-मिदु-विभिय, नि-रुध्‌-निरुष्य, सम्‌नक्निप्‌-संकतप्य, 
भ-कुप्‌-मङुप्य ; विलप्‌-विचप्य , विनसप्‌.विदधप्य › प्र-विशू- 
प्रविश्य; सम्‌-स्पृश्‌-सस्परय- भा-ङृष-माछष्य, निर्‌-पिष-निष्पिष्यः 
बि.शिष्‌- विशिष्य, भा-रिलष्‌ आरिलभ्य; सम्‌.दिह सन्दह्य, 
छआ-रद्‌-भासहय॒वि-षह्‌ -विसह्य, विगाह. विगाह्य; अवगाह - 
अवगाह्य । 


७१। हस्वस्य पितिकृति ठु ्‌-स्यप्‌ भरस्य परे रहने से ह्‌ 
मन्‌ तन्‌ दि धातुर्भो के नके स्थानर्मेत्‌ होता है। यथा, भा- 
हन्‌.धात्य, सम्‌-मन्‌ सखम्मत्य, वि-ठन्‌.वितत्य । 

५२। वाल्यपि-ल्यप्‌ परे रहने से यम्‌, रमः गम्‌ आदि 
घातु केम्‌ के स्थानमें विकर चेत्‌ होता दै। यथा, सम्‌-यत्‌ 
संयत्य, संयभ्य, वि-रम्‌ विरम्य, विरत्यः प्र-नम्‌ प्रणम्य प्रणस्य, 
श्या गम्‌-भागस्य, भाग्य । 

७३1 ल्यप्‌ परे रहने से सन्‌ ज्‌ भादि ाठु्भों के उपधा 
नकार का लोप श्ोवा है। यथा, भा-सन्‌ ज्‌ भासस्य, प्र शंसू- 
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प्रशस्य, सम्‌-दनश्‌ सं द्श्य, नि-खन्स्‌ विसस्य; प्र-भन्‌श प्रयः 
भ्-मन््‌ पअसथ्व । 

७ । ल्यप्‌ परे रहने से शी के स्थान मेँ शयः, प्रच्छ के स्थान 
म एच्च शौर यह. के स्थातमें गृह होता है| यथा, भधिनरी- 
अधिशय्य, आ-प्रचछ-अप्रच्छयः सम्‌ प्र संगृह्य; वि-प्रह -विगृह्य 
नि-प्रह -निप्रहय । 

५५। क्तिपः-ल्यप्‌ परे रहने से ह धातु @ स्थानमे ह 
ौरक्षिधातु के स्थानी ्ोताहै। यथा, आ-हे-धाहूय, प्र-क्षि- 
अरीय । 

७६। स्यप्‌ परे रहने से ख्‌, षच्‌, वप्‌, वस्‌, बह. शौर 
बद्‌ घातु के कार सहित व के स्थाने उ होता है। यथा, सम्‌- 
स्वप्‌-संयुप्य प्र-वच्‌-्रोच्य, खस्‌-वच्‌-समुच्य, अधि वस्‌ अध्युष्य; 
भ.वह -ग्र्य, अनु-वद्‌-धनुद्य । 

५७। स्य परे रहने से घा के दीधे छ के स्थान भँ हैर होवा 
है। यथा, वि-ऊ-विषीय्ये, इत्‌ गृ-खद्गीय्ये वि-तृ-वितीय्ये, वि ह. 
वि दीय्ये, वि-.्‌-विशीय्ये, विस्त. विस्तीय्यं । 

७८1 स्यप्‌ परे रहने से णिच्‌ का लोप होता है । यथा-नि 
मीलि-निमीस्यः, वि-चारि-निचाय्ये, समु-प्-घारि-सम्प्रधाय्य सम्‌- 
स्थापि-संस्थाप्यः प्र-काशि प्रकाश्य, दिन्नाशि विनाश्य, घा-श्वासि- 
आसवाश्य; इत्‌-सारि-उत्साय्ये, अधि-्ापि अध्याप्य, सम्‌-सपि- 
समप्य विन्दारिःविदाप्ये, घा-लाचि आलोच्य; सम्‌-पीडि-सम्पीञ्य; 

२० 


कत-्रकरणं 


निर-पीडि-निष्पीञ्यः भा-छादि-माच्छायः अआ-तवादि-मास्राय; 
्-राधि-ाराध्य | 

५९।ल्यपि लघुपूनधात्‌-शिव्‌ का वरीं खर यदि लघु 
हो तो स्यप्‌ परे रहने से शिच्‌ के स्थान से अय्‌ दत्ता है । यथा- 
वि-गशि बिणण्य्य, वि-रचि षिरच्यः प्र-तमि-्रणषय्य, वि-रभि. 
विरम्य, सम्‌-घटि-संघस्य, वि-रहि-विरहय्य । 

८०। विमाषाया; --ल्यप्‌ परे रहने से, श्राप धातु केणिच 
के स्थानम अय्‌ होता है अर पक्तन्तर मँ णिच्‌ कालोपमभी 
होता है । यथा, प्र-आपि-प्रापय्य) प्राप्य, सप्‌-्ापि-समापय्य) 
समाप्य । 

८१। वुश्ुन्‌ , णमुल्‌ अर सप्‌ प्रस्यय वे बने शब्द अव्यय 
होते है, इस लिये उनके उत्तर विभक्ति नहीं रहती । ये अस- 
मापिका क्रिया है । इस किये इसको अपमापिका क्रिया या पूल्वे- 
कालिक क्रिया कहते ई । 


निष्ठा 


29487 281617016. 


( क्त क्तवतु) 

८२1 क्त क्तवत्‌ निष्ठा-धातु के उत्तर भतीतश्ाल मेँ कत 
शौर क्तवतु प्रस्यय होते हैँ क उ इत्‌, त चौ तवत्‌ रहता दै; इन 
दोनों प्रत्ययां का नाम निष्ठा है । 

२१ 


व्याकरण-कौयुदी ] [ वतीय भाग 


८३ । तिङ. प्रफरण मेँ जो सव धातु चतिद नाम से निदि 
है, निष्ठाप्रस्यय परे रहते से घन धातुं के उत्तर इद्‌ नदं दोता । 
यथा, स्या-ख्यातः, (97008) ख्यातवान्‌ । ज्ञा-ज्ञातः ज्ञत्तिवाचः 
ध्या-ध्यातः, ध्यादवान्‌, य-यातः, यातवान्‌ ; स्ना सनातः स्नातवान्‌? 
इ-इवः हतवान्‌; चि-चितः चितन › जि-जितः जितवान, स्मि 
सितः स्मितव।म्‌ ; क्री-कीतः क्रीतवान्‌ ; नी-नीचः नीतवान्‌ , 
प्ी-प्रीतः प्रीतान्‌ ; भी-मीतः भीतवान्‌ ; द्ुद्रूतः हुतवान्‌; 
धू -धूतःधूतवान्‌ ; श्रु-शरुतः श्रुतवान्‌  स्तुस्तुतः स्त॒वान्‌ , च्‌. 
सतः सू.तवान्‌; ह हुतः हतवान्‌ ; छ चछतः कृतवान्‌ ; ट रतः 
हतवान्‌ , धृ-धृतः धतवान्‌ ; भ गतः यतचान्‌ , भृ-गृतः खववान्‌ ? 
सू-खतः खतवान्‌ , स्टस्टृतः स्टतवान्‌ ; स्मु-स्परतः स्प्रतवान्‌ › 
हहत; हतवाच्‌ । 


८४ । तिङन्त प्रकरण मेँ साधारण नियमो से जो सब काय्य 
होते है वे खन निष्ठा भरत्यय परै रहने से भी यथा, सम्भव होते 
है ( १) यथाः शक्‌-शक्तः शक्तवान्‌ ; युच्‌ -युक्तः उक्तवान्‌ ; 
रिच्‌.रिक्तः रिक्तान्‌ ; शिनव्‌-धिक्तः सिक्तवान्‌ ; त्यज्‌ त्यक्तः 
त्यक्तवान्‌ ; भन्‌-मक्तः भक्तवान्‌ ; सुज्‌-( २ ) भुक्तः भुक्तवान्‌; 
युज्‌-युत्तः युक्तवान्‌ ; खञ्‌. -्टः सृष्टवान्‌ ; कुष्‌ कद्ध ऋढवान्‌ः 
बुध्‌ बुद्धः बुद्धवान्‌ ; युध्‌ युद्धः युद्धवान्‌ ; राधू-राद्धः राद्धवान्‌ 





(9) कत्वा शौर क्वि त्यय के स्थान परै भी यदी नियम है । , 
(२) द्धादिगखीय भोजनार्थ । 


भ्र 


छरते-प्रकरण 


रघ्‌-रद्धः रुद्रवान्‌ ; शष्‌ छदः द्धन ; खिद्ध-( १) सिद्धः 
सिद्धवान्‌; भाप-ाप्तः चाप्वान्‌ ; किप्‌ तप्तः क्तत्तवान्‌ ; तप्‌. 
तप्तः तप्तवान्‌ ; ठृप-तृप्तः तप्तवान्‌ ; दप्‌ दपः, दृप्रवान्‌ ; लिप्‌- 
लिप्तः लिप्तवान्‌ ; छुप्‌-छमः छप्तवान्‌ ; शप-रापत्तः शप्तवान्‌ ; रम्‌- 
(२) रब्यः रज्धवःन्‌ ; लभ्‌ लम्धः लब्धवान्‌ ; दिश्‌-दिष्टः 
दष्टवान्‌ ; दश्‌ दष्टः दष्टवाय्‌; विश विष्टः विष्टवान्‌ ; खश्‌-षष्"; 
खष्टवान्‌, छष-छृष्टः छृष्टवान्‌ ; दुष तुष्टः व्॒टवान्‌ ; दुष दुष्ट 
दुष्टान्‌ ; पिषू-िष्टः पिष्टवान्‌ ; पुष्‌ -ुषटः पुष्टवान्‌ ; मृषू-बृष्टः 
सृष्टवान्‌ , शिष-शिष्टः शिष्टवान्‌ ; रितष्‌-रिलष्टः रिलष्टवाय्‌ ; दह. 
दग्धः द्ग्धवान्‌ ; दि& -विग्धः दग्धवान्‌ ; नह. -नद्धः नद्धान्‌ ; 
सह.-रूदुः रूद्वान्‌ ; लीह -लीद्ः लीदषान्‌ । 

८५। तिङ प्रर$ए में जिन सव धातुर्न के उत्तर इट्‌ दोता 
है, निष्ठा प्रत्यय के परे होने से उन्दी सव्र धातुभरों के स्तर्‌ 
होता है1 यथा, लिख्‌ -कञिखितः लिखितवान्‌ ; लिङ्ग-लिङ्गितः 
लिङ्खितषान्‌ ; लङ्घ-लङ्घितः लङ्धितवान्‌ ; श्लाध्‌-श्नाधितः 
 दलाधिववान्‌ थच -अवितः स्तवान्‌; च्च -चधितः चितवान्‌ 


( 9) दिवादिगणीय सिद्धषथं। 

(२) जिन धातुर्भो फे ग्रन्ते मू रहता हैक भस्थय करनेसेत 
स्थान घश्चौर भके स्थानमेवहोतादहै जिन धघातुघों के अरन्तर्ने 
च णवं ज्‌ रहता है कप्रत्यय करने से च के स्याने कभोर जके रथान 
मं ग होता दै । जैते-ुज्‌--सु्ः भन्‌ -सभ्ः सुच्‌-सुकः । रिच-रिक्तः। 

२३ 


व्योर्स-कौपुदी ] [ वतीय भाग 


याचू-याचितः याचितवान्‌ ; वञ्च्‌-वनिचतः वहिचतवान्‌; 
तल्यं -तर्ितः तजितवान ; राज-राजितः राजितवान्‌ $ उम्‌ 
इस्तः उञ्मितवान्‌ ; घट-घटितः धटितवान्‌ चेष्ट-चेष्टितः चेटि 
तवान्‌ \ बुद्‌ -बुटि षः धुटितवान्‌ ; बट वेष्टितः वेष्टितवान्‌ ; स्फुट 
सफटितः स्फटितवान $ कुरएठ-कुरिठतः छुरिऽतवान्‌ ; पद्‌-पहित 
पितवा ; छुरट-छरिठिवः छुशिठतवा्‌ ; ऋोड्‌ की डितः कडि 
तवान्‌ ; पिएड-पिर्डितः पिरिढतवान्‌ ; युरद्-एुरिडतः युणिडित- 
वान्‌ ; लोड -्ोदितः लोडितवान्‌ ; घूे-घु शितः धूशितवा 

पणु-पणितः परितवान्‌ } पत्‌-पतितः पतितवान्‌ $ प्रथ्‌-यितत 
प्रथिरवास्‌ ; भ्यथू-ञ्ययितः व्यथितान्‌ $ बनद्रकन्द्रितः 
क्दितवान्‌ ; नद नितः नदिदेपवान्‌ ; निनद्‌निन्दितः निन्दित 
वान्‌ ; नन्दू-नन्दितिः नम्दित्तवान्‌ 3 सुद्‌ सुदितः दित्वात्‌ ; सद्‌" 
रदतिः .रदितवाम्‌ ; विदू.विदि्तः विदितवा्‌ बाध्‌ ` बाधितः 
वाधितवान्‌ ; सप्ध-सपद्धितः सदधितवान्‌ ; छु१-डुषितिः छपितः- 
वान्‌} कम्ए्‌-कस्पितः कम्पितवान्‌ ; जरप्‌-जरिपितः जसिपतवानच्‌ ; 
गुमः ; शुस्फितः गुस्पितवान्‌; चुम्ब्‌-चु शितः चुस्तरितवाम्‌ ; 
. लम्ब्‌-लम्बितः लम्बिततवान्‌ ; श्यम्‌ कुमितः श्चुभितवान्‌ ; जम्भ. 
जस्मितः जम्मितवान्‌ ; स्तिम्‌-स्तिमितः स्तिमितचान्‌ ; धय 
यितः भयितवान्‌ ; कर्‌ रितः क्षरितवान्‌ ; चर-चरितः 
चरितवान्‌ ; स्वर्‌ तवरितः स्वरितवान्‌; सुर्‌ स्फुरितः स्छुरिः 
तवाम्‌ ; गरलू-ालितः ग्तितवान्‌ ; चल्‌-चक्ितः चलितवान्‌ ; 
ऽवल्‌-उब्तितः ञ्वलितवान्‌; दल्‌.दलितः दक्तवान्‌; मिल्‌ 

५1 


करत-प्रक्रण 


मिलितः मिलितवान्‌ ; मील-मीलितः मीलितवान्‌ 3 वेर्ल-वेरिलितः 
वेर्लितवान्‌; शल्‌-शलितः शलितवान्‌ ¦ शील्‌-शीलितः शीलित- 
वान्‌; स्लल-स्ललिषः स्वलितवान्‌ ; ख -लव्वितः, एव्व 
वान्‌} गन्व -गव्वितः गव्वितवान्‌ ; जीव्‌-जीवितः जीवितवान्‌ ; 
धाच्‌ धावितः घाचित्तवान्‌ ` सेव्‌ -सेवितः सेवितवान्‌ ; अश्‌ ( १) 
धरितः अशितवान्‌ ; काश्‌-कारितः कारितवान्‌ ; दत्‌ किति 
ईैितवान्‌ ; काङ्त्‌-काड्क्ितः काड्क्तितवान्‌ ; ठषूठृषितः तषिष- 
वान्‌ ; भिन्त्‌-भि्तितः भिचिितवान्‌ ; रकत्‌-रक्तितः रक्षितवान्‌ ; 
लक्ञ-लदितः लक्षितवान्‌ ; शित्त शिकितिः शिक्षितवान्‌ ; भसं - 
मस्सितः भस्सितबान्‌ ; रस्‌-रसितः रसितवान्‌ ; लस्‌-लसितः, 
लसितवान्‌ ; श्वस्‌ श्वसितः शवसितवान्‌ ; शंस्‌-शघितः शंसित 
वान्‌; हस्‌-हसितः हितवान्‌ ; दिस्‌-दिचितः दिधितवान्‌ ; ईह. 
इदितः दैदितवान्‌ ; ऽद.-ऊहितः उर्ितयान्‌ ; गहे -गर्ियः गर्हित- 
चान्‌ ; रह.-र हितः रदितवान्‌ । 

८६ । निष्ठा प्रत्यय के योग में इट्‌ परे रहने से णिच्‌ शा 
लोप दोताहै। यथा, कारिकारिवः कारितवान्‌ ; (२) त्तालि-तालितः 
क्षालितवान्‌ ; पालि पालितः पालितवान्‌ ; भर्पि-धवितः अर्पित- 
चान्‌ ; स्थापि-स्थापित्त स्थापितवान्‌ ¦ श्रावि-्ावितः श्रावितवान्‌ ; 
रोपि-रोपितः रोपितवान्‌ ; जनि-जनितः जनितवान्‌ । 





१ क्यादिगणीय मोजनार्थक । 
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व्याकरण-कौयुदी ] [ दृतीय भाग 


८७। निष्ठा शीर स्विदिमिदिक्तिदिष्प-निष्ठा प्रस्य 
धरे रहते से शी धातु के स्थान मे श्य्‌ दत्ता है। यथा, शयितः, 
शयितवान्‌ । 

८८ । निष्ठ भ्रस्यय परे रहने से भरि, उकारान्त, ऊश्नारान्त शौर 
ञधातु के उत्तर इय्‌ नहीं दोता । यथा, श्रि-्रितः भितवान्‌ ; 
युतः युतवान्‌; रु-रुतः रतवान्‌ ; सुखतः उखतवान्‌; स्वु- 
स्तुतः स्युतवान्‌ ; धू-धूतः धूतवान्‌; पू-पूतः पूतवान्‌ ; भू-भूतः 
भूतवाय्‌ ; सू-( १ ) सूतः सूतवान्‌ ; च-वृततः घृतनान्‌ । 

८९। गण पाठ के समय जो खब धातु ईकार संयुक्त रहते है 
तिष्ठा प्रत्यय के परे उन सव धातुशरों के उत्तर इय्‌ नदीं होता । 
यथा, दीपदीप्रः दीप्वान्‌ ; चस्‌ त्रस्तः त्रस्तवान्‌ ; पुनत एक्तः 

, पृत्तवान्‌ । 

। ९०। दूरे प्रकरण मे जिन सब धातुशरों ॐ त्तर सिकस्प 
से इट्‌ विधन द निष्ठा भ्रस्यय के परे उनके उत्तर इष्ट॒ नहीं होता । 
कथा) इष्‌ दृटः इष्टवान्‌ , रुप-गु्ठः गुप्तवान्‌, दप -दप्तः रप्तवान्‌; छप 
म्तः छप्तवान्‌ ; अस्‌ [२] अस्तः अस्तचान्‌; गस्‌ -गस्तः गस्तवान्‌ ; 
इष्‌ दृटः इष्टवान्‌ ; धृष घृष्टःषृष्टवान; सज्‌ -खृष्ट : मृष्टवान्‌ गाह-गाढः 
भाद्वान्‌ गुह गू दुः गूदेवान्‌; स्निह्‌. -सिनिग्धः; सिनिग्धवान्‌; सुह -युग्धः 
खुण्वान्‌ ; मूढ मृदः मूढ़वान्‌ ; सद -सोदुः सोढवान्‌ । 

9 श्रदादिगणीय । 

२ दिवादिगणीय क्षेपणार्थक । 
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कृत-प्रकर्य 

९१। निष्ठा प्रस्यय परे रहने से दिव्‌.षठिव्‌ भौर सिव धातु के 
चके स्थान मे ऊकार होता है ( १) यथा, दिंव्‌-धुतः दूत वान्‌ ; 
ध्िव्‌ यू यूतनान; सिव्‌ स्यूतः स्यूतवान्‌। 

९२। निष्ठा प्रत्यय परे रहने से क्रम्‌ भादिधातुकेचके 
स्थानम भा होता है (२) यथ); क्रमू-कन्तः क्रान्तवान्‌ ; क्लम्‌ 
क्लान्तः क्लान्तवान्‌ ; क्षम्‌-कतान्तः क्षान्तवान्‌ ; चम्‌-चान्तः चान्त- 
वान्‌ ; तम-ताम्तः तान्तवान्‌, दम-दान्तः- दान्त-वान्‌ ; बम्‌ वान्तः 
बान्तवान्‌ ; शम्‌-शान्तः, शान्तवास्‌; श्रमू-भान्तः, शान्तवान्‌ । 

१। अनुदा त्तोपदेशवनति तनो्यादी नामनुनासिक- 


लोपो भल्िकडिति । निष्ठा प्रत्यय परे रटने से गम्‌ › नम्‌, यम्‌, 
रम्‌; चण, तन्‌, मन्‌ भौर हन्‌ घातु के भन्न्यतबण्‌ का लोपहोता है । 
यथा, गम्‌-गत गतवान्‌ ; नम्‌ -नतः नतवान्‌ ; यम्‌-यवः यतवान्‌ ; 
मन मतः मतवान्‌ $ दन्‌-दतः हतवान्‌ । 

९४ | निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, खन्‌, जन्‌, शौर सन्‌ 
धातुके स्थनमें क्रमसेखा, जा, सा होता है । यथाखन- 
खात्तः खाववान्‌ ; जन्‌-जातः जातवान्‌ ; सन्‌-सातः सातवान्‌ । 

९५} निष्ठा भत्यय परे रहने से, दन्श्‌ चादि धातुशोंके 
डपधा नकार का लोप होताहै) यथा दृन्शु दष्टः दष्टवान्‌; 

(9) क्विन प्रत्यय के स्थाने मी यही नियम । क्ता के स्थान 
मेँ इट होने पे नहीं होता । 


(२) क्तिन्‌ प्रत्यय के स्थानं भी यही नियम है| क्ताके ष्थान 
मेँ हट् होने से नहीं दोता। 


२७ 
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रन्न्‌-रः रक्तवान्‌ ; सञ्ज्‌ सक्तः सक्तवान्‌ ; वन्ध-वद्धः वद्धवान्‌; 
स्तम्भ-त्तच्धः स्तन्धवन्‌ ; त्रश घरष्टः ्ष्टवान्‌ ¦ सु न्भ खन्ध-लब्थ- 
वान्‌; ष्न्-ध्वस्तः ध्वस्तवान्‌ ; खन्प-सस्तः स्ध्ववान्‌ ; शन्धघ- 
-शस्तःशस्ततान्‌ ; मन्थ प्रथितःमथिववान्‌ ; मन्थ -मथित्तःमथितवान, । 

९६ । निष्ठा श्रस्यय परे रहने वे दृ्ारान्त धातु ॐ दु श्नौर 
सके परषती न्िष्टठाके त फे स्थान में न त्त है। यथा 
्रिलिद-क्लिनः कलिना. } स्‌ दूुरणः श्चुएणनान्‌ ; खिद्-खिन्नः 
-चिन्नवान्‌ ; चिदट्-िन्नः चिन्नवान्‌ ; भिद्-भिन्नः भिन्नवान्‌ ; 
पटू-पननः, पन्नवान्‌ ; सदू-खन्नः घन्नवान्‌ । मद्‌ का धातु का नहीं 
होता । यथा, मत्तः, मत्तवान्‌। 

९०। श्रीदितश्च-ल्पादिभ्यः-गणपाढ ॐ समय जो खव 
धातु दकार सयुक्त रदते दै, उनके उत्तर निष्ठा प्रत्यय फे त्तका म 
हे जाता दै यथा रंज्‌-रग्णः, रुगणवान्‌ ; विक्‌-विग्नः विरतवान्‌ ; 
स्‌- (१) सुगः युग्नवान्‌; भञज्‌-मग्नः भुप्रबाम्‌ ; सस्जज्‌ धातु 
शेखकालोप होता है। मग्नः मग्नवान्‌; दू-दुनः दूतवान ; घु. 
( २) सूनः सूनवान्‌; ट्‌-दनः दूनवान ; दी-दीनः दौनवा7 ; जी- 
ह । क्ति घातुका इकार दीषे होता है। कीरः 

९८। रदाभ्वौ निष्ठातो नः पूर्व॑स्य च दः | र पूर्वं र 

(१) ठदादिगशीय वक्रणार्थक । 

(२ >) दिचादिभणीय) 

| ह 


कृत्त-प्रकरस 


रहने से निष्ठा के त के स्थानमेन होवा है । यथा मूर्-गूखे, 
गूरेवानः प्र्‌, पूणेवान्‌; चूर -च्रैः चृणंबास्‌ । 

९९ । निष्ठ प्रत्यय परे रहने से दीष ऋकारान्त धातुकेच्के 
स्थानम दैर्‌ होता है। यथा, छृ-कीणः कीणेवान्‌; गु-गीसैः 
गीणेान्‌; ज-जीणेः जीणेवात्‌; तु-तीणेः तीणवात्‌; द-दीणैः 
दीणैवान्‌, श्ट-शीणेः शीशोवान्‌ , स्त्-स्तीणः स्तीणंवान्‌। 

१०० संयोगादेरातो षातोर्यणतः--ग्ला, म्ला, द्र, भौर 
स्त्या धातु के निष्ठा सम्बन्धी त केस्थान मेन होतादहै। यथा, 
ग्ला-ग्लानः ग्लानवान्‌ ; म्ला स्लानः म्नानवान्‌ , द्रा-दाणःद्राण्‌- 
वान्‌ , सत्या-ह्यानः स्त्यानवान्‌ । 

१०१ । वदविदोन्दत्राघाहीभ्योऽन्यतरस्थाम्‌-ही, ध्री, 
त्रा, उद्‌ भौर विन्दु ( विद्‌ ) घातु के निष्ठा कात चौर उका पूवे 
वतीं दू विकरप से न होता है । यथा, ही-हीणः होतः, ही णवान्‌ , 
हतवान्‌ ; घ्रा घ्राणः, प्रातः, प्राणवान्‌ घ्रातवान्‌ ; त्रात्राणः, त्रातः 
नावा . › रात्तवान्‌ ; बुद्-चन्नः, यत्तः, उन्नवानः तवान्‌ ; 
विन्द, चिन्नः, वित्तः, विन्तवान्‌ › वित्तवान्‌ 1 

१०२ । विल्ञशःखानिष्ठयोः रष्यपत्वरसंघ्रषाश्वसाम्‌- 
हृषेर्लोमसु । निष्ठ प्रलय परे रहने से, श्‌, जप, वम्‌ › ह्‌, 
यष्‌, रुष्‌ , सपूर्वेक धुप छौर वि चा पूव क शवस्‌ धातु के उत्तर 
विकटप चे ट्‌ होता है । यथा, किलिशु-किलष्टः, छिशितः चिषट- 
वान्‌, डिशितवान्‌ ; जप्‌-जप्तः, जपितः, जप्तवान्‌) जपितवान्‌ ; 
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चम-वान्तः, वमिवः) वान्तवान्‌ , वमितवान्‌ ; हप्‌-हृष्टः, हितः, 
टृष्टवान्‌ › हृषितवान्‌ ; सुष-युष्ट, सुषिः, युष्ट वान्‌ ; सुषितवान्‌ ; 
रपू-रषट, रुषितः, रष्टषान्‌ , रषितवान्‌ ; धुषू-( सं [वेक ) सधुष्ठ, 
सघुषितः, संयुष्ठ्ान्‌ , सपुषिववान्‌ ; शवस्‌- [ वि चौर घापूवेक ] 
विश्वस्तः, विश्वसितः ; दिश्वस्तवान्‌ ; निश्वसितवान्‌ ; ्ा-श्वस्‌ 
शूद्रस्तः, चाश्वस्ितः, चाश्वस्तवान्‌ । आाश्वसितवान्‌ । 

१०३। वा दान्तशान्तपूणं दस्तरयष्टच्जन्नहप्राः- 
निष्ठ प्रत्यय परे रहने से, वादि घौर ज्ञपि के सथान में विक्ृस्प से 
सेठद्‌ यौर ज्ञप होत दै भौर इद्‌ नहीं होता । यथा, हादि-छन्नः, 
छादितः छन्तवान्‌  चादितवान्‌ :; ज्ञपि-ज्ञप्तः ज्ञपितः, ज्ञप्त वान्‌) 
ज्ञपिततवान्‌ । 

१०४। स्फाय स्फी निष्ठायाम्‌ प्यायः पी- निष्ठा प्रत्यय 
परे रहने से, स्फराय्‌ धातु के स्थानमें स्फी ्ौर स्फा श्मौर प्याय्‌ 
घातु के स्थाने पी भौरप्या होता है। यथा, स्फीतः, रफात- 
8१०119४, स्फीतवान्‌ ; स्फातवान्‌ $ पीनः, प्यानः, पोनवानः 
प्यानवान्‌ । 

१०५ । द्यतिस्यतिमास्थामिति किति- निष्ठा कला, क्तिन 
रस्य परे रहने से मा, सा, (सो) शौर स्था धातु के मकार ऊे 
स्थान इकार होता है ( १) यथा ; मा सितः, भितवान्‌ ; दा-दितः 
दितवान्‌ ; सो-तितः › पितवान्‌ , स्था-स्थिवः , प्थितवान्‌ । 


(१) क्तवा श्रौरक्तिन्‌ प्रत्ययके्थानसें मी दी नियम है। 
29 


कत-प्रकरण 


शाच्छोरन्यतरस्याप--शोधनु का विकषस्प से दता 21 यथा, 
शितः शातःशितवान्‌,शातवान्‌; चितः छावाःदितवान्‌ उछोतनान्‌ । 

१०६। दौ दह धोः दधातेः निष्ठा भस्यय परे रने चे 
दाधातुकेस्थानर्मेद्त्‌ श्रौरधाघातुके स्थानम हि होतादै 
( १)। यथा, दा-दत्तः, दत्तवान्‌ , धा-हितः हितवान्‌ । 

१०७ अच उपसर्गात्तः खरान्त दपसगे के परवती दा 
धातु के स्थान मे दत्‌ चौर त्‌ दोता है । यथा, धादत्तः, त्तः; 
दत्तवान्‌ ,.भात्तवान्‌ । 

१०८ । निष्ठा भ्रस्यय परे रहते खे, यज्‌ शौर भ्यध्‌ धातुके य 
चौर के स्थानर्मे इ होता है । यथा, यज्‌ इष्ट इष्टवान्‌ ; व्यघू- 
बिद्धः, विद्‌षवान्‌। 

१०९ । निष्ठा प्रस्य परे र्न से, प्रच्छ _ रौर भ्रसूज धातु के 
र ्मौरश्के स्यान्मे छ होताहै( १)! यथः प्रह -गृदीष्ठः, 
गृहीतवान्‌ , प्रच्छ, पष्ठ पृष्ठवान्‌ । भसृज्‌ घातु केस कालोपहो 
जाता हि चेष्टः भष्टवान्‌ । 

११० 1 निष्ठा प्रत्यय परे रहने से, शि श्रौर हे धातु के स्थान 
मेश श्नौर ह होता है। (२) यथा, श्वि-शूलः शूलवाग्‌ ; हहत 
हूतावान्‌ । 


ष 





(१) हर्‌ काह दीघं होत्ता हे; क्त्वा के स्थान त भी यही 
नियम है । 
(२) क्वा श्रौर क्तिन्‌ भरल्थथ के स्थान में मी यतो नियम हे । 
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१११। वसति छ्ुधोरिट्‌। निष्ठा प्रत्यय परे रहने पेशशषुधू घौर 
वस्‌ घातु के उत्तर इद्‌ होता है । यथाः श्ुःशुषितः, क्षुधित दान्‌ । 

११२ निष्ठा प्रस्यय परे रहने खे, दस्‌, वच; वदू, चप्‌ 
बट शौर सप्‌ धातु ॐ वकार रौर अकार के स्थानम इ 
होता है [ १]। यथा, वस्‌-उपिततः) उषितवान्‌ ; वच्‌-उक्तः, उक्त 
वान्‌; वद्‌-उदितः-उदितव्ान्‌, घप्‌-उप्त, उप्रवान ; षह -उद्‌ः) ऊद्‌ 
वान ¦ स्वप-सुप्तः, सुप्तवान । 

११३ । निष्ठा प्रत्यय परे रहने से गागे (२) पा(३) भौर 
हा षातुकेयाके स्थानम ई३दहोता है[ ष] यथा, गा गीतः 
गीतवान्‌ ; पा-पीतः, पीतान्‌ ; हा-दीनः हीनान्‌ । 

१६४ । शुषः कः । पचोवः। तायो म--निष्ठा सित. 
पच्‌ चौर ष्‌ घातुके स्थानः मेक्रम से तताम; पक्र चौर दुष्क 
होता है । यथा, कै-तामः ततामवान्‌ ; पच्‌-पक्थः, पक् ग्‌ ; शष्‌- 
शकः शुष्कान्‌ । 

११५ । कवेवाच्य मे कचतु प्रत्यय होता है, इसी लिये इस से 

9 

(१) त्वा रौर क्तिन्‌ प्रसयय के स्थर से भी यहो नियम हे । 

(२) दिवादिगणोय गानार्थ॑ | 

(३) स्वादिगखणीय पानार्थक् । 

(४) क्त्वा रोर क्तिन्‌ प्रत्यय के स्थरु में मी यहो नियम है+'भ्रायः 
जिन घठभर के अन्ते च हो क्त्‌ प्रत्यय करने से चूके स्थान मं स्‌. 
होता है यथा पच्‌-पक्वः। 


२ 


कृत-प्रकरण 


बना हभ शब्द क्तौ का ,धिरोषण होता है, अतयत्र ( उसमें ) 
कत्त फे लिङ्ग वचन चौर भिमक्ति को प्राप्त होती है। यथा सः 
पुस्तकं पठितवान्‌ , तौ पुस्तकं पठितवन्तौ, ते पुस्तकं पठितवन्तः, 
खा चन्द्र' दृष्टव्रसो, ते चन्द्र दृष्ट त्यो, ताश्चन्द्र' दृष्ट वस्यः । दृक्तात्‌ः 
फलानि पतितवन्ति। 

११६। सकमंक धातु क उत्तर कमेवाच्य में क्त होता दै । 
इस लिये कर्म्ाच्य सें क्त प्रथय से बना शब्द्‌ कमं का विशोषण 
होता है, भौर कमं को लिङ्क त्रिभक्ति चौर वचन ( ठसमे ) को 
प्राप्त होता है । यथा, छम्भक्षरेण घटः छत्‌: , घटौ कृतौ, घटाः 
कृताः । मित्रेण पत्री लिखिता, पत्रयौ लिखिते, पत्यः लिखिताः 
मालिना पुष्यं चितम्‌, पुष्पे चिते, पुष्पाणि चितानि । (एाप्6त) 

१९१० । अकमक भ्रातु के उत्तर कटवाच्यमे भी क्त होता है 
इसलिये कवृधाच्य ॐ क्त से बना शष्द्‌ कतौ का विरोषण होता दै 
यथा, स जागरितः सा भीता, जलं युपर, शिष्यः शयितः 
बुद्धो खतः । | 
११८। गमनाथंक धातु के उत्तर करवाच्य मे भी क्त होता 
है । यथा, स भामं गतः गृह प्रस्थितः, ख विद्यालयं प्रयातः । 

११९1 शी, स्था, अस्‌ , वसू › शिलष ओर रह. इन सव 
धातुर के साथ उपसगे के योग सै सकर्मक होने पर इन उत्तर 
केदवाच्यमे भी क्तहोता है । चौर इनसे घने शब्द्‌ विरोषण्‌ होते 
है । यथाः-स गृदमधिशयितः, स शय्यामधिष्ितः, 'सुनिरामभरम-ः 
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मध्यादितः, सः प्राममध्युपितः; पिता पुत्रमारिलष्ठतः, बातो 
शमारूदः । 


१२० । जव क्तवतु घनौर क्त प्रत्यय से षने शब्द्‌ समापिका 
करिया की भांति युक्त न होकर केवल विशेषण स्वरूप प्युक् होते 
है तव [ उने ] व्रिशेषण॒ का लिङ्ग धिभक्ति भौर वचन प्राव 
होता दै । वथाः--अधीत गन्‌ छात्रः, श्राधीतवन्त छात्रम्‌. । धधी- 
तवता छत्रिण, यधीतवते छत्राय इत्यादि । भीतः .शिद्ु, भी ' 
शिचयुम्‌, भीतेन रिष्युन हस्य्ादि । 

१२१। सव धातु्रो ॐ उत्तर माव्रवाच्य्मे कत होता है। 
भाववाच्य के ( प्रत्यय ) से वना हुश्चा शब्द्‌ जव समापिकराच्रिया 
की नाई व्य हत दोप है तव सद्‌ा नपुंसकलिङ्ग प्रथमा का एक 
वचनान्त षता है । यथा तेन छृतयू , ताभ्या कृतम्‌ , तैः छतम्‌ , 
स्वया छतम्‌ › युवाभ्यां कृतम्‌ , सक्मामिः छतम्‌ ; मया कृतम्‌; 
भावाभ्या कृतम्‌ , असमभिः कृतम्‌, शिष्चुना रुदितम्‌, तेन युक्तम्‌ 
मया ज्ञातम्‌ , सवया दृष्ट ., कन्या इसितम्‌ । चौर जंव विशेष्य 
शब्द फी नाई व्यवहृत होता ह त्व उसका शूप धक्रारान्त कलीव- 
लिङ्ग शब्द्‌ के समान होता है। यथा, गतम्‌ , गते, गताति ; 
छतम्‌ , छते, कृताति ; रुदितम्‌ , रुदिते, सदितानि। , 

मिदद्धि एुनायेभ्यश्व-मवि, बुद्ध प्नौर पूजा अथं वाले 
व ४ काल में रुशता है । यथा राज्ञा मतः, ट 


दे 


छृत-प्रकरस 
कूत्वा ( क्ताच्‌ ) 


१२९ । समान कतृ कथोः पवंकाले--जव दोक्रियार्भों.का 
एक कतां होता है तब पूव कालिक क्रिया बोधक घातु के इत्तर 
क्वा प्रस्यय होता है । क इत अौर त्वा रहता है । 

१९३ । निष्ठ प्रत्यय के परे जिस नियम घे इट्‌ होता दै क्स्ा 
भ्रस्यय के परे भी उसी ' नियम से इट्‌ होत्ता है । यथा, ज्ञ ज्ञाताः 
( ००१६ ) -ध्यौ ध्यात्वा, स्ना-स्नात्वा, पा-पीत्या, स्था 
स्थिरा, दादरा) धा-हित्वा, चि-चिटवा, जि-जिरा, त्रि भिरा, 
करो-कीसवा) नी-नीत्वाः श्र-भु्वा, हु-हुसवा, भू-मूरग, छ छत्व, 
धृता, स्प-ह्ररवा, युच्‌ -सुक्सवा, सिक्‌ सिक्वा, तयज्‌ त्यक्तवा, 
युज्‌-युक्स्बा, खज्‌-खष्टूवा, चिद्-चित्वा, भिदू-भिरा, वुधू-वुध्वा; 
तिप्‌ क्िप्तवा, तप्‌-तपृल्वा, लम्‌ -लञ्ध्वा, दश-दष्ट्वा, सपरश्‌-षषट्वा, 
दह्‌ -दगृष्वा, याच्‌-याचित्वा, गस्ने -गज्ञिवा, पट्‌-पठित्वा कीद्‌- 
ऋ डित्वा, पत्‌-पतिसा, उ्यथ्‌ उयथित्वा, सेव्‌ सेवित्वा, भितत्‌-भिक्ति- 
त्वा, ज्यधू-विदूष्वा, यज्‌ -इष्टवः, प्रह -गृहीसवा प्रच्छ -ष्ट्वा, भ्रवस्‌- 
उषित्वा, स्वप्‌ सुप्त्वा गम्‌-गलवा, नम्‌-नलखा, मन्‌-मसवा हन्‌.हत्वाः 
बन्ध-बध्वा, स्तन्‌म-स्तच्ध्वा । 





क्त्वा प्रत्यय से बने हर्‌ शब्दों का खयान्वर नहीं होता वे अव्यय 

छी माति होते है। ध्रौर कटं एक श्रकारान्त धातुजं के कतवा प्रत्यय 
करने परभा के स्थानपरदं होता हे । 
३५ 


व्याकरण-कौयुदी ] [ वतीय माग 


१२४ । क्त्वा प्रत्यय के परे इट्‌ होने से, धातु के छन्त्य स्वर 
ओर उपधा लघुस्वर का गुण होता दै। यथा, शी-शयित्वा, 
अपि-अपेयिलवा) कारि-कारिथित्वा, स्थापि-स्थापयितवा, श्रापि- 
श्रापयित््ा वृत्‌-वचचितवा, २ृत्‌-नततितवा 1 

१२५। मृदमृद्‌ बुधहप विलिशवदवसः क््वा-ष्ड › 
शद्‌, रद्‌, विद्‌, सुष्‌ ओर क्रिलिश्‌ धातु का गुण नदं होता है । 
यथा, मृडित्वा; मृदित्वा, दिखा युषितवा । 

१२६। तृषिगृषिकृशोः काश्यपस्य--भिल्‌ , लिख्‌ , सिम्‌, 
इप्‌, तु२१७ध्‌ , युत, र्‌, स्फुट्‌, छृश्‌, दष, धौर मृष्‌, धातुश्रों का 
विकस्प से गुण होता है । यथा; भिल्‌-मिक्ितवा, मेक्तिता ; लिख्‌- 
निखित्वा, लेखित्वा; स्तिम्‌-सतिमित्वा, सतेमित्वा ; -कुप्‌-कपित्वा, 
कोपित; ्ु्‌-्ुषिलला, कोषिता, चुट्‌-नुटित्वा, च्ोरित्वा ; बुत्‌- 
य तिता, द्योतित्वा; रच्‌-रचितवा, रोचिता; रटफु-सफुटित्वा, 
स्फोटित्वा; कृश-कृशित्वा, कृशित्वा; ठृषठषितवा, चरित्वा; उृष्‌- 
सृषित्वा, मिता । 

१२०1 नोपधात्‌ थफान्ताह्म । जान्तनशौ विभाषा- 
क्त्वा प्रत्यय होने से जोन्त, शान्त, अर फान्त. धातु के उपधा 
कारका -विकसप से लोप होता है यथा, भल-भक्तवा; 
भङ्क्त्वा; रज रक्ता, रङक्तनवा; भन्थ्‌ मथिता, मन्थित्वा; सन्थू- 
सथित्वा, मन्त्रा; गुग्प्गु्फित्वा, गुस्सा । (१) 

(9) जान्त धातु श्रनिष्‌ नही, होता--यथा, रन्ज अ्रन्जित्वा । 

६ 


छत-प्रकरण 


१२८1 वन्चिलुञ्ज्पृतश्च-क्सवा प्रसयय परे रहने से, 
वम्‌च्‌ ओर छन्‌ धातु कान विकस्प से लोपंहोता है । यथा? 
बन्‌च्‌ वचित्वा, वचित्वा; लुन्‌च्‌-छुचिरा, ठुच्िखा 1 

१२९ । क्ता प्रस्य होने से पू शौर क्लिश्‌ धतु के उत्तरे 
विक्षस्प से इद्‌ होता है । यथा, पू-पविख पूलवा; किलश-क्िलि- 
शिला, किनष्ट्वा । 

१३०। उदितोवा क्रभरश्चवित्व -- गणपाठ भँ जो सब धातु 
₹श्ारयुक्तं रते हैँ क्ता पररयय होने पर उन ( धातुं ) के उतर 
विक्स से इट्‌ दोता है । यथा, क्रम्‌ क्रमित्वा क्रान्ला ; तम्‌- 
्तमितवा, क्तान्ता, चरपू्‌-घमित्वा, चान्तरा; शम-रामिख।, शान्खा; 
दिव्‌-देवितवा, च्‌ स्वा, सिव सेवित्वा, स्यूला; इष्‌-एषिसवा, इष्टवा । 

१२१ । जहान्तेश्चविस्वा - क्ट पररय होने से स्यागार्थकः 
ह्या धातुके ष्थनमेंहि होता है। यथा, हितरा। 

१३२। अल्लं खल्वोः प्रतिषेधयोः माचां क्ला--निषेष 
अर्थं बोध होने से अलं भौर खलु शब्द्‌ के योग मे घातु के उत्तरः 
क्त होता है । यथा, अलं गत्वा, अलं स्थित्वा; अलं दष्ट्वा, अलं 
स्पष्टा, अल श्रुत्वा; खलु कत्वा, खलु कलव ; खट युक्त, खट 
ज्तिप्त्वा | 

१३३। क्वा प्रलय से बना हुश्रा शब्द अव्य श्रौर भस्- 
मापिका क्रिया होता है । 
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क्तिन्‌ ( क्ति) 


१३४ । स्तिया क्तिन्‌-भाववाच्य मे घातु ॐ त्तर क्तिन्‌ होता 
है कश्नौरन इत्‌ भरात्‌ लोप दो जाता दै ्ौरति रक्ता है। क्तिन्‌ 
भरत्यय से बने शब्द्‌ खी लिङ्ग होते ३ । यथा, ख्या-ख्यातिः, नै- 
मीतिः, मा-मितिः, स्था-स्थितिः, इ-इतिः, चि-चितिःनी-नीतिः, परी. 
रीतिः, भी-मीतिः, च्यु-च्युतिम द्रुतिः उक्ति, श्रु-शुतिः, सतु 
सतुति, च -स्‌.तिः छरति धू-धृतिः, भधति श-मरतिः तिः, 
सृ-सति स्मु-सपृतिः, शक्‌ शक्ति, युच्‌-युक्तिः, वच्‌-इक्तिः, भज्‌ 
भक्तिः, सुन्‌ युक्तिः, यज्‌-इषटि, युन्‌ युक्ति, खन्‌-तष्टि, छत्‌ 
छरत्तिः, वृत्‌-वत्तिः, चिदू-चित्तिः, पदू-पत्तिः, ( "00180106 ) 
भिद्‌.भित्तिः; बिदू-वित्तिः, 11561880 सदू-खत्तिः, ऋष्‌ 
ऋद्धिः, बुध्‌ बुद्धिः, वध-वद्धिः, श्ुष्‌-शयुद्धिः, सिधि-खिद्धिः, कण 
चृतिः, तन्‌-ततिः) ( 1109) मन्‌-मतिः अाप्-ाप्तिः, रुप्गुप्चिः, 
दप. तततः, दीपनदीपतिः, स्वप्‌ सुप्ति; लम्‌-लन्विः, कम्‌-कान्तिः 
छम-कान्तिः) त्म्‌-त्ान्तिः ए01061.006, गम्‌ गतिः, नम्‌- 
तिः; भरम्‌-मान्तिः रमू-रत्तिः, शम्‌-शान्तिः, श्रम्‌-श्रान्तिः, दृशु 
ट्टः इप्‌छृष्टः, तुषु-तषटि, पष्‌ु वृर-बृष्ि, रह -रूदिः। 

१३५ । ग्ला, म्ला, हा भादि षातुग्रो ॐ उत्तरति के स्थान 
मं निहोता है। यथा, ग्लानिः, म्लानिः हानिः ( 1088 )। 

णक्‌ ( एषुल्‌ ) 


१३६1 एवुल्‌ ठृचौ । घातु के उत्तर करवाच्य तै ण्‌ दोता 
३८ 
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है ण.-इत्‌ अक रहता है । यथा, नी-नायङ्ः, रु-श्रावकः पू- 
पावकः, छ कारकः, ठ-तारकः, स्मर-स्मारकः, नेश्‌नाश ङः, पच्‌. 
पाचकः, पट्‌-पाठकः, रिच्‌-रेचक, सिच्‌-खेचकः, सुच्‌ मोचकः, 
तिप्‌ केपकः, रुधू-रोधकः, शष्-शोषकः, दा-दायकः, गा-गायकः 
जनि-जनकः, पालि-पालकः, योजि-योजशः । 

१३७ 1 निमित्त अथं बोध होने से भविष्यत्‌ काल भे धातुके 
इत्तर कत्‌ वाच्य भ एक्‌ होता है । यथा, सुज-मोज को व्रजति 
( मोजन करने के निभित्त जावा है ); पच्‌-पाचकोत्रजति ( पाक 
करने फे निमित्त जाता है ) | 


षक्‌ 


भ 
१३८ । शिसपक्मं बोध होने से रत्‌, खन्‌. भौर रमन्‌ धातु के 
उत्तर कत्‌ वाच्य मे षक्‌ होता दै, ष इत्‌ होवा है चौर अर्‌ रहता 
है । यथा, चत्‌-नतेकः खन्‌-खनकः । रन्‌ज्‌.घाु का न लोपदो 
जाता है रजकः { ए 28167718 ) | 
एनद्‌ ओर थक्‌ 
१३९ । शिस्पकारी बोध होने से गा धातु के उत्तर कटवाच्य 
मे णनट्‌ ओर थक्‌ होतादहैःण रौर ट्‌ इत्‌, अन्‌ रतादै। 
यथा, गायनः, गायकः । 
शरच्‌ 
१४० । एुलदचौ--धाठु के उत्तर कठ्‌ वाच्य मे तृच्‌ होता 
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है, चू शत्‌ ठ रहता है [१] यथादा-दाता, पा-पाता, मा-माता, जि- 
जेता, नि-नेता,शरु-प्ोता, छृ-कत्तौ, ह.दती, सि-त, सचु-तेक्ता, 
विदू-वेत्ता, बुधू-बोद्धा, (10111166) ) युधू-योद्‌षा, रुध-पेदूषा; 
गन्‌-गन्ता, हन्‌-इन्ता (11167 } 

१४१। छुट विभक्ति मेँ जिन सन धातुर्न ॐे.उत्तर निस 
नियम से य्‌ होता है ठच्‌ प्रत्यय के परे भी इन सब धातुं के 
इत्तर उसी नियम से इय्‌ होता है । यथा-मू-मविता, वदू-बदिता, 
फल्‌-फलिता, चल्‌-चलिता, दिव्‌ -देविता, जुदुनोदित, दत्‌-नक्तिता, 
दीप्‌-दीपता सेव्‌-सेिता, कारि-कारयिता, स्थापि-स्थापयितः, जनि 
जियता, सु-सविता, सोता ; स्तु--स्वविता, स्तोता, इष-एशिता 
एश श्च्‌-शोचिता शोक्ता; रष-रोषित्ता-रोष्ट | 

श्ण ( षण ) 

१५२। कम्मेएयण-कममंवाचक पद्‌ क परवर्ती धातु के 
छत्तर कटवाच्य मे भण्‌ होवा है, णद्‌ होता है शौर भ्र 
रह हे यथाः छुम्मंकरोति इवि कुम्भकारः । तन्तून्‌ वयति तन्धु- 
वायः, ( 6 एश ) तन्त्र वयति तन्त्रवायः, शास्त्रारि करोति 
स्वारः सूत्रकार सूत्रधारः, मालाकारः, भाष्यकारः, कम. 
कारः, वारिव: ( 01० } 

शट्‌ 
१४३। दित्रा भादि कमेवाचक.पद्‌ के परवर्ती छ --- र । कता भादि कमेवाचकःपद्‌ के परवती छ धातु क उत्तर _ 
(४) ल, धसं नौर सम्यङ करण अथं सं मी ठच्‌ होता है । 

श्र 


कत-प्रकरण 


कत्तवाच्थ मे अर्‌ होता है, ट्‌ इतं; अ रहता है । यथा, दिवीक्रः ` 
विभाकरः) निशाकरः प्रभाकरः, भास्करः । धन्तकरः, जिङ्ए 
लिपिकरः बलिकरः, मक्तिकरः;, थहस्करः, चित्रकरः {( ^ 91. 
0161 ) कर्मकरः [ १] ( ^ 0160 1800प्ा6्' ) 

१४४ । देतु भौर अच॒कूल अथं बोध होने, से, कमेवा चक 
पद्‌ के परवर्ती छ घातु के उत्तर कटवाच्य मे. द्‌ होता ै.ट्‌ इत्‌ 
रहता है। यथा, हेतु चथं मे-शोककरः) बन्धु नाशः बन्धु 
नाश शोक का हेतु 2, अथेश्रः, यशस्करः विदया-ला पः, पियालाभ 
अथेध्योरयश कादेतु है; क्लेशकरः क्ोभ-करः, रोगकरः 
अनुकूल अथं मे--बलकरम्‌ , पुष्टि करम्‌ अन्तम्‌ \ अन्न बल भौर 
पुष्ट के विषय मँ भनुधरूल है। हितकरः) भ्रीतिंकरः, संगलकरः 
( 4 प0€ा९पड ) । 

१४५ । पुर, अग्र, छम, अग्रतः, इन कई शब्दों के परवती 
ख धातु के उत्तर कठ वाच्य मे अट्‌ होता दै, ट्‌ इत्‌ अ रहता है । 
यथा, पुरः सरः, भम्रसरः अच्रेसरः, अग्रतःसरः ( 20782 1 
71001, 1908 16 1९६ ), 

१४६ । चरेष्ठः-अविकरण वाचक पद्‌ के परबतीं चर्‌ धातुके 
उत्तर कठ्‌ वाच्य मे अद्‌ होता दद्‌ ¶त्‌, अ रदत है| यथा; 
जले चरित जलचरः, वारिणि चरित बारिचिरः( ^ 08116 ) 
स्थले चरति स्थलचरः, मुवि चरित मूचरः, वने चरित वनचरः, 


(१) शत्य शर्य बोध होने घे श्रन्यत्र ्रण॒ होता है । 
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निशायां घरति निशाचरः, पाव चरित पारश्वेषरः खे घरति 
सेरः! रात्रि शब्दं का रूप विकहप से द्वितीया ॐ एशचचना- 
न्ववत्‌ होता है ! चथा, रात्रौ चरति रात्रिचरः, रात्रिचरः [ १] 
{ ^ 7101 10 }। 

१९७ । वस्सेवाच पद्‌ फे परवती के घातु के उत्तर कठेवाच्य 
मँ भट. होता दै, 2. इत्‌, भ रहता है। यथा, समम गायति 
सामगः ( ^. 27 शावा) 0118090 89108 - ४ 608 ) 1 

१४८। कम्मेवाचक पद्‌ के परवता इन्‌ धातु के उत्तर कठृ- 
वाच्य मे अट. होता है, ट्‌ इत्‌, घ रहता है ओर हन्‌ के स्थान 
मै घ्न होता है । यथा, शयु" हन्ति शुष्नः, पापं हन्ति पाफष्नः, 
पित्तं हन्ति पित्तघः, वातं हन्ति वातघ्नः, कृत हन्ति कृतघ्तः, मित्रं 
हन्ति मित्रघ्नः, गा हन्ति गोघ्नः, पून्‌ इन्ि पुऽः, तिदोष 
हन्ति तिरोष्नः } 

| ञ्र | अच्‌ | 

१९ । नन्दि्र्हिपचादिभ्यो ल्युरणिन्व चः--प्च्‌ शादि 
धातु के उत्तर कठवाच्य भे भ होता है । यथा, पच्‌-पचः (00) 
चल्‌-चलः, ( 6णणट, 200४४ ) सुप-सपेः पिव्‌-देवः, चर - 
चरः धु-धरः ( ०1010 ) । 

१५० हरतेरसुयनेऽच -शमपवाचक पद्‌ के परवती ह 


(१) कमी ३ श्रधिररणवाच पद्‌ विभक््यन्त होता हे । यथा, 
चनेचरः, सेचरः इत्यादि ! 





४२ 


कत~अरकरय 


घातु के उत्तर कटठेवाच्य मँ अ होता है । यथा, अंशं हरति अंशः 
हर ( 81476 ) भागं हरति भागदरः, योगर, शोकहरः , दु खः 
हरः) कतेशाहरः ( १) 1 

१५१ 1 कम्मेवाचक पद्‌ के परवर्ती शरे. धातु के उत्तर कठ 
वाच्य मे ख दोता है । यथा, पूजाम्‌ अहेति पूजाः, तद्‌ अहेति 
तददः, सत्कारम्‌ अदि, सत्फाराहेः, निन्दाम्‌ अंति निन्दा 
{ 60108 ९8016 ) 1 

१५२ ! अधिकरणेरोते--धविकरणवाचक पद के परवर्ती 
शी धातु छे उत्तर कठ्‌ वाच्य मे अ होवा है । यथा, शिलायां शेषे 
शिलाशयः, भूमौ शेते मूमिशयः शय्यां शेते शस्याशयः 
( {10 00 07 (09.006 ६0 8 ०७0 } । 

१५३ । पाश्वे भादि शब्द्‌ फे परवती शी घातु के उत्तर कठ्‌ 
वाच्य मे अ होता है । यथा पाश्वैन शेते पाश्वेशयः, एषडेन रेते, 
पृष्ठशयः ( 816नण०& 0". 16 ४६९४ ) इद्रेण शेते उदरशयः 
उत्तानः, रोते उत्तानशयः, अवम्‌द्ो शेते अवम्‌द्धौशयः । 

१५७ । आतोऽतुपसर्गेकः-कम्मेवाचक पद फे परवर्ती 
श्याक्ारान्त घातु के उत्तर कठ्‌ वाच्यमें (क) दोताहै भौर 
धातु का भाकार लोप हो जात्ता है । यथा, अन्तं ददाति अन्नदः, 
भूर्भिं ददति भूमिदः, कर दृदाति करद्‌, धन ददाति धनदः, जलं 





[ १] मारवहन श्रथ सें नही होता । यथा, मारं हरति भारहारः, 
4. एप्पल - 68767 इस स्यान में चण्‌ इभा 1 
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ददाति जलदः, वारि दद्‌।ति वारिदः, ततुं त्रायते तुन्नम्‌ ; (१ ) 

धम्मे जानाति धर्मज्ञः, रसं जानाति रसन्ञः, सव्वं जानानि 
सव्वं ज्ञः, दन्‌ पाति नरप, युव पाति भूपः, भूमिं पाति भूमिपः, 

सधु पिवति सुपः (२) 

१५५ 1 सुपिस्थः-सुवन्त पद व हपसगं ॐ परवत्ती स्था 
धातु के उत्तर कठ्‌ बाच्यमे श्रषोता दै ्ौरघातु का साकार लोप 
होजाताटहै यथा, गृहे तिष्टति गृरस्थः, मध्ये तिष्ठति मध्यस्थः 
( & पाण ]01.8 >) वतते ति्ठति वनस्थः, प्रकृतौ तिष्ठति मङृतिस्थ 
सुस्थः, स्वस्यः, दुःस्थः, खस्थः, र्थः, तिष्ठः ( 81116017 ) 

१५६। सभ्या जनेटं. । उपे च संजञायाम्‌-उपसगे वा 
सुबन्त पद के परवतीं जन्‌ धातु ऊ उत्तर कत ज्याच्य मेँ च होता 
है घौर धाठुके याकार आौर नकार कालोप होता है। यथा; 
सरसि जायते सरोजम्‌ , मनसि जायते मनोजः (३ ) अष्छु जायते 
अवूजम्‌ › अगात्‌ जायते अङ्गजः, जले जायते जलजम्‌ , पङ्कात 
जायते प्ङ-जम्‌ , स्वदात्‌ जायते स्वेदजः, अण्डात्‌ जायते अरडजः, 





[१1 त्रा धा मैं परादान के उत्तर भी होता है, यथा, श्रातपाव्‌ 
जायते ्रात्तपन्नम्‌ । 

[२] उपगं के परवती श्राकारान्त धातु के उत्तर भी त्ता है यथा, 
विज्ञः प्रदः, प्रतिप, व्याघ्रः, प्रभः, तिभः ([न11:6, ऽ 71187} 


[३] कभी कमी पूवपद विभक्त यन्त होता है । यया, खरदिनम्‌, 
-मनचिजः 1 


चे 


कृत -प्रकरण 


जरायोजयते जरायुजः, सद जायते सहजः, अनु जायते अनुजः, 
प्रे. जायते अप्रजः, दधिः जायते द्विजः, थामनो - जायते 
्रासमजः ( &. 80४ ) प्रजायन्ते प्रजाः । 

१५०। अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसरव्वानतेषुडः-सुरन्त पद्‌ ङे 
परवती गम्‌ धातु के उत्तर कट्‌ वाच्य मँ भदोतादै भौर धातु 
के अकार गौर मकार शा लोप होता दै। यथा, अन्तं गच्छति 
अन्तगः, अध्वानं गच्छति अध्वगः, दूरं गच्छति वृरगः, पारं 
गच्छति पारगः, सव्व गच्छति सब्वेगः, सवैर गच्छति सव्वैत्रगः, 
गह-गच्छति गृहगः, ग्रामात्‌ गच्छति ग्रामगः, तत्पं गच्छति तसम 
खे गच्छति खगः ( 010९102 11116 &? ) । 

१५८1 गमस्व -पृत्‌ ; युज्‌ › त्वरा सरस्‌ शौर विह्ायस्‌ शब्द 
करे परवर्ती गम्‌ धातु ॐ उत्तर कतु वाच्य मेँ अ होता दै भौर निन्न- 
निखित समस्त पद्‌ निपातन में सिद्ध होते ह । यथा पतेनप- 
च्ेण गच्छति पतग; पतङ्गः, पतङ्गमः, युज वक्रं गच्छति युजगः, 
भुजङ्गः, युजङ्ग यः, त्वरया गच्छति तुरः, वुरंगः, चरङ्गमः, उरंखा 
गच्छति उरगः, रङ्ग; उर द्मः; ( 31918 ) विहायसा गच्छति 
विहगः, विहङ्गः विङ्गमः, ( 814 }) । 

१५९। ्रपेक्तेशतमसोः-क्लेश, शोक भौर तमस्‌ शब्द्‌ के 
परवन्तौ च॒ पूवेक हन्‌ धातु के इत्तर कट वाच्य म अदोतादहै 
छौर घातु का भकार चनौर नकारका लोप होताहै। यथा, क्ले- 
शम्‌ जपन्ति क्लेशापः, शोकम्‌ अपदन्ति `शोकापहः, तुमः 


अपहन्ति तमोपहः । 
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अड (क) 

१६० । इएपधलताप्र फिरः-जिन धातुर के उपधा स्थल में 
इ, उ शरोर ऋ रहता है उनके त्तर कटेवाच्य मेँ अड्‌ होता दै 

इत्‌ अ रहता है यथा, चिद्‌ बिदः बुध्‌ बुधः; चद्‌ सुद 
भत्‌ चतः । 

१६१। प्री, छ श्रौर गृ धातु के उत्तर छदेवाच्य में अङ होता 
है। ईैकेस्थानपे य्‌ नौर्‌ ऋ के स्थानम इर्‌ होता है । यथा, 
प्री प्रियः, क किरः, गर भिरः। 

१६२ । दुखः कपधश्च-युवन्त पद्‌ के परवती दु. धातु के 
छत्तर कतु चाच्य मे अङ्‌ होताहै। दु केके स्थानमेष्‌ 
शोत है । यथा, घातु कामं दोग्वि कामदुह। घेवुः। 


शिन्‌ ( # शिनि ) 

१६३ । नन्दिग्रहिपचादिभ्योल्युणिन्य चः--धातुके ऽन्तर 
खतेववाच्य मे शिन्‌ होता द, ण॒ इत्‌ इन्‌ रता है यथा, मन्त्र 
मन्त्र, वदू-वादी, प्रतिवादी, परिवादी, वसू-वासी; प्रवासी 
अधिवासी) राध-पपराधी; चर-व्यभिचारी, सन्वारी, स्था 
स्थायी, सू-संसारी, द्विष-दषी, बिद्धोषी, रुध-रोधी, विरोधी 
प्रतिरोधी; हह द्रोही, बिद्रो्ी; दिव-परिदेवी, ङ-अधिकारी, 
मथ -प्रमाथी, लष-सभिलाषी । 

® भादि धातुरभ्रो के उत्तर ही 'णिनि प्रत्यय होता है । 

४६ 


कत-प्रुरण 


~ १६४ 1 पप्य जातणिनिस्ताच्चीर्ये । त्रतेबहुलमामी- 
णये -- उपसगे श्रौर सुबन्त पद के परवर्ती धातु ॐ उत्तर त्रत, 
शील शौर पौनः पुन्य अथं मे णिन्‌ होता है यथा व्रत अथं मे- 
स्थारिडले शेते स्थरिढलशायी, अश्राद्धभोजी । शील अथं भे 
खध्णं युङ्क्ते उष्णभोजी; श्हुयाति अद्धयायी, श्रुजीवति 
अनुजीवी, सोमं पिवति सोमपायी, थभ्रे याति अप्रयायी, साघु 
करोति साधुकारी, प्र माद्यति प्रमादी, सत्यं वदति सर्यवादी; 
प्रियं बदति प्रियवादी, वि कत्थते बिकस्थी, मनो हरति मनोहारी, 
वि करोति विकारी, वि बदते विवादी, -उत्‌ सते उरसाषटी 
हृदयं गृहणाति हृदयम्रादी, कणन्‌ बहति 'कणवादी, परिहत 
मन्यते परिडितसानीः सुभगं मन्यते सुमगमानी). अनु गच्छति 
अनगामी, सह गच्छति सदगासी । पौनः पुन्य ( बारम्बार ) भथं 
म- पुनः पुनः मिथ्या वदति मिथ्यावादी; पुनः पुनः पापं करोति 
पापक्रारी, पुनः पुनः कलहं करोति कलहकारी, पुनः पुनः भित्राय 
द्यति भितरद्रोदी । । 

१६५। करणे यजः--रूरणवाचक पद्‌ के परवती युज्‌ धावु 
छे उत्तर के कठवाच्य मूतकाल म णिन्‌ होता ह । यथा, सोमेन 
इष्टवान्‌ सोमयाजी, भग्नि्टोमेन इष्टवान्‌ अनिनष्टोमयाजी । 

,१६६ । कम्मंणि हनः--कम्म॑वाचक पद ॐ परवती हन्‌ 
धातु के उत्त कठ्‌ वाच्य भूतकाल में णिन्‌ शेवा हैः शौर हन्‌ 
धातु कैहकेस्थान मेवभ्नीरन के स्थानर्मेत होतादै षयाः 

७ 
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पितरं जघान पिद्ृघाती; ( ^ 8176108 ) पिच्य जघन पिद- 
व्यघाती; पुत्रं जघान पुत्रधाती, भित्र जघान भित्रघातती । 

१६७ मनिष्यत्‌ काल बोध होने से भू, या, स्था, गम, बुध्‌? 
युध्‌ भौर रध्‌ धातु के उत्तर इट वाच्य मँ णिन्‌ होता है । यथा; 
सूमावी) या यायो, स्था-स्थायी, प्रास्थायी; गमू-गामी ए 118) 
फ1] ४6 भागामीः युष-प्रतियोधी, बुध प्रतिबोधी, रुध्‌-पतिरोधी । 

पिलुण्‌ 

१६८ । युज्‌ , व्यन्‌, भज्‌, रम्‌ज्‌ , विपूवेक चिच्‌ भौर सं 
पत्वं परच्‌ शौर ख्‌ धादु के उत्तर शील अथेमे कट्‌ वाच्य में 
धिनण होतादहैः उघ्‌ण इत्‌ होताहै श्नौर इन्‌ रहतादहै। यथाः 
युज्‌-योगी; नियोगी; प्रतियोगी, लजःव्यागी, परित्यागी; मज्‌. 
भागी, विभागी ) रनज धातुकान लोपदो जाताहै) रागी, 
विरागी ( 1वा06ा6ौ 0 सरणात्‌ 9146111006008 ) 
धनरागीः वि-चिच्‌ विवेकी ( :56196! ) सप्तच्‌ सम्प 
संसृज्‌ ; संसगीं | 

इन्‌ 

१६९ । इम्‌ कमंणीनी विक्रियः-निन्द्‌ बोध होनेसेकम 
वाचक पद्‌ के परवती पिपृ्क क्री धातुके उत्तर कतशवाच्य 
भूतकाल मे इन होता है । यथा, मासं विक्रीतवान माघ विक्रियी, 


( 9110 8०1 5169 ) सुतविक्रयी, .वैलविक्रयी, घुतचिक्रयीः 
श्युकविक्छयी, सोमविक्रयी । 


४८ 


कृतग्रशटरख 


१९८०। शमित्यष्टाभ्यो धिचुण्‌-श्‌ आदि धनुर के ऽत्तर 
शीले भथं कतेवाच्य मे इन्‌ होता है. यथा, शम्‌ शमी ; 
भम्‌ श्रमी; परिश्रमी ; दम्‌ दमी, क्लम्‌ क्लमी, भरम रमी, कि 
त्यी, प्रसू-परसबी । । 

खंड 


भ 

१५१ । विष्वषोस्तुदः-विधु ओर अरुस्‌ शब्‌ के पर- 
वतीं तुद्‌ धातु के तथा षर चौर ललाद्‌ शब्द्‌ के परवती तप्‌ धातु 
के उत्तर कतृवाच्य मे खड होता दहै।ख ङ इत्‌ होतादहै भौर 
रहता है । यथा; विधु" तुदति विधुन्तुदः । अरुस्‌ शब्द्‌ केस के 
स्थान मे म्‌ होता है। यथा, धरस्तुदति अदन्तुदः ( णपा. _ 
02 8 र18] 748 ) परं तपति परन्तपः (4. 61671) 
(१) ललारं तपति ललाटन्तपः । । 

१५२1 श्रघ्ूर्व्यललारयोद शितपोः । उग्रम्पश्येरस्मदपा- 
णिध्षाश्च-भसुष्यं भौर म्र शब्द्‌ के परवर्ती दष धातुके 
उत्तर कतृवाच्य तँ खड्‌ होता ौर दश्‌ के स्थान में पश्य होता है । 
यथा असूय्येम्पश्यः, रग्रम्पश्य ( 7167108 10010 ) । 

१०३। भ्ियवशो वदः खच्‌। वभ्रमेतिदः-प्िय भौर बश 
शब्द्‌ के परवती वदू घातु के नोर अध्र शब्द्‌ के परवती लिद. घातु 

( १) पर शब्द के परवर्चीं वापि धातु के उत्तर लङ्‌" होता है शरीर 
आकार के स्थान सं भ्रकार होता है । यथा, परं तापयति परन्तपः । 

४९ 
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ॐ उत्तर दवृःवाच्य में खड्‌ होता दै। यथा, श्रियंवद्‌ः वशम्बद्‌ः, 
अधंलि्ः । ( 70४९11४४ 116 ९]0परतव }) 1 


९७४ । वाच्यमपुरन्दरौ च~ त्न श्रथे मे वाच्‌ शब्दे पर 
वर्ती यम्‌ धातु ॐ उत्तर कठ्‌ वाच्य मँ खड्‌ होता है । यथा, वाच 
यमः, ( 26166] ए 811९6४7 } ( मौनत्रती ) । 


& 
१८५। सन्बेङ्लाभ्रफरीषेषु कषः- स्व, छल, य्न सोर 
करीष शब्द्‌ के परवती कष्‌ धातु के उत्तर कलु वाच्थ मेँ लड्‌ दोता 
है । यथा, सब्ब ङ्ुषः, कूलङ्कषः) अथं कषः) करीपङ्कषः। 


१५६ । उदिङ्ूलेरनिवदोः- कूल शब्द्‌ के परवरं उव्‌ पुवक 
रन्‌ अर वह. धातु के उत्तर कट बाच्य मे खड्‌ दोता है । यथाः 
कूलमुद्रजः { 21691108 ५०५ 1116 10917 ); कूलमुद्वहः । 


ख 


१८७ । संज्ञायाम्‌ भ्रदरतनिषारिसदितपिदमः- संज्ञा वेध 
होने से 'विश्व' शब्द्‌ फे परवतीं शर पति शौर स्वयम्‌ शब्द्‌ के पर. 
वरी इ, सत्वे शब्द्‌ के परवरं सह. › घनौ चसु शाब्द के परवती 
धृ धानु ॐ सन्तर कतृ वाच्यमे ख होतादहै, ख इत्‌ (लोप) दो 

जाता दै रीर अर रहता है । यथा ; विश्वम्भरो विष्णु") विश्वम्भरा 

परथिवी पतिं्रा स्वयस्वरा कन्या, सव्वेसह। प्रथिवी । वदु शब्द 

के उत्तर न्‌ होता है वघुन्धरा (01181108 7161168), परथिवी । 
५० 


कृत-प्रकरण॒ 
खद्‌ 

९७८। मेषर्तिभयेषु कन. केमभियमद्र हण्‌ च-भय, भिय 
मौर तेम शब्द के परवती छ धातु के कट वाच्य मे खट्‌ होवा है । 
खट्‌इत्‌ (लोप) होताहै नौर अ रदता द! यथा) भयङ्करः 
प्रियङ्करः, त्तेमङ्रः । ( ए"001008 ) 

१५९ । नासिकास्तनयोध्ाधेटौ --स्तन शब्द के परवर्ती 
धे धातु ॐ त्तर करवाच्य मेँ खय्‌ होता है । यथा, स्तनन्धयः 
शिशुः स्तनन्धयी ( 8०1 ६1€ 01768६1 ) कन्या । 

खि 


, १८० । ्रास्मनोद्रङुक्षिषुईति चान्द्रा-घ्ात्मन्‌ छि भौर 
खद्र शब्द्‌ के परवर्ती भर धातु के उत्तर खि होता है; ख इत्‌ होता 
है मौर इ र्ता है । यथा, छ्ुक्तिम्मरिः उद्रम्भरिः ( ए660102 
००७ 0० ए९्‌15. ) आत्मम्भीरः ( 8९10810 ) । 

ख्य 
१८१ । मन आत्मने ख्यश्च-ासममनन अथं में कम्मं 
वाचक पद्‌ के परवन्त मन्‌ धातु कै छत्तर ककुवाच्य मे ख्य होता 
है, खत य रहा है । यथा, आत्मनं परिडते मन्यते परिडतम्म- 
ल्यः, कृताथंस्मन्यः, सुभगसमन्यः, धन्यस्मन्यः । 


इ 
१८२ । स्तम्बशाद्धतो रिन्‌- शत्‌ ओर स्तम्भ शब्दं के पर- 
वत्ती छ धातु के उत्तर कत्त वाक्य मँ इ होता है। यथा, शक्त्‌- 
५१ 


व्याकरण-कौमुदी | [ वृतीय भाग 


करिः स्तम्बकरिः । 

१८३ । फएलग्रहिरास्मम्भरिश्च--इ प्रत्यय होने से फलेमरहि 
श्रौर चारमन्भरि ये दोनों पई निपातन से सिद्ध होते है! यथ, 
फलानि गृहाति फलेग्रहिः, ( ए7 17] ) घारमान विभि 
आत्मम्भरिः । 

खनट्‌ 

१८४। आल्यघुमगस्थूलपलितनग्नान्धप्षुच्वायप्वचो 
कवः करणे सुयुन्‌--अमूतद्धाव वोष होने चे प्रिय आदि शब्द 
के परदतीं क घातु ॐ उत्तर करणवाच्य मे खनद होता है ; ख्‌ ओर 
ट्‌ इत्‌, अन्‌ रहता दै । यथा, धप्रियः प्रियः क्रियते्नेन प्रिय- 
र्णम्‌, पलिवंकर णम्‌, नग्नंकरणम्‌, शन्धंक्रणमर , स्थूलं- 
करणम्‌; घुभ्रगंकृस्णम्‌ ( 56910681 {07८06 ) श्राढ चं 
करणम्‌ । 

चिष्णु ओर खुकञ 


१८५1 कत्तेरिथुवः चिप्ुश्च सुकनो-'अमूतद्धाव 
अथम त्रिय भादि शब्द्‌ के परवती भू धातु के उत्तर कदेत्ाच्य 
मं हिष्ु मौर खुकम्‌ होता दहै, सिष्णुकाख्‌ इत्‌, इष्णु रहता 
है! लुक्न कासुका ज. इत्‌ चक्‌ रदवाहै। यथा, अग्रिय 
प्रियो भवति ्रियस्भदिष्णु { 8146४11 0088617 ;) घाढ्य. 
स्मविष्एः, सुभगस्भविष्णु, प्रियम्पातुकः, चाठ्यम्मादुकः, 
सुमगस्भावुकः । 

धर्‌ 


कृत-प्रकरण 


| छि 
१८६। भजोणिः-सुत्रन्त पद्‌ ॐ परवर्ती भज्‌ घातु के उत्तर 
करटवाच्यर म णि हेता है श्नौर सब का इत्‌ होता है छ भी नदी ` 
रहता । यथा, रंश भजते अन्शमाक्‌ दुःखं भजते दुःलम।क्‌ । 


षिक्ष्‌ 


१८० । सत्सद्िषहूहदुह-युनविदमिददिदनिनीरानाम्‌ 
उपसर्गेपि विंवप्‌-षातु ॐ उत्तर कठ्‌ वाच्य में ्ष्विप्‌ होता है 
श्ओीरसब इत्‌ हो जाता है । यथा, सद्‌ समासदू, परिषद्‌, सु-पत्रसः 
वीरसूः, प्सुः, द्विषू-पमेद्िट्‌, मितरद्धिट्‌, बिद-शास्रविद्‌, घस्मेविद्‌, 
्र्षतिद, भिदू.गोभिद्‌, मम्मेभिद्‌, चिद्‌ पत्तः चिद्‌, ममेचिदुः 
जि-शानुजित, इन्द्रजित्‌ ; नी सनानी, चप्रणीः राज्‌ चिराद्‌; 
स्वराट्‌ , सम्राट्‌, खृश्‌-नलष्परक्‌ ( १) । 

१८८ । घुकम्म॑पापमन्त्रपुयेषुगः-सु, कम्मन्‌, पाप, 
मन्त्र शौर पुण्य शब्द्‌ के परवत्तीं छ धातु के हत्तर कटवाच्य 
भूतकाल में क्िवप्‌ शेता है । यथा, सु छतवान्‌ सुङृतकम्मं 
कृतवान्‌, कर्मञ्चत्‌, पापटत्‌ मन्त्त्‌ , पुएयक्त्‌ । 

१८९ । व्रहभूण दत्रे सिप्‌ धूण, वहम जर एत्र शब्द 
के परवर्ती हन्‌ घातु क इत्त९ कतरनाच्य भूतकाल म क्विप्‌ होताः 





८ + ) उदक्‌ शब्द्‌ के उत्तर नहीं होता । इद्क्‌ स्धशः, दतत जगह 
शङ्‌ श्रा । 


५३ 
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है । यथा, भणं जघान; भहा; वत्रहा । 

१९० । सोमेन. अग्नीचः-- अग्न शब्द ॐ परवती चि श्चौर 
सोम शब्द फ परवत्तीं सु धातु रे उत्तर कट्‌ वाच्य भूतकाल मे 
क्विप्‌ होता है यथा, म्नि चितवान्‌ अग्निचित्‌, सोमम सूतवान्‌ 
सोमसुत्‌। ( 4 818 781111€7' ) 

विवप्‌ श्रौर षड. 

१९१ । स्यदादिषुृशोनालोचनेकडव--उपमानवाचक तद्‌ 
यत्‌ › एतद्‌, भवत्‌, अस्मद्‌, युष्मद्‌, अदस्‌ , इदम्‌, अन्य भोर 
समान शब्द्‌ क परवत्ता दश्‌ धातु के उत्तर कस्मेवाच्य मे क्विप्‌ 
अर षड्‌ होता है, शरिविए्‌ फा सब इत्‌ हेता दै, षड्‌ का पृड्‌ इत्‌ 
होता है घौर अ रहता है । 

६९२ } क्विप्‌ शौर षड्‌ ्रस्ययान्त दृशु घातु परे रने से तद्‌, 
यद्‌, एतद्‌) भस्मद्‌ चौर युष्मद्‌ शब्द का द्‌ लोप हो जावा 
३ मोर उसके पूष्ववत्तौ र के स्थानम भा होता है । यथा, स 
इव दश्यते तादक्‌ तादृशः, यादस्‌ , यादृशः, एतादृक्‌ › एवादृशः 
भस्माहक्‌ ; अस्मादृश, युष्मारक्‌ › युष्मारशः ८ १ } । 

१९३। क्वप्‌ श्लीर एद्‌ प्रत्ययान्त दश्‌ धातु परे रहने से 
अदस्‌ के स्थानमें अम्‌, इदम्‌ के स्थानसें ईः किप्‌ के सथानमे 


स 

८ १) श्रस्मह ओरं युष्पदु शब्द फे स्थान पे एकवचन से मदं 
भौर त्वह होने पर भी होता है! यथा साद्रक्‌ माद्रः स्वाद्रुक्‌ 
त्वाद्रश्षः { 17}8 कण्ण ) 
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की, मवत्‌ के स्थानम भवा, समान के स्थानमें घ बौर भन्य 
शब्द्‌ ॐ स्थान में अन्या होता है। यथा, असौ इवे इश्यते 
अमरक अमदशः, अयमिव दश्यते ईैटक्‌ , ईैटशः, क इव दश्यते 
कीटक कीरशः, भवानित दश्यते भवारक्‌, भवादृशः समान इव 
द्रश्यते सद्‌ सदशः, अन्य॒ व दश्यते अन्यादक्‌ अन्यादृशः । 
कतनिप्‌ 

१९४ । दशेःविंपरनप्;-कर्मवाच्य पद्‌ के परवर्तौ दश्‌ धातु 
के उत्तर कट्‌ वाच्य भूतकाल में क्वनिप्‌ होताद, इक्‌ भौरमष्‌ 
इत्‌, वन्‌ रहता दै । यथा, पा ` दृष्टवान्‌ पारटष्वा ( 09 #1४/ 
1188 88७ {6 01187 8145 °† {५6.01 ). | 

इष्णु 

१५५ अनलडः करन _› निराृम परजनोत्यचोत्पतोन्मद्‌- 
रुच्यपन्रहटतुदधुसदहवर स्यु । अुवरश्व-शील, घम्म चौर 
सम्पक्‌ करण अथे में सह. भादि ( १) धातुं के उत्तर कठ्‌ - 
वाच्य मेँ इष्णु होवा है । यथा, सह सिष्णु, रुच्‌ रोचिष्णुः, धू 
घद्धिष्णुः अलङ्कृ, अलङ्करिष्णुः, निरा निराकरिष्णुः, भजन्‌ 
प्रजमि९्युः, इरपच्‌ उत्पविष्णएः, उरत्‌ इत्पतिष्णः ,उन्मद्‌ उन्पदिरणु 


छप च्रप्‌ चपत्नपिष्णु" बन्‌ विष्णुः, चर. चरिष्णु", भ्रमू भ्रभविष्णु 
( 20क्ध्पप] ) 


(१) सद.. ख्व्‌ , ब्रृध, बद्ध निराछ प्रजन, इत्पव्‌. उत्पन्‌, इन्मद्‌, 
श्रप्रप्‌ , इत्‌, चर. प्रभ । 
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स्युक्‌ 
१९६ । ग्लाजिध्यै-श्चस्तुक्‌ -शीलादि थं मे जि, भू, स्या 
शौर ग्ला धातु ॐ उत्तर करेवाच्थ मे स्ठुश्‌ होता दै, क्‌ इत्‌ स्छ 
रहता है। यथा, जिष्णुः, ( ए्र16णण०यऽ ) भूष्णुः स्थास्नुः 
ग्लास्नू ( [.908पात ) 
५ 
१९७ । च्रसिगरधिधृ षिचिपेः कनुः- शीलादि भथ मेँ त्रस्‌! 
गष पृष्‌ भौर निए धातु ॐ उन्तर कद वाच्य मे क्ठु होता दै।क्‌ 
इत्‌ होता है चनौर तु रहता है । यथ), त्रस्नुः, गृष्तु, धृष्णुः कप्त 
{ 7110102 ) | 
उकम 


॥ 

१९८ । लषपतपदस्थामभूटरषहनकमगमशूद्य उकञ्‌.-- 
शीलादि भमेकम्‌ श्रादि (१) धातुं के उत्तर कठ वाच्य 
म खकज होता है, ज. इत्‌ उक्‌ रहदा दै । यथा, कम्‌ काकः, 
लष्‌ लाषुक; पत्‌ पातुकः, पद्‌ पादकः स्था स्थायुकः भू भादुकः 
इषु घाषु कः, गम्‌ गामु र. श शासकः हन्‌ के स्थान में घात होता 
ह, घातुकः ( 111; ) 

प्रालु 
१९९ । स्पृषिश्रहिपतिदयिनिद्रातन्द्राभ्द्धास्य आलुच्‌- 





( १ 9 कष्‌ , स्व्‌ पत्‌ + स्था, शु, चष ) इन्‌ , गम्‌ , । 
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शीलादि अथे ते दन्‌ चादि ( १} घातुभों के उत्तर कतुवाच्य मे 
शु होता है । यथ), दय्‌ दयालुः, निद्रां निद्रा; चन्द्रा तन्दर्ठः, 
शी शयालु { 8196] ) गृहि ग्यः स्पृह स्थृश्याटः, पति 
पतयालुः ( 84111८8 ) । 

चुर. 

२०० । भञ्जभासमिदो घुरच-शीलादि चथ मे मल्‌ ; 
भास्‌ सौर भिद्‌ घातु के उत्तर कठ वाच्य में घुर. हता दै; चू इत्‌ 
होता है चौर उर रहता है । यथा, मङ्कुटः ( 511६५) माघुरः 
मेदुरः ( 80४, 8100110 } 

वरप 

२०१। इण्नशजिससतिभ्यः चवरप्‌-शीलादि अथं मे, 
तश्‌ \ इ, जि, छ, ओर गम्‌ घातु के इनत्तर कट्‌ वाच्य मँ वर्‌ 
हदोतादैक्‌ष्‌ष्‌ इत्‌, वर रहता है। यथा; नश्वरः, इत्वरः, 
जित्वरः, छलर५ 1 गम्‌ घतुकेमू के स्थानमेंत्‌ होततादहै यथा 
गस्वरः ( 18081101 ) 

र्‌ 

२०२ । नपिकम्पिषम्यजसकमर्िंसदीपोरः- शीलादि भथ 

मे नम्र आदि (२) धातुश्रोँफे उत्तर कटेवाच्यमें र होता 


(१)दय्‌ निश्रौर तन्‌ पवन दा, शव॒ पू्ंक धा, शी, यूष, 
स्परहि पति । 
(८२) गम्‌, कम्‌ , हिन्त, कम्प्‌ रिम, घजघ्‌ , दीप्‌ । 
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है। यधा, नम्‌ नम्रः ( ए161010 ) हिंस्‌ दिल सिपि स्मेर 
कस्‌ कम्प्र, अजस्‌ जसः, दीप्‌ दीभ्रः ( 811) 1०६. ) 
ड 
२०३। सनाशंसभिक्त उः । बिन्दु रिच्छुः-शीलादि अथं 
म आ पूषैक शंघ्‌ , इष्‌ , भि ; शोर सनन्त धातुर के ऽत्तर 
करठवाक्य मे ह होता है । यथा, आशंशुः ( १०७००४३ ) । इष्‌ 
के स्थान में इच्छं होता है, इच्छु, भिक्षुः जिज्ञाघुः पिपा) 
बुभूषुः चिकीषुः; विवध्यु, जिघृष्ुः ( फा ४0 {4४९ ) 
जिर्ायुः, तितीपु; ईप घुः दित्यः. लिपु) जिगीषुः ( एअ ६ 
{0 (0104०6४ }) ` 
चर्‌ 
,२०४। स्थेशमासपिसकसो रच्‌ । यश्च यडः-शीलादि 
चथ मे स्थान आदि (१) षातु्मों ऊ न्तर करवाच्य में वर 
होता है । यथा; श्यां स्थावरः) इश्‌ ईश्वरः, मास्‌ माछरः। यड 
कालोपहो जाता है। यायाय यायवर ( ए९४५४०६. 11०58 ) 
ऊक्‌ 


२०५। जागुरकः 1 यजनपदशा यड - शीलादि अथे मे 
जागृधातु र यडन्त यज्‌, जए , दू ओौर दन्‌श्‌ धातु के उत्तर 
उष्दोताद्ै। यङ्‌ का लोपहो जाता है! यथा, जागरूकः, 
यायजूकः ( 016 0 [06101 03 88९716९8 (16006- 
४17 ). जठजपूकः, बाबदूकः ( 19114156 ) वृन्दशः । 

८ १) स्य ईश्‌, भास्‌, पिसु, कस, प्रमह्‌, यड्न्तथ्रः । पाणिनि ने 
भर-यूवंर मदु-धातु का उट्ञेख नहं किया है । 
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इत्यु 
२०६। शीलादिश्रथं मेँ स्तनि, मदि दूषि, गदि, र ह्दि 
धातु के उत्तर इः्यु दोता है! यथा, स्तनयिःयुः) ( ५.4 ) 
मदयिरु ८ 4 084 1081 ), दृषयित्तुः ( एाध्दध् ), 
गद्यिरेतुः ( 18119178 }, इद्पिरयुः। 
वमर्‌ 
२०७ खूधस्यद्‌ क्र च्‌-शीलादि अथं मे घस्‌; चद्‌, थौर 
स धातु के उत्तर कमर होता है, क्‌ इत्‌ सर रहता दै यथा घस्मरः 
{ ४078610 प३ ), अदुमरः, समरः ( 2105108. ) 
छर्‌ 
२०८। षिदिभिदिच्छिरैः हरर्‌-शीलादि अर्थं में चिद्‌ 
भिद्‌ भौर षिद्‌ धातुके उत्तर छुर होतादहैःक्‌ इत्‌ होताहै नौर 
छर रहता है। यथा, चिदुरः; भिदुरः विदुरः । (11010) 
ज 
-२०९ । दाम्नीशसयुनस्तुहृदधिसिचपिहपतदशनह करणे. 
करण रथं मे नी आदि [१] घातुर्भों के सत्तर कतृ वाच्य 
मत्र होता है) यथा, नयति अनेन नेत्रम्‌, युति अनेन दात्रम्‌ 
शसति अनेन शस्त्रम्‌ › स्तौति अनेन स्तोत्रम्‌ , पतति अनेन पत्रम्‌ 


दशति अनया दृष । ( ©वणा ) 
इत्र 
२१०। अ्तिलपधृश्चुलनसहचर इन -करणवाच्य मे पू 


(१) नी, दा, स्तु, यु यतद सि, लि, निष्ट, पत्‌, दनूश नद्‌ 
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श्ादि(१) घातुके उत्तर इत्र होक दै यथा, पूयते भतेन पति 
त्म्‌ चर्‌ चरित्रम्‌ वह. वहित्रम्‌, खन्‌ खनित्रम्‌ । 
इ (करि) 

२११ । उपर्र्गेधोः फिः-उपसगं भौर अन्तर शब्द के पर- 
वर्ती घा घातु ॐ उत्तर माववाच्यमे इ होता ह श्रौर {उधर ) धातु 
@ श्रकारष्ठा लोपदयोजाताहै। यथा, विधिः, निधिः, सन्धिः, 
( चम ) चायिः चअन्तद्धि ( 0152110828181168 ! । 

२१२ । कस्प॑एयधिकरणो च-शम॑धाचक पद्‌ के परवर्ती घातु 
ॐ उत्तर चधिकरण-बाच्ययें छि केता है चौर धा धातुकरा 
शचाच्नार लोप हो जाता है । थथा; जलानि धीयन्तेऽहिमन्‌ जलधिः, 
चारिधि, पयोधिः; जलनिविः, व.रनिधि"; पयोनिधिः. 1 

त्रिम . 

२१३ । द्वितः क्ति -गणपाठ कल मे जो सव धातु डके 
साथ मिते रवे है । उनङ़ इत्र तनषु धथं मे चिपक शोत 
हैथौर क्‌ इतद्ताहै श्रौ तरिम्‌ रहता दै। यथा, छ क्रियया 
निवृत्तम्‌ छृतनिमम्‌ ( 4."0100121) दा के स्थान मेँ दत्‌ होता है । 
दानत नितप्‌ दन्निमम्‌ ( 1,९०९.१९ ए £ ) पच 
प्राकेन विद्त्तम्‌ पएक्तिमम्‌ ( (०0४०4 ) 

श्‌ 

२१४ ट्वितोऽथुच्‌ --गणपाठ कालेज) धातुडुं संदष्ट 
रते ह । ठन उत्तर भाववाच्य में श्रु दोता है। यथा वेष्‌ वेपथुः 
वम्‌ चरमथुः, श्वि श्वयथुः ( 89०81128. ) । 


{41 पु" चर्‌, वद्‌, खन्‌. छ, प्‌, ध्र, स. । 
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अनि 


२१५। आक्रोशो नज्यनिः-नन के परवर्ती घातु के ऽन्तर 
भावनाच्य साक्रोश अथं में अनि होताहै। धति प्रत्यय निष्पन्न 
शब्द्‌ स्वरी लिङ्ग होता है यथा जीघ्‌ अजीवनिः, ( 08४४1 ) जन्‌ 
अजननिः { (€88811011 0{६3 15८6166 ) 


अन्‌ ॐ 


२१६ । ज्यु च । भाववाच्य में घातु के उत्तर अन्‌ शेताहै 
श्यौर यह्‌ धन्‌ प्रत्ययान्त ब्द क्लीचलिङ्गः होता है । यथा, गम्‌ 
गमनम्‌ , युज्‌ भोजनम्‌, शी शयनम्‌ , षम्‌ वमनम्‌ , भारुह 
श्रारोहणम्‌ , ईत्त ईक्षणम्‌ , चल्‌ चलनम्‌ , पत्‌ पतनम्‌, क्षर क्षर. 
णम्‌ , स्खल स्वलनम्‌ ; रत्‌ रणम्‌ , मत्त्‌ मक्तणम्‌ , गञ्जं गडजं 
नम्‌ , ल्व लङ्घनम्‌ , स्पन्द्‌ स्पन्दनम्‌, तप. तपेणम्‌ , भमन्‌ 
मननम्‌ , अधि इ अध्ययनम्‌ , वडच वञ्चनम्‌ ; खणड खण्डनम्‌ , 
पा पानम्‌, दा दानम्‌, गा गाम्‌, घ्रा च्राणम्‌ ¦ ज्ञा ज्ञानम्‌, विधा 
विधानम्‌ , आधा आधानम्‌ ; (781) सा मानम्‌) स्ना 
स्नानम्‌ , चि चयनम्‌; नि श्रयणम्‌, भ्र श्रवणम्‌ ; कृ कर्णम्‌, 
शु भरणम्‌; ख भरणम्‌, च वरणम्‌, स्मृ स्मरणम्‌, ह हरणम्‌, 
दश्‌ दशनम्‌, रशश्‌ स्पशनम्‌ › सिच्‌ सेचनम्‌ › रञ्ज रन्जनम्‌ + 
नते नत्तनम्‌, मन्थ्‌ मन्थनम्‌ › रुद रोदनम्‌ ( 0070६ ) । 


२१७ । नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युखिन्यचः- नन्दि भादि 
धातुश्रो के उत्तर कतृ चाच्य में अन्‌ हाता है । यथा, नन्दि नन्दनः, 
मदि मदनः, साधि साधनः, वद्धि बद्धनः; शोभि शोभनः, सह्‌ 

% भ्रू प्रत्ययान्त शब्द्‌ भायः नुप क किङ्ग होता है । 
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स्नः, ठप्‌ तषनः ( 06 50० ) दुम्‌ दमनः, रमि रमणः सुदि 
सूदनः, भोषि भीषणः) नाशि नाशनः । 

२१८ । करुषमण्डनार्थम्यश्च- क्रोधाय श्नौर भूपाथं धातु फे 
खत्तर कट्‌ वाच्य शीलादि चरथं मेँ छन्‌ होता है। यथा, कुष्‌ 
क्रोधनः, रुष्‌ रोषणः, कुप्‌ कोपनः, अष्‌ ्रमपेणः, मणिड मएडनः 
अलदं भअलङुत्णः ( 8९ प 17108 ) । 

२६९ । जु चडः क्रम्य दन्द्रम्य छ श्रषि ल्वल्ञ शुच लप्‌- 
पत्‌-पद्‌ः-शीलादि अथे मे अल्‌ प्रदति धातुर के उत्तर कतृ - 
वाच्य में घन्‌ होता है । यथा, ल्‌ लनः, ( 1) ) शुच 
शोचनः, वृध्‌ बद्धनः, चल्‌ चलनः, दह. दनः । 

अनद्‌ 

२२० | करणा श्रौर अयिटरण र्थं में धातु्रों के उत्तर 
अनय्‌ होता दै, २.६त्‌ अनन रदता दै । यथा, फरण भरं मेँ नीयते 
अनेन नयनम्‌ › लोच्यते अनेन लोचनम्‌ , च्यते अनेन चरणम्‌ + 
क्रियते अनेन करणम्‌, साध्यते अनेन साधनम्‌ , भूष्यते अनेत 
भूषणम्‌, मण्ड्यते अनेन, मण्डनम्‌, यायते छनेन यानम्‌ , 
छाह्यते चनेन वाहनम्‌, अधिरुहयते अनया अधिरोह्णी (14006) 
चधिकरण अथे मे-शय्यरते अस्मिन्‌ शयनम्‌, ( 390 ) मूयते 
क्तिन्‌ भवनम्‌ , ( 6086 ) स्थीयते अस्मिन्‌ स्थानम्‌ 
{ 21866 } । 

घन्‌ # 
२९१। मावे अक्तेरिच कारके संज्ायाम्‌-मायवाच्य मे 


® घ न प्रत्यायन्त शाच्द्‌ प्रायः पुलिङ्ग हते है । 
६२ 


कृत-प्रकरण 


इत्‌ रहता है । यथा; पच्‌ पाकः, त्यज्‌ › त्यागः, नशः नाशः, 
शुच शोकः, भुज भोगः, रुज्‌ रोगः, वस्‌ वासः, पत्‌ पातः, वदू 
वादः, शप्‌ शापः, तप्‌ ताप, दह. वाह श्रु श्रावः लम्‌ लाम) 
लष्‌ लाषः, पठ. पाठः, युज्‌ योगः, हस्‌ ह।खः, वह वाहः, खद्‌ 
स्वादः, सद्‌ खादः, मद्‌ मादः, ह हारः, लस्‌ लासः, यज्‌ यागः, 
भज्‌ भागः, रजन धातु का न लोप होता है। रागः, भनन्‌ भंग, 
खनन्‌ संग ( (णणएषणणः इ ) 


श ्रल्‌ 


२२२। भाववाच्य चनौर कवेमिन्न कारक वाच्यम धातुके 
उत्तर ध रहता है । यथा, जि जयः, त्ति कयः, सिम स्मयः, ली लयः, 
ली नयः, टू द्रवः, सु रवः, सु सव स्तु स्तवः मू भवः, भी भयम्‌; 
बृषू-वषेम्‌ , जप्‌ जपः श्चि श्रवः, चि चयः, प्रह.-प्रह.ः सद्‌ मद्‌ 
मुद मोदः शिलष्‌ शेषः, रप्‌ रोषः, सुह. मोहः, दु द्रो कध 
क्रोधः, कुप्‌ कोपः ष्षुम्‌ कोभः, तुष्‌ तोषः (88886711) ) बुध 
नोधः, खिद्‌ खेदः, खश्‌ सश स्पश्‌ रप्रशः ( 1001 ) नश 
भरेशः, भिद्‌ मेदः, हृष्‌ दपः । (२०४) 

खल 

२२३। ईषददुः सुषुकट्च्याड्च्चारथेषु खल्‌-सु, दुर्‌ भौर 
देषत्‌ शब्द्‌ के परवती धातुं के उत्तर कमेवाच्य भौर भाववाच्य 
मँ खलद्ोताहै। खल्‌ इत्‌, च रदता है। यथा, कर-सुकरः, 
इष्करः, इषद्रकरः, गम्‌-सुगमः, डगेम .ईषद्गमः, बह सुन 
दुवः, ईषद्वहः स्यन्‌ -सुस्यजः, दुसरयजः, दैषतस्यजः, लम्‌-सुलभः, 
दुलेम, ईषरलभः 1 
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खलल ओर अन ( युच्‌ ) 


२२४) ्रत्तौ युच्‌ भाषाया शासियुपिदषिष्षिगृषिभ्यो 
युञ्वाच्यः-ु, दुर्‌ भौर दैषत्‌ शब्द के परततं भास्‌ युध्‌ दश्‌ 
धुष्‌ शौर मष्‌ घातु क सत्तर कमेवाच्य मे खल्‌ शौर धन्‌ होवा है । 
यथा, शास्‌ सुशासः, सुशासन, दुःशासः दुंशासनः, युध सुयोधः 
सुयोधनः, दुष्योषः योधनः, टश्‌ सुदशेः सदशेन डदंशेनः, धष 
सुधषेः सुधषेणः, दुधेषैः दुषषेणः, शष सुमषेः सुषेणः दुमषः 
दुषेणः 1 

च 


२२५ । अ्ज-अप्रस्ययात्‌-परत्ययान्त धातु रौर नाम धातु के 
इत्तर माववाच्यमे अ होता है च्नौर भ प्रस्ययनिष्पन्न शब्द 
स्ीलिङ्ग होता है । यथा, सनन्त-जिज्ञासा, पिपासा, चिक्रीषो, 
जिगीषौ, लिपषा, जिघांसा, चिक्षिरा, मीमांघा) जुगुप्सा; नामधतु 
तपघ्या वरिवस्या ( (०70 ) ; अशनाया ( तपण्छटाः ) 
पुत्रकाम्या, कण्डूया ( 1160192) 

२९६। (१) ुरुस्वरवि शिष्ट यज जनान्त धातु के उत्तर भाववच्य 
मेँ श्र होता है) अ प्रत्ययनिष्पन्न शब्द्‌ स्त्रीलिङ्ग होता है। यथा, 
भतत्‌ भिका, देष से, काङ््‌ आकाङ्का, परि ईत परीक्ता, दीक 
दीका, निन्द निन्द्‌, खेल्‌ खेला ( ?145 ), रतत रता, शङ्क शङ्का 
अच चौ, मृच्छे मृषो, लन्‌ लऽजा, ब्रीड्‌ नीडा, कौ करडा, 
मन्थ मन्था वध्‌ वाधा, कम्प्‌ अचुकस्पा, ष्ये इष्य, दिचस्‌ 
दिखा, असूय असूया, वन्द वाल्छा, देह. ईहा, शचस्‌ 
आशंसा, प्रशंसा । < 


म यकयककवकयकवयाा " -ग् 


{ १ ) युरश्वहछः । 
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२२७ । चिन्ति पूजि, कथि, चचच्, स्पृटि, दोलि, पीडि 
छौर शोभि धातु के उत्तर भाववाच्य मे होता है। अप्रत्यय 
निष्पन्न शब्द स्त्रीलिङ्ग होता है । यथाः; पूजा, ( प्र णश ) 
कथा, चक्ची; स्पृहा, दोला, पीड़ा. ( 073९988 ) शोमा । 

२२८ 1 जो सब धातु गणपाठ काल मे यकार सखसूष्ट रहते 
उनके उत्तर भाववाच्यमे होता दै। अप्रत्यय निष्पन्न शब्दं 
स््रीलिङ्गदहो ता है । यथा; त्रपा ( 91806 }; ज्यथा, जरा, खरा 
पचा, मृज्ञ धातु का गुण नही होता ; खजा ( एप वथ०प । 

२२९। भिद्‌ ध।तुश्नों के हनत्तर भाववाच्य अ होता गुण 
नहीं होता 1 चौर अ प्रस्य निष्पन्न शब्द्‌ श्लीलिद्ध होता है । यथा, 
भिदा, ( 86708720 ) कृपा, वरषा, क्षमा, दया। 

२३० । छ प्रत्यय होने से इष के स्थान मे इच्छं चौर प्रच्छ 
धातु ॐ स्थान मे प्रच्छ होत्ता है । यथा, इष इच्छा, पच्छ पच्छा 
( @ ५6510108 ) 

२३१] श्रानश्चोपसर्गे-8पसगे. के परवर्ती धाकार धातु 
फे न्तर भाववाच्य मेद दहोताहै। अ प्रस्यय निष्पन्न शाब्द 
सत्रीलिङ्ध होता है । यथा, मा-घामा, प्रमा, प्रतिभा; प्रमा-दपसा, 
अनुमा; प्रतिमा, धा-विधा, व्यवधा, अभिधा, खन्ध्या; डपा; 
ज्ञा-भिन्ना प्रज्ञा, अनुङ्धा, सज्ञा, अवज्ञा, भतिज्ञा, उपज्ञा, चाज्ञा, 
ख्या, चाख्या, संख्या; अभिख्या, स्था-संस्था) अवस्था; निष्ठा; 
प्रतिष्ठा, यस्था ( १) ( ९२९९१) । 

अन्‌ 

२३२। रायासश्चस्थो युच्‌-शिजन्त घातु के उत्तर भाववा््य 
` लपका चाहु कै सत्‌ भौर अन्तर शब्द्‌ के परवर्ती होने से मौ 
होता है ! यथा, द्धा, अन्तद्धा । 
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मे अन्‌ होता टै अन्‌ प्रत्ययनिष्यन्न शष्द खीरलिंग होता दै । यथा, 
अर्चि अशेना) करिप कट्पता; कारि कारणा; गसि गणना, घटि 
घटना; पत्तारि प्रतारणा; घारि धारण; पारि पारणा; विभाति विमा- 
नना; यन्त्र यन्त्रणा; याति यातना; असि वासना । फिसी किसी 
स्थान में नुपुसकलिङ्ग होता दै । यथा; प्ररि प्रेरणम्‌ ; प्रीणि प्रीण- 
नम्‌; तपि -तपेणम्‌, शोच शोधिनम्‌ ( एप 000 ); साधि 
साधम्‌ ; गोपि गोपनम्‌ । 


२३३ । विन्दुः विद्‌; भास्‌ ¦ ईष्‌; ग्रन्थ; चौर श्रन्थ्‌ , धातु ॐ 
न्तर मावचाच्य मे अन्‌ होता है | अन्‌ प्रत्ययनिष्यन्न शब्द्‌ खीलिङ्ध 
होता दै । यथा; वन्द बन्दन विद्‌, वेदना; आस, भासना इष्‌ 
देषः मन्य भन्थना; श्रन्थ श्रन्थना ( [008४६ ) । 


न ( नेड. ) 
२३४ । यज यत; खम्‌ ; प्रच्छ याच्‌ ; शौर दृष्‌ › धातुशरों के 
त्तर भाववाच्य मे न होत्ता है । यथ, यज्ञ, यत्तः) खप्नः) प्रश्नः, 
याच्वः;, वृष्णा ( एषा )1 


यद्‌ 


२३५ } मज्‌ + चर. ग्‌, छौर विद्‌ धातुर क उतर भावः 
पाच्यमें यक्‌ होता हैक इत य रहता दै यक्‌ प्रत्यय निष्पन्न 


41 


शब्द्‌ सलिङ्ग होवा है । यथा व्रज ब्रसया, परत्रव्या ; चर. चय्यो, 


परिचय्यो; सृग सृगया ( प्प ) विदू विदा । 
२३६। छ, शी श्र यज्‌ धातु ॐ उत्तर क्‌ होता है शौर 


निम्नलिखित समस्त पद्‌ निपातन से सिद्ध होते ह । थथा; छ 
छया छत्या, शी शय्या; यज्‌ इस्वा । । 





॥ 


६8 
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संस्कृत-व्याकरण-कोमुदी 
चोथा भाग । 
+> 
( मैटरीङलेशन, भारै० ८०, बी° प० के विधार्थियेों कै लिये ) 
ञअचुवाद्क 
शिवप्रसाद खन्ना (विशारद) 


अक 


सम्पादक 
पण्डित गोपीनाथ उपाच्याय, 
` सारिल-व्याकरणाघा्ये । 


प्रकाशक 
वस्मैन क्पनी (पुस्तक बिभाग) जञ फफरपुर 
भाड्‌ बिदवस्भरनाथ भार्गव कै भवन्ध से स्टेन्डरं प्रत, इक्ताहाभाद्‌ पं छपा । 


| ष | { वि, 


सुचना । 


णि. ४ ४ 


व्याकरण कौघुदी का शेष भाग प्रकाशित दोगया है । इस 
माग सै नूतन प्रणाली का चवलम्बतं किया गया है । शत्तेक 
सज्जनो ने व्याकरण-कौयुदी में संस्छृत सूर देने के निमित्त 
विशेष भ्रनुोध किया दै! इस अनुरोध का तात्पयं यहीरै 
कि वङ्ला साषा मे संकलित सूत्र की छपेक्ता अट्पाक्तर प्रथित 
संस्छत सूत्र अनायास कंटस्थ क्रिया जा सकतादहै तथा 
स्मरण रक्ला जा सकता है । उनका अनुरोध युक्तिं युक्तं 
धोधरहोनेके कारण इस भाग में संसृत सुत्रदे दिये गये 
है एवं भावश्यक होने से पदिले के तीन भागो मेभीक्रम 
खे इस प्रणात्ती का अबलम्बन किया जायगा । सब सूत्र 
चतन संकलित नी है अनेक स्थानौ पर पाणिनी .परणीत सत्र 
उदुधरत कथि गये है । 


कलकत्ता 


| प्री ईश्वरचन्द्र गमा । 


खंवत १६०७, परीं फाल्गुन । 


वक्तन्य । 


मुर भापके कर कमल मे व्याकरण क्रोमुदी चतुथे भाग 
का नूतन संस्करण देते ये त्यन्त दषे होत है । इस; 
संस्करण मे यथा साध्य पिले संस्फरणके प्रेसकी भूलकापूरं 
सूप से संशोधन कर दिया है । बहुत सी नयी उपयोगी वृते 
मी बढ़ा दी गई है तथा कलकत्ता विश्वविधाल्तय के प्रश्न भी, 
दे दिधे गये है श्नौर ्ाकषार सी बढ़ा दिया गया हे ! 


यह पुसतक भारतवषे के अधिकांश विद्यालये .मे पाल्य 
पुस्तक के रुप प्रहार जातीं दै तथा इसका प्रचार प्रतिदिन 
वहता ही जाता है । इसकी उपयेागिता इसीसे सिद रोती है । 


मुज्ञफफरपुर ष विनीद- 
व शिवप्रसाद्‌.खन्ना 
॥ (विशारद) । ` 
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चौथा भाग। 


~~~ 


विभक्छिनिणेय । 





१ । सख्याकारकबोधयित्री विभाक्षेः । । 

जिलके दाया संख्या शौर कारक का निश्चय होता है, 
उसे विमक्ति कदते टै । यथा, घटः, घटौ घटाः । यहां घट, 
शब्द्‌ मे रथमा विभक्तिका योग रहनेसे एकषट, दो घट 
छतेक घट, इत्यादि पदौ मे कादि संख्या का वोध होता है| 
चन्द्रं प्यति, यां चन्द्र मे द्वितीया चिमक्ति कां योग रहने से, 
चश्ट्र शाष्द से कस्म कारक का बोध होतार) 
२ । विभक्तयः सप्त । 

प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थौ, पञ्चमी, षष्ठी, श्रौर 
सक्दमी, ये सत विसक्तियां ह । 

(१) प्रथमा (5६ 1285) 


३ | श्रभिधेयमात्रे भरथमा । 


(९) श्राति पदिका्थं लिज्ञ परिमाण चद्न मने प्रथमा ! २।४। ४६ 


२ व्याकरणकोप्रुदी । 


जहां क्रिया पद्‌ श्रादि न रहे, केवल शअसिधेय (२) के बोध 
निमित्त, शब्द्‌ का प्रयोग किया जाय; वदां उस शब्द कै उत्तर 
प्रथमा विभक्ति होती दहै। यथ, चृक्तः लता, पुष्पम्‌, गिरिः, 
नदी, जलम्‌, मः, सीता, लदमणः पकः, दो, चयः, दोणः, 
खारी, प्रन्थः। 


४ । कर्तरि । 
कत्‌ कारक में श्रथमरा विभक्ति होती है यथा, शिघ्युः कीड़ति, 
गौः शब्दायते, मेघो गज्जंति । 
५। सम्बोधने च ।२।३।४१ 

सम्बोधन मे प्रथमा विभक्ति होती है। यथा, हे पितः, 
हे भ्रातरौ, हे पुत्राः। 
६ । अव्यययोगे च । 

इति श्रादि करै पक श्न्यय शब्दौ के योग में प्रथमा 
विभक्ति दोती है! यथा, श्रयोध्या नगरे दशरथ इति ख्यातो 
यृपतिससीत । पापात्मनां सङ्गः परित्यक्तु साम्प्रतम्‌ ; 
विषदृत्तोऽपि संबद्धंय स्वयं चेत्तमसाम्प्रतम्‌ । 


द्वितीया (5660 (-1858.) 
७ | कर्म्मरि दहितीया । 


कम्मे कारक में द्वितीया चिभक्ति होती ह। यथा, पुष्यं 
चिनोति, रन्न भुङक्ते, जलं पिवति। ` 


(२) जिस ब्र से जिसका धोध हो, वही उर शद्‌ का श्रमियेयईै। 





चौथा भागः। ३ 


८ ] क्रिया विशेषणे च 1 (१) 

क्रिपाके धिश्चेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। पक 
वचन मे श्रौर ीव लिङ्ग में ही उसका प्रयोग होता रै । यथा, 
सत्वरं धावति, दुतं पलायते, गदु हलति, साघु मापते । 
६ । श्रध्वकाल्लाभ्यामत्यन्तत्तयेगे । (२) 

शरत्यन्त संयोग श्र्थात्‌ व्याप्ति बोघ होने से अध्व वाचक 
श्रोर काल वाचक शब्दौ के उन्तर द्वितीया विभक्ति दती ३) 
यथा, श्रध्ववाचकः- क्रोशं गिरिः सितः, योजनं भूस्येनातु 
गतः । काल्वाचकः--दिवससुपवसति, मासमधीते (३) 1 
मासम्‌ कस्याणी, मासम्‌ गुडधानाः । कोशं योजनं दिवसं 
मासं व्याप्येत्यथंः । (४) अत्यन्त संयाग बोध नहीं हेनेसे 
मासस्य हविर्घीते, कोशस्येक देशे पव्वंतः। 
१० । श्रभेपश्सर्व्यो भयैस्तसन्तैः । 

तस्‌ प्रत्ययान्त अमि, परि, ख्व, उभय, इन करई शब्दौ के 
योग मे, द्वितीया विमक्ति होती हे। यथा, प्राममसितवः, गं 
परितः, उद्यानं सव्वंतः, नदीसुभयतः 1 
११ । प्रयय्धिङ्निकषान्तरान्तरेण यावद्धिः । 





(९) क्रिया विगेषणं कम्मे तदमन्तम्‌ नपुंसकं । 
क्रिया विशेषण पद्‌ कम्भैकारक, द्वितीण का एक वचन श्योर सीव 


लिङ्ग होता दै 1 
(>) कालाध्परनोरत्यन्त संयोगे 1 २।३।४ 


४ व्यादरणकौनुरी । 


भ्रति, श्रु, धिक, निकषा श्रन्तय (१), अन्तरेण (२), 
याधत्‌ , इन कई शब्दौ के याग भे, द्वितीया विमक्ति होती है । 
यथा दीनं प्रति द्वा उचिता । रममुजतेा लदमणः, 
एपणंधिक्‌, मामं निक्पा नदी, स त्वां मां च श्रन्तय उपविष्टः 
(३) श्रममन्तरेए चिद्या न भवति, (४) वनं याचदञु सरति (५), 

शद करो । 

स वारि पिवति । ते मृदुं दन्ति । असौ प्रामस्थ अमितः 
धाबन्ति। गृहस्य परितः चरन्ति शिशवः वाकाः चारिक्ायाः 
सवतः क्रीडन्ति । नदीस्य उभयतः वृद्ठा खन्ति । दीनात्‌ प्रति 
द्या उचितः । ष्णस्य अलुजात्तः बलरामः । कृपणस्यधिक्‌। 
ग्रामात्‌ निकषा कन्याः मन्ति । श्चमस्थ न्तरेण चिद्यन 
भवन्ति । श्ररसयस्य श्चनुसरन्तिवाला । 

तृतीया (¶रप्त्‌ (1288.) 
१२ । तृतीया करणे । (६) 

करण करारफ मेँ तृतीया विभक्ति दती है । यथा, हस्तेन 
गृहाति, चद्धए। पश्यति, करणेन शसति । 
१३ सहार्यैः । 

(९) मध्य र्थं भे । 

(२) धिना यर्थ॑रये। 


(९) अन्तसयऽन्तरेणयुकछ ।२।३।४ यथा :- न्तरा सास्यां रि. 1 
(४) श्रन्तरेण हरिन्न सुखम्‌ । 


५१ दीने 1 ६।४।८६ चनु दरिं सुय: दर्धीना इत्यथः! 
उपेादधिङेच ।९।४।८०। दीने उपहरिं दुरः । श्रथात्‌ इरि से दीन । 


चौथा माम। 11 


सहार्थ शब्दौ के योग मेँ तृनीया विपत्ति होतीदहै। यथा, 
समः सीतया लच्सरेन सह वनं जगाम, केनापि सद्धं वियेधो 
न कर्तष्यः। सहाथ शब्द्‌ हे षयोग मे सौ तृतीया किमति 
होती है । यथा, पिता पुरेण गच्छुति, पुत्रेण सहेत्यर्थः । 
१४ | उनवारणभयोजनार्थेरच । 

उनार्थं, वरणाथं नौर प्रयोजनाथं शब्दो के योग मे, 
तृतीया विभक्ति होती है । यथा, ऊनाथेः-एङेन ऊनः, धिद्यया 
दीनः, छदङ्करेण शल्यः । वारणार्थं--घ्रलं विषादेन, कलदेन- 
किम्‌ । प्रयोजनाथेः--धनेन प्रयोजनम्‌, कोऽथः कलहेन । 


१५। अध्वकाल्लाम्यामपवगे । 

अपरं श्र्थात्‌ क्रिया-समात्नि श्रौर फल-परात्ति का बोध 
होने से, श्रध्व-वाचक श्रौर काल-वाचक शब्दौ के उत्तर 
ठतीया विमक्ि दोती दै। यथा, श्रध्व-वाचक~--कोशेनानु 
वाद्चाऽधीत. 1 काल-वाचक, चरिभिस्द्योभिः छतम्‌, मासेन 
ठ्थाकर्खमधीतम्‌ । ङिन्तु मासं उ्याक्षरणप्रघीतं न तु स्फुरति, 
यह अध्ययन की फल-प्रान्ति का दोघ नहीं होता, इसलिपे 
मास शब्द्‌ के उत्तर तृतीया दिमक्ति नदीं इद 1 
१६ । येनाडगेनाङ्मुगिनो विकारः । 

जिस अङ्ग के विरत होनेसे अङ्गी का विकार तत्तित 
होता है, उस श्ङ्ग वाचक शब्द्‌ के उत्तर द्तीया विभक्ति 
होनी है! यथा, चद्युषा काणः पादेन खञ्च, करेन बधिरः, 
पठन दुर्ज; । 


६ व्याक्षस्णकौसुदी । 


१७ । लक्तणात्‌ । 

ज्िख लक्तण श्र्थात्‌ चिह द्वारा कौर व्यक्ति सूचित होता 
शे उस लक्षण बोधक शब्द्‌ के उत्तर चृतीया भिभक्ति शोती है । 
यथा, जटाभिः तापसमपश्यम्‌ , भूषाभिः भियः अयत, चुतरेण 
चानं अद्राक्तम्‌। 
१८ । प्रछ्त्यादिभ्यश्च | 

स्थल विशेषमे प्रति अदि शब्दौ कै उत्तर ठतीया 
विभक्ति होती है। यथः, पच्या चाखः, स्वमावेन सरलः, 
शारत्या सुन्दरः जात्यान्ाह्मः, गोत्रेण शारिडस्यः, नाभ्ां 
रमरातेः, प्रायेर्‌ दुःखिनः, वेगेन गच्छति, स्वरया धावति, 
त्नेन लिखति, सुखेन स्वपिति, दुःतेन याति, शेन वदति । 

शद्ध कये । 

चतुभ्यः दिनेभ्यः इये शिशुः स्वकार्यं कुर्च॑न्ति ! 
ते अर्णात्काणः । सचरणौ सञ्जः श्रवणात्‌ बधिरः । 
जयायै अहं तापर श्रयश्यम्‌ । चुत्राच्‌ छा श्रद्रा्तम्‌ । 
्ृत्येन चपलः । सस्वमावात्‌ सरलः श्राहृत्थात्‌ सुन्दरः 
जात्यं बक्षः । 

चतुर्थीं (50) (1258. } 

१९ । चतुथी सम्प्रदाने । 


सम्प्रदान कारक मे चतुर्थौ विभक्ति होती है यथा, दरि- 
राय वनं ददाति, भिक्षे सिक्तां ददाति। 


चौथा माग) ७ 


२० । ताद्य । 

तांद्थ्ये बोध होने से अर्थात्‌ कोर वस्तु चा क्रिया जिखके 
निभित्त दोती है, उसके उत्तर चतुर्थौ भिमक्ति होती दै। 
यथा, युपाय दाख, दुशडलाय दिररवम्‌, अश्वाय घासः, 
रन्धनाय खाली, ज्ञानायाध्ययनम्‌, दाना धनोपाञ्जनम्‌, 
स्नानाय नदं याति, पाकाय श्रद्धिमाहरति । मुक्तये दरिन्मजति 
(क ) उत्पातेन ज्ञापिते | यथा वाताय कपिल्ला विद्युत । 
२१ । निवृत्तो निवतेनीयात्‌ । 

निवृत्ति बोध होने से निवत्तनीय ( जिसके निवारण करे ) 
के उत्तर चलथ विभक्ति होती दै । यथा. मशकाय धुमः, 
मशकनिदृत्तये इत्यथः ; श्रातपाय इवम्‌, आतपनिदुत्तये 
इत्यर्थः; पिपासाये जलम्‌, पिपासा निरये इत्यथः ; तापाय 
स्नानम्‌, ताप निवृत्तये इष्यर्थः; रोगाय शओ्रौषधम्‌, रोग 
निचृ्तये श्त्यर्थः ; पापाय प्रायङ्चित्तम्‌, पापनिदृत्तये त्यथः । 
२२! सम्प्यमानात्‌ क्लृप्यादेः । (कल्पि सम्पद्यमाने) 

कल्पि श्चादि धातुश्च के प्रयोग मे सम्पद्यमान के उत्तर 
चतुर्थी विमक्कि होती है । यथा, मक्तिरक्षानाय कर्पते, ज्ञानं 
खुखाय सम्पद्यते, धम्मे; स्वर्गाय भवतति, शअधम्मे नरकाय 
भवति । | 


२३ । हितसुखनमोभिः । ८ हितयोगे च ) 
दित, छख श्रौर नमस शब्दौ के योग मे चतुथी विभक्ति 


: व्याकरणक्षोमुदो 1 


होती है । यथा, दितं पुत्राय, सुखं शिष्याय, नसे शुस्वे । क्रिया 
के योग मे धिकर्प से रोती है । यथा, गुरवे नमर्छृर्य, गुरं 
नपस्छत्य । ॥ 
२४ । स्वस्तिस्वाहास्वधावषड्मिः । ( नमः स्वस्ति 
स्वाहा, स्वधा अलं वषड्योगाश्च) । 

स्वस्ति, स्वादा, स्वधा शरीर वषट्‌ शब्दौ के येगमें 
चतुर्थी विभक्तिदोती है । यथा, स्वस्ति प्रजाभ्यः शअ्नये, 
स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, इन्द्राय वषट्‌ । 
२५। समर्थाथैकैश्च । 


समथाथक शब्दौ के योगम चतुर्थी विभक्तिहोती दै! 
यथा, समथो मल्लो मज्ञाय, श्रलं मल्लो मर्ताय, शक्तो मस्लो 
मर्ताय, भरभुमस्लो मल्लाय । समर्थां क्रिया के योगमै म 


चतुथ विभक्ति होती है। यथा, प्रभवति मल्लो मल्लाय, 
शक्तोति मरलो मरलाय 


२६ । मन्यकम्मेएयनादरोविभाषा ¦ (ऽमाशिषु ) 
भवक्षा योध होने से दिवादि गणय मन्‌ घातु कै श्रवा. 

बोधक कम्मे मं विकट से चतुथी निभक्ति दोती हे ! थथा, 

स त्वां ठणाय मन्यते, नाहं त्वां क्रय मन्ये । पत्त मेँ 


द्वितीया । श्गालादि (१) कम्मं मे चतुर्थीं विभक्ति नहीं होती । 
यथा, त्वामहं अगां मन्ये । 


(१) श्वगाल्ल, काक शुक, नौ, न्त । 





चोथा भाग। & 


२७ । वा गत्यथेकमणि चेष्टायाम्‌ । (गदयर्थ क्म॑णि 
हितीया चतुर्ध्यौ चेष्टायामनध्वनि) | 

चेष्टाषोध होने से गत्यथंक धातुश्नौ के क्म में चिक्रल्प 
से चतुर्थी विसक्ति होती है! यथा, व्रामाय गच्ुति, बजाय 
ब्रजति । पक्त मं दितीथा । चेष्टा नीं बोध होने से नदीं होता । 
यथा, मनसा मथुरां गच्ुति । श्रध्यवाचक शब्द्‌ कम्म होने से 
नदीं होता । यथा, श्रध्वानं गच्छति, पन्थानं गच्ुति । 
(क) तु्माथाच भावं वचनात्‌ । समापिकः क्रिथा के पर्ववदीं 
तुम प्रत्यय से बनी हुई असमापिका क्रियाके कमं मे चतुर्थीं 
विभक्ति होती है । जैसे फलेभ्यो याति, फलेभ्योहेतु यातीत्यथं ! 

पंचमी (ए) ०255) । 

२८ । अ्रपादाने पचमी | 

श्रपादान कारक मे पञ्चमी विनक्ति होती ३ै। यथा 
श्रवात्‌ पतितः, गुहाश्चलितः, जक्लादुत्थितः। 
२९ । स्यन्लोपे कम्पण्यधिकरणे च । 

स्वप्‌ प्रत्ययान्त पद्‌ के अप्रयोग मे कम्मं श्रीर श्रधिकरण 
मे पञ्चमी विभक्ति दोती है 1 यथा, प्रासादात्‌ प्रत्तते, प्रास्ाद- 
मारद्यशत्वर्थः, श्रा सनादधलेोकयति, भासने उपविश्य इत्यथः 
३० । कालाध्वनोरवधेः । 

काल परिमा श्रौर श्रध्वपरिमास बोध दोने से अवधि- 





(२) श्रन्यत्र कर्भशि द्वितीया चतुध्ये। चेष्टामनध्वनां । 


१० व्याकरणकौमु्ी । 


चोधक शब्द्‌ के उत्तर पञ्चमी, विभक्ति दोती है । वथा, कलि- 
परिमाण--श्रगरहायसात्‌ पश्चमासाः, माघराच्‌ चृतीये मालि, 
धिवादात्‌ सप्तमे दिने । श्रध्वपरिमाण-पाटकिपुजोत शतं कोशाः 
यागात्‌ तिंशत्‌ कोशाः छुरुनेत्रात्‌ दश याजनानि । 
६१ ! निक्रष्टादेकोत्कषं । 

दो वा श्रनेकमे से एक का उत्करपं वोध्र दोने से निष्ट 
दे उत्तर पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा, धनात्‌ विद्या 
गसैयसी, चे्ो येत्रात्‌ बलीयान्‌, माराः पाटलिपुत्रकेभ्यः 
शराद्‌्रतराः । 


३२ । मय्यौदाभिविष्योरायोगे । ( पश्चम्या्‌- 
परिभिः ¦ ) 

मर्यादया श्रौर श्रभिचिधि वोध होने से, शराः इस श्रस्यय 
शब्द्‌ के येग मे पश्चमी विभक्ति होती है। यथा, मय्यादा- 
श्ना जन्मनः श्रा शैशवात्‌, श्रा समुद्रात्‌, आ दिमाचलात्‌ । 
शरभिविधि-श्रा वनात्‌, दृषटोदेषः घनं भ्याप्य शव्यथेः। ओं 
सकलात्‌ ब्रह्म, सकलं व्याप्य इयर्थः! श्प हरेः, परिष्रे आं 
शुक्तेः खंसारः। 
३३ । श्रन्यार्थैः | 

अन्यार्थ शब्दौ के योग में पञ्चमी विभक्ति दोती है। 
. यथा, मिन्नादन्य. कः परित्रातुं समथः; घटः पटादितरः, 
ददमस्माद्धिचनम्‌ । श्रन्यार्थंक क्रिया के योगम मी पश्चमी 
विभक्ति दोती दै ! यथा, स्वरं रजताद्धिते । 


चौथा भाग) ११ 


३४ । दिग्देशकालवाचिभिः | 

दिग्राचक, देशवाचक श्रौर काल वाचक शब्दौ केयेगमें 
पञ्चमी विभक्ति होती है । यथा, दिगवाचक -पूरव्वोश्रामात्‌, 
उत्तरोगृहात्‌ 1 देशचाचक-चखे्ोमेत्रात्‌ पुष्वेदेशे । काल वाचक 
चैत्रात्‌ पूर्वः फाल्गुनः, भोजनात्‌ प्राक्‌, शयनात्‌ पूर्व॑म्‌, 
उत्थानात्‌ परतः, प्रथानादनन्तरम्‌ । 
३५ । वहिरारास्मृतिभिः। 

चदिख्‌, आरात्‌ श्रौरः प्रमृति शब्दौ के येग मे पञ्चमी 
चिमक्ति होती है! यथा, गृहात्‌ चदि, ग्रामात्‌ बहिः (१), 
श्रारात्‌ चनात्‌ , श्रारात्‌ उच्ानात्‌, जन्मनः प्रभृति, शैशवात्‌ 
भभृति। 
३६ । श्रा श्राहिम्याञ | 


श्रा चनौर हि प्रत्ययान्त शब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति 
होती है । यथा, उद्यानादुत्तरागरहम्‌ यृदादुत्तराहि सरः हिमा- 
लयोत्‌ दक्षिणा सारतवषम्‌ प्रयागात्‌ दक्तिणाहि विन्ध्यः । 
३७ ऋतेयोगे हितीया च । 

प्रते शब्द के योग म पञ्चमी नौर द्वितोया विभक्ति होती 
दै यथा. छानाटते, ज्ञानय्ते 1 


क्रमदीद्वर ने वहिः शब्दके याग में पच्चमी श्चौर षष्टी देनैंदही 
विभक्तय का विधान किया दे। 


१९ व्याफस्सकौभुश्ी } 


३८ । पृथगिनाभ्यां दहितीयातृतीये च । 

पृथक्‌ शरोर विना शब्दौ के योग में पञ्चमी एवं द्वितीया 
शरीर ठतीया विभक्ति होतो दै । यथा, चेत्रात्‌ पृथक्‌, चैवं 
पृथक्‌; चैत्रेण पृथ श्रमात्‌ विनः, धम विना, मेस चिना । 
३९ । स्तोक छच्छह्पकतिपयेभ्यस्तृतीया च । 

स्तोक, ङच्छ, अप, कतिपय शब्दो क उत्तर पश्चमी 
ञओीर तृत्तीया विभक्ति होती है! यथा, स्तोकानधुक्तः; स्तोकेन 
सुतः, कच्ड्रन्पुक्तः, रच्छं स॒ मुक्तः, अल्पान्मुक्तः, शद्पेन 
युक्तः; कतिपयान्मुक्तः, कतिपयेन सुक्ता । विशेषण होने से 
नदीं होती । यथ, स्तोकः पाकर, स्तोकं पचति । 
६० । हेतौ च । 

हेतु बोध होने से, तदू-गोधश शब्दौ फे उत्तर पञ्चमी श्नौर 
वतीया विभक्ति होती है ! यथा, धनात्‌ हलम्‌, ध नेन जलम्‌; 
भयात कम्पः, मयेन कम्पः; दर्पात्‌ यस्यति, दर्पेण त्ति, 
डुभखात्‌ रोदिति, दुःखेन रोधितति । 

(क) दुरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च | दूराथं शौर शरम्ति. 
काथं शष्दो के अगे द्वितीया, तीया ओर पचमी विभक्ति 


होती दै । जैसे, रामस्य दूर दूरात दूरेणवा, पेते ही अन्तिक 
अन्तिकात्‌ श्रम्तिकेनवा ! 


षष्ठी (3५0, 1255). । 
४१ । षष्ठी सम्बन्धे । 


चौथा भाय। १३ 


सम्बन्ध मे षष्ठी विमक्ति होती है) यथा ममन पिता, 
तच पुत्रः, तस्य श्रात्त, महिषस्य श्छङ्गम्‌ , गोदुग्धम्‌, नथा 
जलम्‌ , इुक्तस्य दाया, श्रमः शिला, वायेवंगः, जनस्य 
अवाह्‌ः 
४२ } कसकस्भेणो; ति । 

छत्‌ प्रस्य कषे प्रयोग में क्ता श्नौर कम्म मे षष्ठी विभक्ति 
देती है । यथा, कतां मै-शिशोः शयनम्‌ , शरश्वस्य गतिः, 
तव पिपाला, मम वुभुत्ता । कम्मे मे-श्रलनस्य पाकः, पयसः 
पानम्‌ , सुखस्य भोगः, धनस्य दाता, इष्ठस्य छेदकः । 


४३ । उभयप्राप्तौ कम्मणि । 


कर्ता श्नौर कम्मं दोनौमे षष्ठी की सम्भावना होने से, 
केवल कम्मं हीमे ष्ठी विभक्ति होती है! यथा, गवां दोदो 
गोपेन, पयसः पानं शिद्युना, धनस्य दामं टूपेण, अलस्य 
शोषं सु्यंख, थस्य हरणं चोरेण । 


४४ } कचिष्ठिमाषा कतरि । 


कीं २ क्च मे विक्रय से षष्ठी धिमक्ति होती है । यथा, 
धटस्य तिः ऊुस्मकारेण इुम्पकारस्य चा, चन्द्रस्य दिश्क्ता" 
मया मय वा, रिष्यस्य प्रशंसा शुदणा य॒रोबा, शब्दानाम- 
चुशासमम्‌ , उाचाय्यंस्य आचायण चा मया मम वासेव्यो 
हरिः। । 


१४ ठ्याकरणक्रौमुदी | 


४५ । नशत्रादः । (१) 
शद्‌, शानच्‌, कवु, कानच्‌, स्यत्‌ श्रौर स्यमान शत्ययो 


कै प्रयोग मे षष्टी, विभक्ति नही दतती । यथा, शत्‌--गृहं 
गच्छन्‌ , जलं पिवन्‌ (र) । शानच्‌-घन्नं भुञ्जानः, व्याक्रस्ण 
मधौयानः । कलु-श्रोदनं पेचिवान्‌ , ग्रामं जग्मिवान्‌ । कानच्‌- 
गुङं ववस्दानः, शाख शुशुवाणः । स्यत्‌ -गरदं गमिष्यन्‌, वेद्‌ 
पटिष्यन्‌ । स्यमान- गुरुं सखेविष्यमाणः, धनंदास्यमानः। 
४६ । न तुमुनदेः | 

व॒ष्ठुन , क्वा स्यप्‌ चौर णमुल्‌ प्रत्ययो के पयोग मे, षष्ठी 
बिमक्ति नदीं दोती । यथा तुमुन- गं गन्तम्‌, चन्द्रं दष्टुम्‌ । 
कवा-जलं पीत्वा, फलं गीत्वा । ल्यप्‌--व्याकर शमधीत्य, 
गृहमागत्य । एसुल्‌ रं सेवं सेवम. शास्त्रं भावं ्चावम, । 
४७ । नोदन्तस्य । 

उकारान्त छत्‌ भ्रत्यय के प्रयोग मे षष्ठी विभक्ति नदीं 
होती । यथा, जलं पिषः, रिपून्‌ जिष्णुः, शिलां किप्लुः, 
विपक्तं निराकरिष्णुः, फलं ग्रहयाल्ुः । 
४८ । नोकशीलतणमविष्यशिनाम्‌ । 

उक्‌, शीला्थंक चन्‌ ओर भविष्यदूर्थक शिन्‌ भ्रत्ययो के 


(१) न स्ोकाव्यं निष्ठा तलथंतृणाम्‌ । 
छ (*) द्विषो विभाषा । द्विषघात, के येग से विकल्प से षष्ठी निभक्ति 
1 दै । यथा, सुरं द्विषन्‌, सुरस्य द्विषन्‌ । 





चौथा भाग) ११ 


श्रयोग में षष्ठौ विभक्ति नही होती । यथा, उक्‌-ग्रदं गामुकः, 
जलं वषुकः, शवुंधातुकः (१) शीला्थंक त॒म्‌-धनं दाता, श्नं 
भोक्ता, विपन्त निराकर्ता । सविष्यदूर्थक शिन-धनं दायी, घु ` 
भोजो, गृहं गामी, बजं गामी । 


४९ । न खलर्थानाम्‌ । 

खलथं प्रत्यय के प्रयोग में (र) षष्टी विभक्ति नहीं होती । 
यथा, नैतत्‌ खुकरं भवता, नैतदु दुष्करं तेन, सव्व॑मीषत्करं 
धिया, मया सुमषंणः शत्रुः, त्वया दुम्शासनेोरिपुः । 
५० । ननिष्टायाः | 

निष्ठा ध्यय (३) के प्रयोयमें षष्ठी विभक्ति नदीं होती। 
यथा, क्त-तेन अ्याकरणमधीतम,. , मया जलं पीतम., स्वया 
चन्दोहृष्टः। क्तवतु-ल गृहं गतवान्‌, भ्रं चन्द्रं दष्टवान्‌, त्वं 
वेदमधीतवान्‌ 1 
५१ । क्तस्य वतमाने । 

वत्तमान कालम विहित क्र प्रत्यय के पयोग में षष्ठी 
विभक्ति द्योत है । यथा, राज्ञां मतः, राजभिमेन्यते इत्यथः, सतां 
पूजितः, सखद्धिः पूज्यते इत्यथ । 





[१] काठक शब्द्‌ के भ्रयोग वरँ षष्ठी विभक्ति होती है । यथा, धनस्य 
काठक । [२] सु, दुर्‌ श्रौर इषत्‌ शब्दो कै योग मेँ धातु के उत्तरजोश् 
श्नौर श्चन दोते ई, बन्दे खलथं प्रलय करते दै । 

[३] क्त श्रौर क्तवतु प्रययो के निष्ठा प्र्यव कदते दै । अ्रनुबादरक । 


१६ व्याकर्णकौयुश्य । 


५२ । त्रधिकैरशवाचिनश्च । 
अधिकरण फारक मे चिहिन कत प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी 
विमक्ति होती दै। यथा दवमेषां शयितम. , पतदरेषाम सितम । 
५२ । विभाषा भवे | 
भाववाच्य मं विहित क्त भत्ययके प्रयोग मे विक्रस्पसे 
पष्ठी विभक्ति रोती है । यथः, मम सनातम, मम लतम. मम 
शयित्तम. 1 मम जागरितम. , पक्ते ठतीया । 
५४ । कूयानां कर्तरि । 
छृत्य प्रच्यय के प्रयोग मे, कत्तां मे विक्रटप से ष्ठी वियक्ति 
देती है । यथा, पुस्तकं तद पाठ्यम., चन्द्रो मम द्रष्टव्यः, गुल 
स्तस्याश्व॑नीषः । पत्ते तृतीया । 
५५ । कमस्मणि जासिपिषूनिप्रहणां हिसायाम्‌ । 
( जासिनि प्रहणनारकाथपिषां हिसायाम्‌ ) 
दिखा श्रथं बोध दोने से, जासि, पिष्‌, नि श्चौर भर पू्येक 
इन्‌ धातु के क्म में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा, चौरस्य 
खञ्जासयति, शत्रोः पिनष्टि । नि श्नौर प्र कै यस्त, समश्त श्रीर 
विपथ्यस्त ( उदे पुल ) भाव रहने से मौ होती है। यथा, 
निहन्ति प्रहन्ति निप्रहन्वि पणिन्ति चा चोररप । चारस्थेप्ना- 
रन कराथनं दृपलस्य पेषशम.। 


५६1 वा स्दरयथदयेशां कम्मरि । 


चौथा माग। १७ 


स्मर्णार्थंक दय्‌ शरोर ईश्‌ धातुम के कम्मं म विकर्ष से 
षष्ठी वियक्कि होती दै । यथा, पुत्रो मातुः सरति, दाता दरि- 
ववस्य दथते, पिता पुरस्य इष्टे । प्ते द्वितीया । 


४५७ 1 तृप्त्यथानां विभाषा करणे । 

तृप्यस्य्थंक्त धावु के करण कारक मे विकस्य से षष्ठी 
निमक्ति होती है । यथा, नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम्‌, रपां हि 
वृष्ठष्य न बारिधारास्वादुः, सुगन्धिः स्वदते तुषा । पत्ते 
तृतीया । 

५८ । श्रस्तादस्यात्यत युभिः। 

श्रस्तात्‌ , असि, श्राति शरीर अतस्तु प्रत्ययौ के योगमे 
षष्ठी बचिमक्ति दोती है! यथा, अस्तात्‌--पुरस्तादु यानस्य, 
उपरिष्टाच मञ्चस्य । अल्ि--पुरो नगरस्य, अधो वुक्तस्य 
श्ाति--उन्तरात्‌ खयुद्रस्य, दक्तिणात्‌ हिमालयस्य 1 अतस-- 
दृक्तिणते ग्रामस्य, उत्तरते शरहस्य । 

५९ । छूत्वघुसुचोः कालाधिकरणे । 

छत्व शरीर खच्‌ पत्ययो के प्रयोग मे काक्वाचक शब्द 
कै अधिकरण मे षष्ठी विभक्ति (१) देती है । यथा इत्वघ्ु- 
प्चशृत्वो दिवसस्याधीते, सप्तछ्वेा विवस्यागच्छति, खच्‌- 
दिवसस्य श्ुङकतेः त्ि्दिनसस्य स्वपिति, विरहोमोजनम्‌ । 

६० । एनपा हितीया च । 


(१) वाषेव श्नौर क्रमदीरवर के मत्त से विकल्प करके हती है। 
(| 


१८ व्याकरण कौमुदी । 


दन्‌ प्रत्ययान्त शब्दौ के योग मेँ षष्ठी शीर द्वितीया 
विभक्ति होती है । यथ), दक्षिणेनं दृ्तवाटिकायाः सरः, द्ति- 
णोन गृ्तवाटिकां सरः । 

६१ तुल्याथँस्तृतीया च । 

तस्याथ शब्दौ के योग में षष्ठी श्रौर तृतीयाविभक्ति 
होती है ! यथा, मम तुल्यः, मया तुल्यः, तव समः, त्वया 
समः, तस्य सदृशः, तेन सदशः । तुला नौर उपमा शब्दौ फे 
येग मे नदीं दती । वला उपमा चा कृष्णस्थ नास्ति । 

६२ । आशिषि कुशलादिभिश्चतुथीं च । 

च्राशीवांद्‌ बोध होने से कुशल त्रादि (९) शब्दौ फेयेगमे 
षष्ठी श्रौर चतुर्धा विभक्ति होती है । यथा, कुशलं देवदत्तस्य 
भूयाद्‌, ङशलं देचदन्ताय भूयात्‌, निरामयं देवदत्तस्य भूयात्‌ 
निरामयं देवदत्ताय भूयात्‌; छुखं देवदतस्य भुयात्‌, खलं 
देषदत्ताय भूयात्‌ । श्रायुध्यंचिरक्ञीषितं ष्णाय ष्णस्य वा 
भूयात्‌ । आाशी्वाद्‌ बोध म दोने से--देवद्तस्यायुध्यमस्ति । 

६२ । दूरान्तिकार्थैः पचमी च । 

दुस्थ श्रौर श्रन्तिकाथं शब्दौ फे योग मे षष्ठी श्रौरः पश्चमी 


षिभक्ति होती है । यथा, दूरं ध्रामस्थ, दरं श्रमात्‌, छन्तिकं 
नगरस्य, अन्तिकं नगरात्‌ । 


६४ । निमित्ताद्धतुपयोगे । 
~ हेतु शब्द्‌ के प्रयोग में निमित्तवोधक शब्द्‌ के उत्तर षष्ठी 
(९) इल, निरामय, दित, सुख, श्रये, श्ायुप्य सौर एतदर्थंक शष्ट्‌ । 


चौथा भाग । १३ 
विमक्ति होती है! (२) यथा, ्रन्नस्य देतावसंति, ्रटपस्य 
हेते बेह हातुमिच्छन्‌ 1 

६५ । सर्व्वनाभ्नस्तृतीया च । 


हेतु शब्द्‌ के प्रयोग होने से निमित्तबोधक सर्वनाम शब्द्‌ 
के उत्तर षष्ठी रौर तृतीया विभक्ति होती है (३) यथा, कस्य 
हेतः सं आगतः, केन हेतुना स रागतः । 


सम्म (ऽधः 1255) | 


६£ । सप्तम्यधिकरणे । 


श्रधिकरण॒ कारक मे सक्तमी विभक्ति होती है। यथा, गृहे 
तिष्ठति, शय्यायां शेते, नद्यां स्नाति । 


६७ । यस्य च भावेन भावलक्ञणम्‌ । 


जिख क्रिया के काल्लसे दूसरी क्रिया का काल निरूपित 
होता है, उसके उत्तर सप्तमी विभक्ति होती है । यथा, रवावस्तं 
गते गतः, रवेरस्तगमनसमक्ालं गत इत्यथ; ! चिधाद्ुदिते 
समागतः, विधूदयसमकालं समागत इत्यर्थः । रजन्यां 


(*) वेपदेव श्रोर भट्टोजी दीक्लित ने यहां तृतीयादि पांच विभक्तिं 
का विधान किया है। 

(३) वेपदेव, क्रमदीश्वर श्रौर भट्रोजी दीक्तित ने प्रथम प्रभृति सात 
विभक्तय का विधान किया है । ` 


हि 


२० व्याकरण कीमुदो । 


परभातायां प्रखितः, ग्जनीप्रमातसमकालं परखित इत्यथैः । 
गोषुद्ु्यमानासुगतः, गोदोदसललमकालं गतत इत्यथः 1 

६ । साघुनिपणाम्यामचौयाम्‌ । 

प्रशंसे होने से, साधु श्नौर निपुण शब्दौ के येग में 
समी विभक्ति होती है। यथा भ्या$रणे साघु, साहित्ये 
नियुखः (१) । षशवंसा नहीं वेध होने से -निपुणो राज्ञो भृत्यः । 
परि, प्रति, शरीर श्रु शब्दौ के योग मे सप्तमी ` चिसक्ति नहीं 
होती 1 साघुर्निपुणोवा मातरं प्रति पयेटुवा 1 


६९ । क्तस्य सहेनिना कम्भणि । 
इनि सदिव कत प्रत्यय के प्रयोग मे कर्म्म मे सप्तमी 


विभक्ति दोत्ती दै । यथा, श्रधीतमनेन अधीती व्याकरणे, 
श्रवकीरमनेन अवकीर्णी बते । 

७० | श्रध्वनो व्यवधौ प्रथमा च । 

उ्यवधान वेध होने से, अध्ववाचक शब्द्‌ के उत्तर सप्तमी 
शरौर प्रथमा विभक्ति होती है । यथा, भामे वनात्‌ पश्च 
कोशेषु पञ्चक्रोशा वा, पश्चक्रोशन्यधधाने वियते इत्यर्थः ; प्रधागः 
पारलिपुक्ात्‌ दशसु योजनेषु दश योजनानि चा, दशयाजन 
उयवधाने विद्यते इत्यथः । 

७ । प्रसितोत्युकाभ्यां तृतीया च । 

पसित श्रौर उत्चक शब्द के याग मे सत्तमी श्रौर तृतीया 


(९) बोपदेव के मते से पष्ठी सप्तमी दोनो विभक्तियां दती ६। 


चोधा मागः । २१ 


विभक्ति होती है । यथा, धनेषु भरितः, धनैः प्रसितः; दिद्या- 
यामुत्छुकः, पि्ययोलछुकः । प्रसित उत्पुको बा हरिणा दयौ वा । 
७२ । क्रियामष्येऽष्वकालाम्यां पज्‌चमीच ।# 
दो क्रियार्धा के मध्यवती श्रध्ववाचक श्रौर कालवाचक 
शब्दौ के उत्तर सप्तमी श्र पञ्चमी विभक्ति दोती है । यथा, 
अध्ववाचक--श्यमिह ध्थित्वा क्रोशे क्रोशाद्धा ल्यं विध्येत्‌ ; 
कालवाचक्र--श्रयमद्य ुक्काद्वधरहे ददहादवा भोक्ता । 


क अ 


७३ 1 दूरान्तिकधिम्यो हितीयातृतीयापचम्यर्च | 

दृणथं श्रौर अन्तिकाथं शब्दौ के उन्तर सप्तमी, द्वितीया, 
तृतीया श्रौर पञ्चमी विमक्ति होती है। यथा, दुरे प्रामस्य, 
दुरं प्रासस्य, दूरेण भ्रामस्य, दूरात्‌ भ्रामस्य ; अन्तिके गृहस्य, 
्न्तिकं गृहस्य, अन्तिषेन गृहस्य, अन्तिकात्‌ गरदस्य | 
विशेषण होते से नदीं होता । यथा, दृरोग्रामः दुरः पन्थाः । 

७४ । षष्ठी चानाद्रे । 

क्रिया द्वारा श्रवज्ञा (घछ्नाद्र) बोध रोने से, चज्ञय 
(जिस क! श्रनादर हो) के उत्तर समी, षष्ठी विभक्ति दोती 
हे । यथा, सुदति शिशौ जगाम, ख्दतः शिशोजंगाम ; खदन्तं 
शिष्युमनामनादूव्येत्यर्थः । 


७५ । साक्षिपरभृतिभिख्च । 


# यक्तिद्वय मध्येयौक्वालाभ्नैसौ ताभ्यामेपेतेसतः 


२२ व्याकरण कौपुदी । 


साक्िन्‌, अरतिम्‌, ऊुशल, स्वामिन्‌, ईश्वर, त्रधिपति, 
धसूत, श्रायुक्त श्रौर दायाद, इन शब्दौ के योग मे सप्तमी श्नौर 
षष्ठी विभक्ति होतीहै ! यथा, विवादे साक्ती, विवादस्य सक्ती; 
व्यवहारे प्रतिभूः, व्यवहारस्य प्रतिभूः; मीमांसाया कुशलः, 
मीमांसायाः शक्लः; खियां पसूतः, खियाः प्तः । 
७६ । यतश्च निद्धीरणस्‌ । 


जाति, गुरा, क्रिया श्रथवा संज्ञा दारा जात्तिसमृह मे से 
एक को पृथक्‌ करने को निद्धारण कहते है । जिसके दवारा 
निद्धारण किया जाता है उसके उत्तर खत्तमी श्रौर षष्ठी 
विभक्ति होती ह । यथा, जाति द्वारा-मयुष्येषु क्न्नियः शरः, 
मजुष्याणं नियः शरः; गुख दाय गोषु ष्णा चहुतीर, 
गवां ष्णा बहु्तीर; क्रिया आरा--श्रष्वगेषु धावन्तः 
शीच्रगामिनः, श्रध्वगानां धावन्तः शीघ्रगामिनः; संजञाद्याय-- 
चाष मेः मीरः, छात्रासां मन्न. परवीरः । 


७७ । निमित्तात्‌ कम्मेसमवाये (१) विभाषा । 


कम्मं के साथ सम्बन्ध रहने से निमित्तबोधक शब्दौ के 
उत्तर विकल्य से सत्तमी विभक्ति होती है । यथा, चर्म्मणि 
दीपिनं दन्ति, दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम्‌ , केशेषु चमरीं हन्ति, 





अ 

(९) निमित्तं फलं । याग-संथोय समवायास्मकः । ( धयादीना्र 
ˆ कपालादौ दष्येषु रुण कम्पणोः । तेष्ठ जाततेद्व सम्बन्धः समवायः 
प्रकीतिंतः) 


चौथा साग। ५ 
सीक्षि पृष्यल्तको हतः । पक्ते चतुर्थी 1 यथा सुक्ताफलाय 
करि हरिणं पलाय दत्र (१४) । 

कारकं } (35६) 
७८ । क्रियान्वयि कारकम्‌ । 
क्रिया के साथ जिसका श्रन्वय होता है, उसे कारक 
कहते है । 
७९ । षट्‌ कारकाणि । 
क्ता, कम्प, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, येही 
छः कारक है । 
(412*€) अपादान । 
८० } यतो विश्लेषोऽपादानम्‌ । 
जिससे विन्छोष ( जदा ) होत्रा है उसको धपादान 
कारक कते ह । यथा, श्रश्वात्‌ पतितः, दस्ताहुभ्रषटः, जला- 
दुत्थितः, गूह्‌।त्‌ प्रसितः, विदेशात्‌ प्रत्यागतः । 
८१ । भीत्राथौनां भयहेतुः । 
सयार्थक चीर जआणा्थंक धातुश्रौ के प्रयोग मे भव देतु 
मे चतुर्थी विभक्ति हेती है । यथा, मयाथंक--ज्याघ्राद्धिमेति 
महिषाद्‌ अस्यति; त्राणार्थंक-आतपाच्‌ पायते, मललूकाद्रहति 1: 


(४) पैवाकस्णलोग केवल सप्तमी विधान करके छक्ताफलाय करिणं 
हरिणं पलाय इ््यादि का अप्रयोग कहते ई । श्र्यात्‌ सप्तमी के स्थान पर 
चतुथी लिखना युक्तियुक्त नदीं है । 


२४ व्याकरण कौमुदी । 


८९ । हैतुरुत्पते : । 

उत्पत्ति का कारण श्रपाद्‌ान होता हे । यथा, बीजादङ्कुरो 
जायते, पितुः पुनो जायते, दुग्धात्‌ धुतत्ुत्प्ते, धर्म्मात्‌ 
सुखं मवति, अधस्मांत्‌ दुःलुद्धवति । 
८३ ] श्राविर्भवनभूभुवः । (सुवः प्रभवः) । 

भू धातु के रयोग मे, श्राविर्माव की भूमि श्र्थात्‌ भक्ताश- 
सान श्चपादान होता है । यथा, दिमवते गङ्ख रसवति, वरमी- 
काग्रात प्रसवति धचुःखरएडमालरएडलस्य ; श्राविर्भवतीत्थर्थः । 
८४ । विरामाथोनां यतो विरतिः । 

जिससे विरति होती है चियमा्थंक धावु के प्रयोग मे यह 
श्रपादान होता है । यथा, अध्ययनाद्धिस्मति, कलंदहान्निवतते । 

८४५। पराजेरसद्यम्‌ (पराजरसोटुः) । 

परापूर्वंक सि धातु के प्रयोग मे श्चखष्य दिषश्र श्पादान 
होता है । यथा, अध्ययनात्‌ पराजयते, पापात्‌ पराजयते; 
श्रध्ययनं पापञ्च सोदुमसमथं इत्यथः । 

८६ । यस्यादशेनमिच्छति । 


जिल के अदर्शन की र्थाद्‌ बह न देख सके एेसी ईच्छा 
करे तो षह श्रपादान होता है # 1 यथा, शुरोरन्तधे ते, पिवुरनि- 








# निंसते हविपने की इच्छा करे उसमे पंचमी विभक्ति हाती है । 
अमयुवाद्क । 


पसौथा भाग। २५ 


लीयते, दस्येलुंकायते; रूः पिता दस्यु न मां पश्येदिति 
त्ञ्जवा भयेन चा नदशनपथादपसरतीत्य्थः । पेला अर्थं न 
होने से चौरान्न दिष्क्षते । 

८७ । यतो जुगुप्सा तदथौनाम्‌ । 

जिलसे जगुप्ला हो, बड जुगुप्छथंक धालु के प्रयोग में 
अपादान होताहे। यथा, पापाज्जुयुप्लते, नरकात्‌ बीभत्सते । 

८८ | त्रपाथौनां यतस्त्रपा । 

जिसे निकर लज्जित हो वह लज्ञार्थक .धातु के प्रयोग 
म अपादान होता है । यथः, गुणेलंज्जते, पितुस्नपते, मातुि- 
हंति । श्वशुरा्जिेति, श्वसुरं वौ्येत्यथंः । 

८९ । अ्रधीत्यथौनामध्यापयिता । 

प्रध्ययना्थंक धालु के प्रयोग से अध्यापयिता रथात्‌ पटे 
वला पादाच होता रै। यथा, उपाध्यायादधीते, गुरोः पठति । 


६० । वाराणाथोनामीप्सितः | 

वारणार्थक धातु के प्रयोग में निवार्माण (जिसका निवा- 
रण क्रिया जाय) का ईप्सित अपादान होता है । यथा, अन्नेभ्यः 
ककं वारयति, यवेश्यश्ागं निषेधति, व्यसनात्‌ पुन्न 
निवारयति । 


&१ । श्ुत्यथौनां श्रावयिता । 
श्रवणाथक धातु के प्योग मे श्चावयिता { पुननेवाला) 


२६ व्याकरस कौमुदी । 


इ्मपादान हाता है! यथा, गुरोः शस्तभ्टणोति, नेटाग्दौति 
माकर्णथति, कस्मात्‌ शरुतं भवता, मया श्रुतमिदं तातात्‌ ! 

६२ । अ्रहणप्राप्यथौनां ततस्थानम्‌ । 

ग्रहणार्थक श्नौर प्राप्त्यर्थक धातुश्च के प्रयोग में ्रहणसान 
छरीर भरासषिखान श्रपादान होते ह । यथा, गहणार्थंक -घ्ाचय्यां 
दुपदेशं यृह्ाति, परजाभ्यः करमाद्ते 1 प्राप्त्यथक-उपाध्याया- 
द्विद्या प्राप्रोति, युरोक्षनि लमते। 

६३ । प्रमादार्थानां यतः प्रमादः । 

जिसे विषय मे प्रमाद हो वह्‌ प्रमादार्थक धातु के प्रयोग 
मे श्ररादान होता है) यथा, धर्म्मात्‌ प्रमाद्यति, श्रष्यय- 
नादनवधानम्‌ । 

समभ््रद्‌ान (2*€) 1 

६४। यस्मे दानं सस्परदानम्‌ । 

जिसके कोई वस्तु दी जाय उसका समस्परदान कारक 
कहते ई । यथा, दरिद्राय धनं दद्रति, भित्तवे भित्तं ददाति, 
सर्वस्वं गुरवे दात्‌ 1 

६५ । स्च्यथोनां प्रीयमाणः । 

खच्यथेक धातु के प्रयोग मे भ्रियमाण॒ ( जिसको चाहते 
ह ) सम्पदान होता है । यथा, मेदकः शिशवे रोचते, हस्ये 
शचतेभक्तिः । इदं मद्यं स्वदते । 


९६ } स्पृहेरीप्सितः 


चौथा भाग । २७ 


स्महि धातु के प्रयोग में कर्तां का ईषिसत सम्प्रशन होता 
है । यथा, धनाय स्पृहयति पुष्पेस्यः स्पृहयति । 
९७ धरिरुत्तमणैः । 
धारि धातु के प्रयोग म उत्तमौ ( देनेवाला ) सम्प्रदान 
होता दै ! यथा, स तुभ्यं शतं धाय्यति, त्वं मह्यं सहस 
धारयत्ति । 
श्ट क्रियया यमभितरैति | 
क्रिया के डरा जिसके अभिप्रेत करे, श्र्थत्‌ जिसकी 
ग्रीति होने के किये क्रिया करे बह सम्प्रदानं दोता है । यथा, 
शिशवे क्रड़नकमार्नयति, गुरवे दक्तिणामादरति, पुजाय चन्द्र 
दशयति । 
तन्तदुभूमिपतिः पले शयन्‌ प्रियदशेनः। 
श्मपि सद्धितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः ॥ रघुवंशम्‌ । 
&& क्रोधद्रोहे््यासूयाथोनां तद्देश्यः 
कोधार्थक द्वोदाथेक, दैष्याथेक श्रसुयाथेक धातुश्रौ के 
प्रयोग मे, कोधादि का उदेश्य सम्प्रदान देतां है! यथा, भृत्याय 
करुध्यति, शवे द्यति प्रतिवेशिने दैप्यैति, प्रतिद्टन्डिने असूयति । 
१०० प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः मरवत्तैकः , 
प्ति पूर्वक श्रौर श्राङपूत्वंक श्ुधातु के रयोग मे भवक्तक 
सम्प्रदान होता ह । यथा दर्द्रिय धनं परतिन्णोत्ति, श्राश्टणेति 
चा, दरिद्रेण, “मदं धनं देदी ति › प्रवसतः प्रतिजप्तीते इत्थथ। 


दर व्याकरण कौमुदी । 


विभायां प्रतिग्ध्णोति श्राश््सेतिषा, पिेण 'मद्यरेदीति 
परव्तितः प्रतिजानीत इत्यथैः । 


करण (णपा ६३9९.) | 
१०१ । साधकतमं करणम्‌ । 


निया के साधने ज्तियजे सव से प्रधान उपाय हो 
उसो करण कारक कहते है । यथा, चलुषा पश्यति, कोन 
शतेति, हस्तेन शृहयाति, दारे लुनाति, यम्या प्रहरति, शरेण 
विष्यति, अश्वेन सञ्चरते, वस्त्रे श्माच्छादयति । 


(1.००२4\५८ ०४७९) आधिकरण । 
१०२ । त्राधारोऽधिकरणम्‌ । 


कत्ता शरोर कम्मं काज श्राधार हो उसे श्रधिकर्ण 
कारक कहते है । श्राधार तीन प्रकार के है एेकदेशक्षि वा 
न्रौपधतेषिक, वैषयिक श्नौर श्चमिव्यापक । यथा, पेकदेशिक-- 
वतेवसति,वतेकदेे इत्यथः; नय स्नाति, नया एकदेशे इत्यथै 
शृ स्वपिति, गृषैकदेशे इत्यर्थः, शय्यायां शिशु शादयति, 
शच्येकदेशे इत्यथः । वैषयिक -जले इच्छा, जक विषये त्यथः; 
विद्यायामनुरागः, विद्याविषये इत्यथ; । छ्ममिव्यापक--दुग्धे 
माधुय्यमस्ति, दुग्धस्य सन्वानवयवान्‌ व्याप्य त्यथः; तिलेषु 
तैलमस्ति, तिलस्य सम्वानवयवान्‌ भ्याप्येतय्थः; बहो दाहिका 
शक्तिरस्ति, षहः स्वांनवयवान्‌ उयाप्येतय्थः 1 


चौथा माग । २8 


कम्पं (^ ५८७३ {1४€ (286) 


१०३ । किंययाकान्तं कम्म | 

कत्ता की क्रियाके द्वारा जे अक्रान्त अर्थात्‌ गृहीत हो 
उसे कम्मेकारक कहते है । यथा, गृ पशति, चन्द्र॑ पश्यति, 
ग्रामं गच्छति, भ्र श्रुङ ्त, जलं पिवत्ति, पुष्पं चिनेति, बक्ञ 
ददाति, बेद्मधीते, इक्तम्‌ आरोहति ; शाखां द्विनत्ति, काष्ठ 
भिनत्ति । 

१०३ । श्रधिशीस्थासामधिकरणम्‌ । ्रधिशीङ्- 


स्थासां कस्म ) 


छ्रधिपूेक शती, स्था चनौर श्रास्‌ धातुश्रो के श्रधिकरण 
कारक को कम्मं संज्ञा होती हे। यथा, शय्यामधिशचेते, गृद- 
मधितिष्ठति, प्राममध्यास्ते । 

१०५ उपान्वध्याङ्वसः । 

उप्‌, अलु, अधि, आङ. पूर्वक वस्‌ धालु के श्रधिक्ररण 
कारक को कम्मं संज्ञा होती है । यथा, अआआमभुपवस्तति ( १५) 
गृहभद्ुयस्ति, नगरमरधिवसति, युरोरालयमावसति । 


१०६ । प्रभिनिविशो विभाषा । ८ त्रभिनिवि- 


------~ 
~------------- 


३० व्याकरण कौमुदी । 


अमि श्र नि पूञ्व॑क विश्‌ धातु के अधिकरण कारक को 
विकटप से कम्मं संज्ञा होती है। यथा, धम्मेमभिनिविशते 
धम्मेऽभिनिविश्चते। 


१०७ । कध द्रहोरुपसृ्टयोः सम्प्रदानम्‌ । (कध 


दुदोर्सृष्टयोः कम्म) । 

उपसग-पृश्वक क्रुध शरोर दुद्‌ धातुके सम्प्रदानकारस- 
को क्म संज्ञा होती है ! यथा, भूत्यममिकरध्यति, शरतरुमभि- 
इद्यति । 

१०८ । विभाषा दिवः करणम्‌ । (दिवः कर्मच) 

दिच्‌ धातुके करण कारक को चिकटपसे कम्म संज्ञा 
होती है । यथा, श्रक्तान्‌ दीन्यति अक्तैदीग्यति । 

१०९ । दे कम्मैणी दुहादेः । 

इद्‌, याच्‌ (९६), चि, मच्छ, नी श्रौर मन्थ्‌ रादि कई एक 
धातुश्च के दो कस्म होते है । पकका नाम "प्रधान श्रौ दूसरे - 
का नाम प्रधानः जिसका शन्वय क्रियाके साथ प्रधान होता 
है उसे प्रधान कम्म, श्नौर जिसका अन्वय श्रप्रधान होता है 
उसे मधान कस्म॑ः कते हँ ! यथा, गोपो गां दुग्धं दोग्धि, 
दरिद्रो राजानं धनं याचते, मालाकासे चतं पुष्पं चिनेति, 
शिष्यो गुरं धम्मं पृच्छति, पितता पुज हं नयति, देवाः जलधि- 
` मग्ृतं ममन्थुः । इन वाक्ष्यो मे दुग्ध, धन, पुष्प, धम्म नौर पुत्र 

[ २६ } याचनां, अर्थं, नाथ, भिक्त भादि। ॥ 


चौथा भाग। ३१ 


श्रादि प्रधान कभ्मंह। नौर गो, राजञा, दृक्त, यरु, गद शरोर 
जलधि अ्रधधान कम्मं ई | इसी अप्रधान कम्म की कथित 
श्नौर अविवक्षित कम्म कदते है । श्र्थात्‌ दोनौ करम्मोमेसे 
जिखमें दुसरे कारकौकी सम्भावना हो ओर कत्तांकी अनिच्छ 
सेवे सव कारकन होकर कम्मं कारक दो तो उसके 
्रकथित, विवक्ति श्रौर श्रपघान कम्मं कहते है । ऊपर के 
उदाहर्णौ मे गो रादि का कम्मं संज्ञा इद है। किन्तु विवन्ता 
श्हमे से, गोदुग्धं दोग्धि, राज्ञो धनं याचते, दृक्तात्‌ पुष्यं 
चिनोति, गरोधंभ्म प्रच्छति, पुतं गृहे नयति, अलेर्रतं 
ममन्थुः ; दसी प्रकार यथा सम्मव श्रपाद्‌ानादि कारक मी दहो 


सकते हं । 


११० । कर्मणि वाच्ये प्रथमा | 

करम्म॑वाच्य प्रयोगसें, कम्मं कारक में प्रथमा विभक्ति 
होती है । यथा श्रमे गम्यते, चन्द्रो इश्यते, डृत्त श्रारष्यते, 
शतरुरमिद्ुह्यते । 

१११ । न्यदेः प्रधाने । 

कम्मंवाच्य प्रयोगमे नी श्रादि (१७) धातुश्च के प्रधान 
कम्म मे प्रथमा भिमक्ति दोती दै। यथा, गोरमामं नीयते, 
द्वियते, ष्यते, उदयते बा । 





(९७) नी, ह, छप्‌, वद्‌ । प्राचः चारा धात दी एकाथं चोघक दै ॥ 


३२ व्याकरण कुरी । 


११२ । दुहादेरमधाने । 

कस्म॑वाच्य प्रयोग मे दुद. आदि ( १८) धातुश्रौ के पान 
कर्मं मे प्रथमा विभक्ति दोती है । यथा. गौर्ुग्धं दुद्यते, राजा 
धनं याच्यते, चौरः शतं द्रडथते, गुरुधम्मे पृच्छधते, वृत्तः 
पुष्पं चीयते, शिष्यो धम्मंमचुशिप्यते, जलधिसरशरतं ममन्धे । 


९ 
कन्तो (लि ग्2 ध १८ ८६856 ) 


११२३ । क्रियासम्पादकः कन्ती | 

जिस के प्रयत से क्रिया सम्पन्न होती है, उसे कतुःकारक 
कहते ह । यथा, शियः करीडति, गौः शब्द्‌।यते, मेयो गञ्जति, 
गोपो दुग्धं देग्धि, मालाकारः पुष्पं चिनोति, वानयो वृष्तमा- 
रहति, राजा प्रजाः पालयति । 

११४ । प्रयोजकर्च । 


प्रयोजक श्रथात्‌ ज दुसरे को क्रिया मै लगाता है उसको 
भी कतृ कारकार कहते है 1 

११५ । तृतीया प्रयोञ्ये | 

क्षिया की श्रणिजन्त अवसाके (धर्थात्‌ स्वादि भ्रमृति 
नवगरी म) कर्ता को शिजन्त श्रव्या में प्रयोग्य कहते है । 
भयोज्य कर्तां में वृतीया विभक्गि होती है । यथा देवदत्त 


1 
(९८) इह.; याच्‌, पच्‌, दगद्‌. रुध्‌ प्रह चि, व, ( कथना्थक कथ्‌, 
वच, घदू, भाष्‌ आदि) शास्‌, जि, मन्थ्‌, छप । 


॥ 


चोथा साग] ३३ 


ञ्रोदनं पचति, यक्ञदृत्तो देवदत्तेन श्रोदनं पाचयति । यहां 
* देवदत्ते ' पाक क्रिथा की शरिजन्त -्रवस्था मे कत्तं था, 
शिजन्तश्रवस्था म उस की प्रयोज्य संञा हुई श्रीर उसमे तृतीया 
विभक्ति दुई । श्नौर 'यष्कदन्त' देवदत्त को पाकक्रिया में 
लगाता है, इसलिष्ट वह भ्रयोजक हुश्रा । इससे उस की 
कतुं -सक्षा हुई चौर उस में प्रथमा विभक्ति इई । 

११६ । गत्यथौनां कम्म॑संज्ञा प्रयोजस्य । 

गमनाथक धात्र के प्रयोग में भ्रयेज्य कर्ता को कम्मं 
संशा होती रै 1 यथा, देवदत्तो गृ गच्छति, यज्ञदत्तो देवदत्तं 
गृहं गमयति । । 

११७ । ज्ञानाशनार्थानाञ्‌च । 

जञानार्थंक श्रौर श्रशनाथंक (२) धातुश्रौ के प्रयोगं 
प्रयोज्य कर्ता को कम्मं संक्षा होती दै। यथा ज्ञानाथक-- 


- शिष्यो धम्म बुध्यते, गुखः शिष्यं धर्म्म बोधयति; भोजना्थक- 


पुच्रोऽश्नमश्नाति, माता पु्रमन्नम्‌ आाश्तयति । 


११८ । शब्दकम्मैकाणामकम्मकाणाज्‌च । 
शब्द्‌ (२) कस्म॑क (२) ओर श्कम्मेक धातुर्रौ के प्रयोग 


(९) भरद्‌, लाद्‌ श्रौर भन्‌ धातुओं के दाड़कर । 
(२) णब्द्रार्मक षिपध, पद, वाक्य, भन्थ, उपदेश, तिरस्कार 
श्रशंखा श्रादि । 
(२) हे, केन्द्र, शब्दाय, जल्प, भाष्‌, सप्‌, श्रु, विज्ञा नौर उपलभ 
घातुश्नो के अतिरिक्त । 
डे 


३४ व्याकरण कौमुदी । 


च परयोजय कन्तां को कस्म सं्ञा होती है। यथा, शब्द कम्मोक-- 
रिष्ये वेदमधीते, गुखः शिष्यं वेद्मध्यापयति । घ्रकर्मक शिष्यः 
शेते, माता शिशुः शाययति । 


११६ । विभाषा हञजछ्जञोः ।# 

हय शरोर छृज धातुना फे प्रयोग मे रज्य कर्ताको 
विक्षस्प से क्म सज्ञा दयेती है । बथा, भूत्यो भारं हस्ति 
भ्सुमुतयं मूत्थेन वा भारं हारयति । कुभ्सकारो धरं करोति, 
यज्ञदत्तः कुरभकषारं छूम्भकारेण चा घटं कारयति । 


१२० ! कम्मेभावयोस्तृतीया । 

क्मवाच्य श्रौर मावबाच्य प्रयोग मे, कत्तं मे ठृतोया 
विभक्ति होती है । यथा, कम्मवाच्य-गोपेन दुग्धं दुष्यते, 
मालाकारेण पुष्पं चीयते, ज्ञा धनं दीयते; माववांच्य-शिद्युना 
रुते, यूना दस्यते, शृदधेन सुप्यते । 


१२१ । कम्मसंज्ञायां प्रथोऽ्यकर्मणोः पथमा . 
दितीये कम्मि । 


जहा भोज कत्तं को कम्म संहा होती है, वरदा कम्मं 
चाच्यप्रवोग भे भयाज्य कर्ता म प्रथमा विभक्ति श्रौर कस्म मे 
द्वितीया धिमक्ति दोती है ! यथा, शिष्येण वेदोऽधीयते, शुशख्णा 
शिष्यो वेद्‌ मध्याप्यते । यहा प्रयोल्य क्त ‹ शिष्य ' मं प्रथमा 
विभक्ति श्नौर फम्म ' वेद › मेँ द्वितीया विभक्ति इ । तद्धिक्त 
केहकोरल्यतरस्याम्‌। = ` 


चौथा माग। २५ 


स्थानौ मे, देवदत्तेन दनं पच्यते, यज्ञद त्तेन देवदत्तेन भोदनं 
पच्यते । 
१०३१ । 
निवत्त १ = [3 
१२२ । निवृत्तौ च प्रवृत्तिवत्‌ क्रियायाः । 
करिया की भ्रदृत्ति के स्थान मे उन उन कारको का विधान 


हश्रा है; किन्तु उसी प्रकार क्रिया की निडत्ति कं यन मे भी, 
जहां कक विशेषता नदीं है उन उन कारको का विधान हेता 


है । यथा, अश्वात्‌ पतितः, शश्वन्न पतितः; अध्ययनाद्धिरमति, 
्नध्ययनान्न विरमति; भिक्षवे भित्तं ददाति, भिक्तवे भित्तं न 
ददाति; मह्यमिदं स्वदते, मद्यमिद्‌ं न स्बदते; दरतेन गृह्धाति, 
हस्तेन न गृहात; बक्नेणाच्छादयति, वस्त्रेण नाच्छादयति; 
गृहे तिष्ठति, गृहे न तिष्ठति; शय्यायां शेते, शय्यायां न शते; 
जलं पिवति, जलं न पिवति ; चन्द्रं पश्यति, चन्द्रं न प्रयति; 
मेधो वर्षति, मेघो न वर्ष॑ति ; नदी बहति, नदी न बहति । 
१२३ । विव्रक्तावशातव कारकाशे + 
जषां जो कारक विदित इश्रा दै वाँ विवक्ता से श्र्थाच्‌ 
चक्ता की च्छा से उसका दूखसय भाय लक्तित होता है । यथा, 
गृष्ं गच्छति, गृहे गच्छति; गहं प्रविशति ; गदे प्रधिश्वविः; 
पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पारि स्पृदयति; पुष्पेभ्यः स्पृहा, पुष्पेषु 
स्पृहा ; श्ररये कुप्यति, श्रौ कुप्यति ; गो दुग्धं दोग्धि, गेभ्ि 
दग्धं दोग्धि; दपं धनं याचते, दपाद्वनं याचते; दृष्तं पुष्पं 
। चिनेत्ति, वतात्‌ पुष्पं चिनोति ; पुं हं नयति, पुज शदे नयति, 


३६ व्याकरण कौमुदी । 

जल्लधिमसतं ममन्थुः, जलधेरश्रतेममनभ्थुः; शिष्याय विया वित- 
रति, शिष्ये विद्यां वितरति; हिमवतो गङ्का प्रभवति, ददिमवति 
गङ्धा प्रभवति । 


तदित । 


5९660621 $ ^00;68. 
१ । तद्धितः । 
दस प्रकरण मे जा खब प्रत्यय पिहित दते है, उनका नाम 
तद्धित है । 
२। शिति वृद्धिराचस्य । 
मृद्धन्य ण्‌ जिसका दत्‌ शो पेला तद्धित प्रत्यय परे रहने 
से, प्रातिपदिक के माय स्र की बृद्धि दोती है । 
२ । सुभगदेरुभयोः । 
खमगा, दुर्भगा, अधिदेव, अधिभूत, परलोक, सवलोकः, 
श्रङशत शरोर परख आदि प्रातिपदिक के श्रन्तगंत उभय पद 
के राच स्वर को चद्धि होती है । 
४ । सुपचालदिदहितीयस्य । 
खुपञ्चाल, श्रद्ध पञ्चाल, अ्चिदेववा, पिददेवता, दिवषः, 
बिव, चतुर्वषे श्रौर पञ्चवपं आदि भरातिपदिको के श्रन्तमेद 
द्वितीय पद्‌ के आद स्वर की वृद्धि होती है 1 


चौथा भाग। २७ 


५। न शित्काम्य सर्व्वत्र । 
मूर्धन्य ण॒ इत्‌ होने से आ्माद्यस्वर दी दृद्धिरूप जा काय्यै 
इश्चा है, वह सर्व्वत्र नहीं होता 1 
£ 1 ल्लोपोऽवणौवण्यीयोयैस्वरयोः । 
तद्धिन प्रत्ययकाय श्जीर स्वरवरं परे रहने से मराति- 
पदिक के श्नन्तस्थित अ्श्रौर दइ कालप होता है। 
७ । गुण उवस्थ । 
तद्धित भ्रत्ययेका य श्रौर स्वरणं परे रहने से, प्राति- 
पदिक के श्न्तस्थित उ फो गुण होता है । 
८ । ऋदोदोदद्भ्योयः स्वरत । 
ऋकार, श्रोकार श्नौर श्रौकांर के परस्थित तद्धित परत्यय 
काय स्वर का काम करता दै। 
& । टेल्लीपो डिति। 
ज्िसक! डकार इत्‌ हो एेख पद्धित प्रत्यय परे रहने से 
प्रातिपदिक के टि (१) कालोप दोतादहै। 
१० । तेवं शतेः। 
विंशति ब्द के तिकाक्ञोप होता डे। 
११ । इयुयो अरवयोरायचः पदान्ते शिति 


(१) अन्त्यं स्वर श्चौर तद्धि (इसके मागे का दल्‌) वणं का रि 
कहते ई । 








८ उ्याकरण कोद । 
जिसका शकार त्‌ शे एेला तद्धित प्रत्यय होने से पदक 
श्रन्तस्थित श्रादयस््रर के स्थान मे उत्पन्न यके स्थानमेदय 
प्रौरव के स्थान मे उव होता दै । 
१२ । दारादीनाञ् ¦ . 
द्वार रादि (२) प्रातिपदिक षे श्रा्यय श्रौर वके स्थान 
मे क्रमे श्य चनौर उव देता है। 
१३ । न स्वागतादीनाम्‌ । 
स्वागत श्रादि (२) प्रातिपदिके आध यश्रौर व फे 
स्थान मे इय शौर उव नष्टीं होता 1 
१४ । वा शवापद्न्यङ्क्वोः | 
इवायद्‌ शरोर स्यङक इन दोनो प्रातिपदिके द चिकदप से 
हाता है। 
१५ । श्रव्ययाथितः | 
जिन सब तद्धित प्रत्ययो का च्‌ त्‌ होतादै, वे जिन 
शब्दा के श्रन्त मे ह से सव श्रभ्यय होते है । 
१६ । श्रषत्ये । 
सथ बदंयमार प्रत्यय श्रपत्य श्रथ मे' विदितं होते है । 
१७.१ अदन्तात्‌ षिण्‌ | 


(र र, स्वर, स्वाध्याय, व्यर्करस, स्वस्ति, सवर स्वयकत, खादु, 
दु, खसु? दवय, स्व । 


(ग स्पारत, स्वध्वर सङ्गः भ्यङ्ग भ्यड़्‌, श्युवहाग, स्वपति ॥ 


चौथा ाग। ३३ 


श्रपरय श्रथं मे, श्रकारन्त प्रातिपदिक के उत्तर षिष्‌ 
होता है, जिसमे स, णृ ईत्‌ दो जाता है नौर ह रहता है । यथा, 
शरूरस्यापत्यं शौरिः, दशरथस्यापट ` दशरथिः, द्रोएस्यापत्यं 
दरौरः, यवल्गणस्थापत्यं गावर्गणिः, युधिष्ठिरस्यापत्यं चोधि- 
शिदिः, अज्जुनस्यापत्यं भञ्ज निः, विकरंस्यापत्यं वैकि; 
कुषीतकस्यापत्यं कौषीतकिः, मयद्कस्पापत्यं मारद्रकिः, 
हृष्णस्यापत्यं काशिः, प्रद्युञ्स्यापत्यं ्राद्युन्निः । 

१८ । बाहवादिम्यश्च । 


श्रपत्य रथं म बाहु आदि पातिपदिक्तौ फे उन्तर षिण 
होता है। यथा, बहेरपत्यं बाहविः, उपवादेरपत्यम्‌ ्रौप- 
नाहविः, उपविन्दोः अपत्यम्‌ ओपविन्द्विः, वृषल्या श्रपत्यमू 
वाषलि५, च्ृकल्ञाया पत्यम्‌ बाकीलः छगलाया अपत्यं छागलिः, 
सुमित्राया श्रपत्यं सौभित्रा, दुभ्मित्राया अपत्यं दोम्मिनिः, 
उद्श्चोरपत्यम्‌ अौदश्चविः, उड़लोमस्यापस्यं ्चौड़लोभिः 1 

१९ । उको व्याससुधात्रोः षिशि । 

षिण प्रखयय होने से, व्यास श्रौर छधात्‌ इन दे प्राति- 
पदिकतौ के उत्तर इक हाता है । ड इत्‌ दे जाता दै श्नौर अक्‌ 
रदता है । यथा, व्यासस्यापत्यं वैयासकिः, खुघातुः अपत्यम्‌ 
सौधातिकरिः (१) । 

२० । नडादिभ्यः षायनण्‌ । 


१ भ्यास वरह निषाद चादडाल विम्वानादचेति वक्तग्यम्‌ न य्वाभ्याम्‌ 
पदान्तास्वां पूर्वौतु ताभ्यामैच्‌ । 


० व्याक्षर्ण कौमुदी । 


श्रपत्य शर्थं म नड शमादि प्रातिषदको के उत्तर पायनण 
देत्ताहै;ष.ण्‌ इत्‌ हा जाते ई श्रौर श्रायन्‌ रदत्ता है । यथा 
नडस्यापत्यम्‌ नाडायनः, चरस्यापत्यं चारायणः, मुखस्यापत्यं 
मौक्ायनः, सघतलस्यापच्यं साप्तलायनः, नरस्यापत्यं नारायणः, 
दासस्यापत्य' दासायनः, कातलस्यापत्य कातलाय॑नेः, शकर- 
स्षापत्य' शाकटायनः जत्तन्धरस्यापत्थ' जालन्धययश,, द्रोख- 
स्थापत्य द्रौसायनः, पञ्चंतस्यापत्य' पव्वंतायनः, युगन्धरस्या- 
पत्य' यौगन्धरायणः श्रश्वलस्यापत्यम्‌ श्राप्वलायनः वद्रस्या- 
पत्य वाद्सयणः, उदुभ्चरस्यापत्यम्‌ श्रो दुम्बरायणः, दत्तस्या- 
पत्य" दाक्षायणः । 

२१ । गगोदिभ्यः ष्‌ 

अपत्य श्रथेमे गगं श्रादि प्रातिपदो ® उत्तर प्यण॒ 
देषताहै;ष्‌ण त्‌ हो जाते है श्रौर य रहता है । यथा, गग॑- 
स्यापत्यं गाग्यः, वत्सस्यापत्यं वात्सुषः, श्गस्तेरपत्यम्‌ श्रा- 
गस्स्यः, पुलस्तेरपत्यं पौलस्त्यः, विश्ववसेोरपत्यं वैक्वासव्यः, 
लोदितस्यापत्यं लौहित्यः, ` बभरोरपत्यं वाश्चन्यः, भरडौरपत्यं 
माणएडन्यः, मधोरपत्यं माधन्यः, जिगीषोरपत्थं जेगीषव्यः, 
इरिडम्या श्रपत्यं कौिडन्यः, यज्वस्कस्यापत्यं याक्षवसकयः 
शरिडलस्यापत्यं शरिडल्यः, चरकस्यापत्यं चाणक्य चुलुक- 
स्यापत्यं चोलुक्यः, युद्धलस्यापत्यं मौच्दल्यः, अमद्तेरपः्य 
जामद्न्न्यः, पराशरस्यापत्यं, पराशर्यैः, जातूकणस्यापत्यं जात्‌- 
करय, अश्वर्थस्यापत्यं श्राश्वरण्यः, पूतिमाषस्यापत्यं पाति- 
माष्यः, उलकस्यापत्यम्‌ शनौलुक्यः, अग्निवेशस्यापत्यम्‌ श्राग्नि- 


चौथा भाग। ४१ 


वेश्यः, दितेरपत्यं दैत्यः, अदितेरपत्यम्‌ श्रादित्यः, प्रजापतेरपत्यं 
श्राज्ञापत्थः 1 # 


२२९ । शिवादिभ्यः षर्‌ । 

च्रपत्य रथं मे शिष श्रादि प्रातिपदिकं के उत्तरषश्‌ 
दोताहै!ष्‌ण्‌ शत्‌ हो जति है श्नौर श्र रहताहै। यथा, 
शिवस्यापत्यं शेषः कडु त्यस्यापत्यं काडतस्थः कदोडस्यापत्यं 
काहोडः, पि्लस्यपर्यं कपिञ्जलः, विश्चरवस्यापत्यं 
वैश्रवणः, रघणस्यापत्यं रचणः, उरखनाभस्यापत्यम्‌ श्नौरंनाः, 
पृथाया श्पत्यं पार्थः, यस्कस्यापत्यं यास्कः, दुद्यस्यापत्यं द्रौ, 
ल्यस्यापत्यं लादयः, अयः स्थूखस्यापत्यं आआयःरथूखः, इलाया 
पत्यम्‌ एलः, खपल्या श्चपत्यं सापल्लः। 


२३! विदादेः ] 

श्मपत्य थमे विदं शादि प्रातिपदिकं कै उत्तर षण्‌ 
होता दै ! यथा, विदस्यापत्यं वैदः, उरव्वस्यापत्यम्‌ श्रौष्वेः, 
कश्यपस्यापव्यं काश्यपः, ऊुशिकस्याप्यं काशिकः, सर्द्ाज् 
स्यापत्यं भारद्ाज्ः, उपमन्योः अपत्यम्‌ श्रोपमस्यषः, विश्वा 
नरस्यापत्यं वेश्वानरः, ृष्टिपेणस्य श्पत्थम्‌ शआषटिपेरः, 
शर्दतेाऽपत्यं शारद्वतः, दुनकस्यापत्यं शौनकः, श्रकं लूषस्या- 
पत्यम्‌ आआकरलूषः, पुनभ्बां ्षपत्यं चनर्भवः, पुत्रस्यापत्यं पेतः, 
दुदितुर्पत्यं दोदिजः। 


क दिष्य दिन्या दिव्य पच्त्तरषदार्यः ! 
धाह्ादिराृतिगसगत्वादिन --वैदिः। 


४२ व्याकर कौभुदधी । 


२४ । भग्वादेश्च । 

श्चपत्य श्रथ मे भृगु 'श्रादि प्रातिपदिक) के उच्तर षर्‌ 
होता है! थथा, भगोरपत्यं सावः, मसचेरपत्यं मारीच 
वशिष्टस्यापत्यं वारिषु, द्ुर्सस्यापत्यं कौत्लः, मोतमस्यापत्यं 
गोतमः, श्रद्धिरसोर पत्यम्‌ अङ्किसः, विश्वासिघ्रस्यापस्यं 
चैश्वामिन्रः, धतराष्रस्यापत्यं धान्ताः, पाएडारपत्यं पाठडवः, 
वाघुदेवस्वापत्यम्‌ घाुदरेवः । यादोरपत्यं याद्वः, पूोरपत्यं 
पौरवः, च्थेारपत्यं राचः, कुरोरपत्यं कौरवः, मनेरपत्यं मानवः, 
हुपदस्यापत्ये द्वौपदः, पव्वेतस्यापर्यं पा्न्व॑तः 1 

२५ । रेच्वाककोरव्यमनुष्यमानुषाः । 

फेच्वयाक, कौरण्य श्रौर मञुष्य, माप ये चार पद्‌ निपातन 
से सिद्ध देते द । यथा, इत्वाकोरपत्थम्‌ देदवाकः, इयेरपत्यं 
कीरव्यः, मनेरपत्यं मनुष्यः मानुषः । 

२६। मावर सख्यायाः । 

षण्‌ भत्यय दोने से संख्यावाचक शब्द्‌ के परवती माव 
शब्द के उत्तर डुर्‌ होता है। ड इत्‌ हो जाता है श्रौर उर्‌ 
रहता हे । यथा, इयोमरोरपत्यं देमातुरः, षण्णां मातखामपत्यं 
षारमातुरः । (९) संख्या वोध नदं होने से सौमा्नः। 


२७ ¡ कन्यायाः कनीनः। (कन्यायाः कनीनच) 


त 
(१) सम्‌ ओर भद्र शब्दों फे परे रहने से भी होता दै! साम्मादुरः 
भाद्रमातुरः! 


चौथा भाग । | 


षर्‌ प्रत्यय के परे कन्या शब्द के स्थान मेँ कनीन दोता है । 
यथा, कन्याया छपत्यं कानीनः । 

२८ । सखीभ्यः षेय । 

अपत्य श्रथ मे खी प्रत्ययान्त प्रातिपदिके के उत्तर षेयण्‌ 
दोहै; षण्‌ हो जाते है श्रौर पयं रहता दै! यथा, 
गंगाया श्रपत्यं गांगेयः, रोधाया श्रपत्यं राधेयः, विनताया 
पत्यं वैनतेयः, # ताडकाया श्रपत्यं ताडकेयः, सरमाया 
श्रपत्यं सारमेयः, पर्याया अपत्यं सोपशेयः, भगिन्या अपत्यं 
भागिनेयः, मह्या श्रपत्यं मादेयः, ङून्त्या श्रपत्यं कौन्तेयः, 
रोदिरया श्चपत्यं रौहिणेयः, रकिमिर्या अपत्यं रौक्मिरेयः, 
कुमारिकाया श्रपत्यं कौमारिकेयः, श्चस्बिकाया अपत्यम्‌ 
आम्बिकेयः, गोधाया श्रपत्यं गौधेयः । 


२६ । गोघेरगौधारौ । 


गोधाया अपत्यम्‌ , इस शं मे, गौधेरः श्रोर गौधारयेदो 
शब्द निपातन से सिद्ध होते है । 

३० शुभ्रादिभ्यश् । 

श्रपस्य अथं म शुभ्र श्रादि प्रातिपदिकं कै उत्तर, पेयण॒ 
होता है । यथा, शुत्रस्यापत्यं शौभ्रेयः, श्र्ेरपत्यम्‌ श्रातरेयः, 
विमातु्पत्यं वैमा्रेयः, शाकुनेरपत्यं शाङ्कनेयः शतलस्यापत्यं 
शातलेयः, इतरस्यापत्यम्‌ एेतरेयः 1 

> बाहदितादिन्न्‌ सौमित्रः। पिवादित्वादनर सा पलः 


४४ व्याकरणं कौमुदी । 


३१ । लोपः पेयस्युवरणैस्य । 
पेयण श्रत्यय होन से प्रातिपदिकं के श्न्तखित उकारका 


ल्प दोना है। यथा, भकएडोर्पत्यं माकंए्डेयः, कमरएडल्वा 
श्रपत्यं कामरडलेयः । 


३२ न पाण्डुकट्रबोः । 

पाणएड़ जर कहरु श्दौ फे उ क। लोप नदी होता ह । यथा, 
पारडोरपत्यं पारडयेयः, कट्ा ्रपत्यं काद्रवेयः । 

३२ । सुभगादेरिन्‌ ष्यसि । 

पेयण्‌ त्यय होने से छभगा शादि भरातिपदिकौ के उत्तर 
इन्‌ दोता है । यथा, सुभगाया अपत्यं सैमागिनेयः, दुभंगाया 
अपत्यं दौमांगिनेयः, वम्धस्दा पत्यं वान्धकिनेयः, कनिष्ठाया 
श्रपत्वं कानिष्ठिनेयः, मध्यमाया अपत्यं माध्य्रमिनेयः, परसिया 
अपस्यं पारस्मेणेयः । 

२३४ ! कुलटाया वा | 

लटा (१ ) शब्द्‌ के उन्तर विक्रर्प से होता है । यथा, 
इलायां अपत्यं कौलटिनेयः कौलटेयः । 

३५ । स्वसादिमभ्यः षीयण्‌ | 

श्नपत्य श्रथ मे स्व भ्रादि प्रातिपदिक के उन्तर षीय 


न 
(१) यां लटा शव्द से सतती भिक्तोपजीवनी खी का घोघ होता दै, 


च्यमिचारिणी का नही । भ्यभिचारिी श्रं मे कोरटेयः, कौलदेरः ये दो 
शष्ट होते रई) 


चथा भाय। ४५ 


होता दै । ष्‌ श्रौरण्‌ इत्‌ होते है शर ईैय रद जाता है । यथा, 
स्वेपुरपत्यं स्वस्वीयः। 

३६ । पितृमातृष्वसरोः षेयण्‌ वा ऋलोपश् । 

पितृभ्व् श्रौर मातृष्वर्ट शब्दो के उत्तर विकस्प से षेयण्‌ 
होता दै । श्नौर षेयण॒ होने से ऋकार का लोप होता है । यथा, 
पिवृष्ब्युरपत्यं पैवृष्वसेयः, पैतृष्वखीयः मातष्वसुरपत्यं माद- ` 
ष्वसेयः, मातृष्वस्नीयः। 

३७ । सत्यादिभ्यः षिक्‌ । 

श्रपर्य श्रथ मे रेवती शादि प्ात्तिपदकें के उत्तर षिकणु 
होतादै, षश्रौर ण इत्‌ होते है शरोर क रह जाता है । यथा, 
रेवत्या श्रपत्यं रैवतिकः, अश्वपास्या अपत्यम्‌ श्राश्वपालिकः, 
कशंघ्रादस्यापत्यं कारौभ्राहिकः, द्णएडभ्रादस्यापत्यं द्‌रड- 
ग्राहकः । 

३८ । ज्लेपो गगौदेवैहुवचने । 

वष्ुवचन मै गरगांदि के उत्तर विदित अप्य भत्यय का 
ज्ञप होता है 1 यथा, ग्मस्यापत्यानि गर्गाः, बर्लस्यापत्यानि 
बत्छाः, अगस्तेरपत्यानि श्रगस्तयः, धिक्वाचसोर्पत्यनि 
विश्चाचखबः, बश्रारपत्यानि व्रतः, सुदुगलस्यापत्यानि 
सुडूगलाः, जमद्ग्नेरपत्यानि जमद्ग्नयः, जातूकरंस्यापत्यानि 
जातूकणा., पूतिमाषस्यापत्यानि पृतिमाषाः ; 


३९ ! यस्कदिः । (धस्कादिभ्योगोचे) 


४६ व्याश्षरण कौमुदी । 


वहुवचन मेँ यस्कादि के उक्तर विष्िख श्रपत्य प्रत्यय का 
स्तोप होता है । यथा, यस्कस्यापत्यानिं यस्काः, लद्यस्यापत्यानि 
लह्य, दुद्यस्यापत्यानि दद्या, तृणकसौस्यापतेथानि तंक्रणौः, 
जक्घास्थस्यापत्यानि जङ्गास्थाः। 

४० । विद्देः । 

वहुवचन मँ विदादि ® उक्तर विष्टित श्रपत्य भरस्ययका 
ज्ञोप होता दै । यथां, विदस्यापत्यानि षिदाः, उ्वस्यापत्यानि 
उव्वाः, कश्यपस्य अपस्यानि क्रश्यपाः, कुशिकस्य्रापत्यानि 
कुशिकाः, मरदाजस्थ श्रपत्यानि भरद्वाजाः, उपमन्थारपत्यानि 
खपमस्यवः, विश्वानरस्य अपत्यानि विश्वानरः, ऋऋतभागस्या- 
पर्यानि छछतसागाः, ह््यश्स्यापत्यानि दर्ययश्वाः, शरढतोऽ 
पत्यानि शरद्वतः, शुनकस्य श्रपत्यानि दयुनकाः । 


४१ । श्रन्रूयादेश्च । 

वहुवचन मे अश्जिश्रादि के उत्तर विहित श्रपर्य प्रत्यय का 
लेप होता है! यथा, न्रेरपत्यानि अत्रयः, भुगोरपत्यानि 
मृगवः, कत्सस्य अपत्यानि ङत्लाः, वशिष्ठस्यापत्यानि वशिष्टः 
गेतमस्यापत्यानि मेततमाः, अङ्किरसेर्पत्यानि अ्ङ्धिरखः । 

४२ । राजसंक्ञाभ्यो विभाषा । 

बहुवचन मं राज--संक्ञा के भातिपदिकौ कफे उत्तर विहित 
श्रपत्य प्रत्यय का चिक्ररप से लेप होता है। थथा, रघेोरप- 
त्यानि रधत्रः, यघघाः ; कूरः श्रपत्यानि कुरवः, कौरवाः ; 


चौथा भाग। ४७ 


यदोरपत्यानि यदवः यादवाः, इच्वाकेरपत्यानि इद्याकवः, 
पोदवाकाः; इृष्णोरपत्यानि वृष्णयः वाम्णंयाः ; निमेरपत्यानि 
निमयः, नैमेयः । 

४३ । न खियाम्‌ | 

स्गीलिङ्ग मे अपत्य प्रत्यय का लप नदीं होता! यथा, 
यस्कस्यापत्यानि लिय. यास्क्यः, विदस्यापत्यानि सिजियः वैद्यः, 
छतरेरपत्यानि लियः श्रात्रेय्यः, रथोरपत्यानि लियः सधन्यः । 


¢ (~ 


४४ । शअ्रथविशेषे चापत्यानि । 

श्रपत्य चरथं मे जितने पत्यय विहित ष्पद वे सव श्र्थं 
विगेषमे भी तेह, 

४५ । इय-कर्‌-ीन-बीकणश्च । 

अथं विशेष मं इय, कण्‌, सीन, षीकण्‌, ये सब प्रत्यय मी 
यथासम्मव होते है । कण्ण इत्‌ होताहै श्नौर क रहता ` 
है, सानकाख्‌ष्टत्‌ होताहै शौर ई्न रहता है तथा षीक्ण 
काषण दद्‌ होता है श्रौर ईक रह जाता दहै) 

४६ । तदेत्ति तदधीतेः । (तदधीते तदेद) 

"तद्‌ वेत्ति" तत्‌ भ्रधीते इन दौरनो थौ मे प्रातिपदिक के 
उन्तर यथासम्मव ऊपर लिखे इष्ट सव भत्यय होते हँ । यथा, 

र वेन्ति अधीते वां ताकिंकः, न्वायं वेत्ति श्रधीते दा नैया- 

यिकः वेदान्तं वेत्ति अधीते वा वैदान्तिकः, पुराणं वेत्ति 
श्रघीते घा पौरिकः वेदं वेत्ति श्रधीते वा वैदिकः, श्रञङ्कारं 


४८ व्याकरण कौमुदी । 


चेत्ति ध्रधीते वा प्रालङ्कासिकिः ज्योतिषं, वेचि.श्धीते चा ज्यीति- 
षिकः, व्याकरणं वेत्ति श्रधीते वा वैयाकरणः, क्रमं वेत्ति अधीते 
वा क्रमकः, पदं वेत्ति श्रधीते पा पदकः । 


४७ । दूस्वोऽन्त्यः शिक्ञादेः । 


शित्त श्रादिं पातिपदिख का न्त्य स्वर का हस्व होता 
है । यथा, शिततां वेत्ति श्रधीते वा शित्तकः, मीमांसां वेत्ति 
श्रधीते वा मीमांसकः । 


४८ । तेन प्रोक्तम्‌ । 


तेन भरोक्तम्‌,› इख श्रं म प्रतिपादकौ के उत्तर यथा- 
सभ्मव उपर क्तिखे सव प्रत्वय होते है! यथा, ऋषिणा 
प्रत्कम्‌ श्रषम्‌, मुना प्रोक्तं मानवं मानवोयम्‌, चिल्युना 
्रोक्तं वैष्णवम्‌, पतञ्जलिना प्रोक्तं पातञ्जलम्‌, कणादेन परोक्तं 
काणादम्‌ , पाणिनिना धोक्तं पाणिनीयम्‌, जैमिनिना श्रोक्तं 
जेभिनीयम्‌, अन्निणा पोक्तम्‌ अआरेयम्‌, उशनसा प्रोक्तम्‌, 
श्नोशनसम्‌, श्रङ्गिरसा पोक्तम्‌ श्चांगिरसम्‌ ,पराशरेण प्रोक्तम्‌ 
पाराश्षरं पाराशसयीयम्‌ , वृद्दस्पतिना भोक्त वाररपस्थम्‌ , नार- 
देन प्रोक्तं नारदौयम्‌ , बादमी किना भोक्त बाट्मीकीयम्‌ , बोधा- 
यनेन शोक्तं बोधायनीयम्‌ । 


४९ ।-तेन कृतम्‌ । 


"तेन कृतम्‌ › इख श्चथं मे प्रातिपदिकं के उ तर यथासम्सव 
ऊपर ल्िखे खब प्रत्यय होते है यथा, कायेन ङतं काथिकम्‌, 


चौथा माग । ४३ 


अगेन इतम्‌ श्रागिकम्‌, शरीरेण तं शारीरिकम्‌ वाचा छृतं 
वाचिकम्‌, बचनेन छृतं वाचनिकम्‌, मनसा कतं मानसिकम्‌ 
दसा छृतं खादसिकम्‌, पुरषेण छृतं पौरषेयम्‌, मक्तिकाभिः 
कृत म!स्िकम्‌, जदराभिः छृतं क्तोद्रम्‌ ्रमरेः छृतं रामर पादये 
छृतं पाद्यम्‌ 1 
५० । तेन रक्तम्‌ । 

न्तेन र्तम्‌, इख श्रमे ्रातिपदिको के उन्तर यथासम्भव 
ऊपर लिखे खव प्रत्यय होते है । यथा, कषायेण रक्तं काषायाम्‌ 
कुखुम्मैन रक्तं कोठम्भम्‌, नीलया रक्तं नीलम्‌, हरिद्रया रक्तं 
हदास्द्रिम्‌, मञ्जिष्ठया रक्तं माञ्जिष्ठम्‌, लात्तया रक्तं लाक्तिकम्‌, 
रोचनया रक्तं रौचनिकम्‌, पीतेन रक्तं पीतकम्‌ । 


५१ । सास्य देवता। 


"खा श्चस्थ देवता", इस अर्थम प्रातिपदिकां के उन्तर यथा 
सम्भव ऊपर लिखे हण सव पत्यय होते हे । यथा, शिचोऽस्य 
देवता गेवः, विष्णुर स्य देवता वैष्णवः, शक्तिरस्य देवता शाक्तः 
गशणपतिरस्य देवता गारणपत्यः, प्रजापतिरस्य देवता प्राजापत्यः, 
वायुरस्य देवता वायन्यः, ्रग्निरस्य देवता आग्नेयः, सामोऽ 
स्य देवतां सौम्यः, चावापुथिव्यौ श्नस्य देवते दयावपुथिदीय' 
द्याचापृथिन्ययम, अग्नीषोमाचस्य देवते श्रग्नीषोमीयम्‌ अग्नी- 
चोश्यप्‌ । श्रो देवताख्येति एेन््रोमन्त्रः णेन्द्रहविः । 


चः स्येज्यमान दव्ये उदक्य विरोषो देवता । 
(1 


५० व्याकरण कोतुदरी । 


५२ । तस्य स्म्रूहः | 

"तस्य समूहः, इव शवथ में ध्रातिपदिकौ के उत्तर यथा- 
सम्भव उपर लिखे हुए सथ धत्यय होते है । यथा, भिक्ताणां 
समूदः भेदम्‌ गर्भिणीनां समूदः ग्भिणुम्‌, शङ्गसणां समूहः 
्ज्गारम्‌, मयूराणां समूहः मायूरम्‌, धेनूनां समुदः धेचुकम्‌, 
कलापानां समूहः कालापकम्‌, राजन्यानां समूहः राजन्यकम्‌, 
राजयुत्राणां समूहः राजपुत्रकम्‌, मलप्याणां समहः मासुष्यक्रम्‌ 
श्यपूपानां समुह चपपिकम्‌, गखिकानां सम्रूदः याखिक्यम्‌, 
ब्रह्मणानां समूहः बाह्यरयम्‌, वृद्धानां समूहः वाद्धिकम्‌ । 
५३ । समूहे खण्ड-काण्ड-तलः । 

समूह रथं मेँ प्रातिपदिकं के उत्तर यथासम्भव, खणड 
फारड श्रीर तलत ग्रत्यय होते है । यथा, कमलानां समूहः कमल 
खण्डम्‌, कृषुदानां समूहः कुयुदलरडम्‌; दुव्वाणां समूहः 
दुन्वोकारडम्‌, कम्मशां समूहः कम्मंकारडम्‌.! तले प्रत्ययान्त 
शब्द खी लिङ्ग दते है ! जनानां समुदः जनता, बन्धूनां समूहः 
बन्धुता । 
५४ । तत्र भवः । 

(तत्र मवः', (१) इष्त प्रथं मे प्रानिपदिकोौ फे उत्तर 
यधासम्भव ऊपर लिखे सव प्रत्यय होत्र है । यथा, मधुरायां 


रः भिकतदिभ्योऽणिहि । 


{ १ } यहां भव शन्दं स जात, खित, संक्रान्त न्नर श्रातिभूत श्राद 
मेक अर्थं बोध होते 


चौथा भाग। ५१ 


भवः माथुरः, कलिङ्ग भवः कालिङ्गः, भ्रामे भवः प्राम्यः ब्रामीखः 
( भ्रामादखजौ ) नगरे भवः नागरिकः, वर्षा सवः वार्षिकः, 
शरदि थवः शारद्‌ः, बसन्ते भवः वासन्तिकः, हेमन्ते भवः हैम- 
न्तिकः हैमन्तः, समुद्रे भवः साभुद्धिकः, डोपे भवः दैपायनः 
दैप्यः, अकाजते भवः श्राकालिकः शश्वद्भवः शाश्वतिकः, कुले 
मवः कुलीनः, दुष्छुलते मः दौष्डुल्तेयः दुष्छुलीनः, भ्राचि मवं 
प्रारप्म्‌ दिगि मवं दिश्यम्‌ (दिजादि्योयत्‌) चने ` भवं वग्यम्‌, 
करएठे भवं कर्ज्यम्‌, दन्ते भवं दन्त्यम्‌ (शरीरावयवा) 
तालौ भवं तालस्यम्‌, श्ओोष्ठे भवम्‌ शरौप्ठ्यम, जिहामुले 
भवं जिहामूलीयम्‌, श्रन्तरे भवम्‌ श्रान्तरिकम्‌, मगस्ति भवं 
मानसं मानसिकम्‌, शरीरे भवं शरीरं शारीरिकम्‌, श्रर्णये 
मधः आर्फयक्ता मञुष्यः श्रारएयः पशुः, कोशे भवं कौशेयम्‌, इदं 
भवम्‌ रेदिकम्‌, लोके भवं लांकिकम्‌, भूमौ भवः मौमः, दिवि 
भवः दिव्यः, श्ग्रे मवम्‌ अग्रयम्‌, श्रादौ मवम्‌, श्राम्‌ घ्न्ते 
भवम्‌ अश्त्यम्‌, वेशो भवः वेश्या, सन्वंकाले भव सार्व्वकालि- 
कम्‌, कद्‌!चिद्धवं कदराचित्कम्‌, सम्पति भवं साम्प्रतिकम्‌, 
श्रध्यात्मं सवम्‌ श्राध्यात्मिकम्‌, अधिभुत मवम्‌ श्राधिभोतिकम्‌, 
श्धिदेवं मवम्‌ श्राधिदैविकम्‌, मध्यन्दिमे मवं माध्यन्दिनम्‌ । 
४५५। टिल्लोपोऽकस्माददिषोः । 

अकस्मात्‌, बहिस्‌ इन दोनें प्रातिपदिके केटिका लोप 


होता है । यथा, अकसमाद्धवम्‌ श्राक्सिकम्‌, वदिर्भवम्‌ बाहां 
चाद्ीकम्‌। 


५२ प्वाकर्ण कौपुदी । 


५६ । खीपुभ्यां नण । 

खी श्रौर पुमस्‌ शब्द के उत्तर मव श्रादि श्रथ में नर्‌ 
होता दै, ण॒ त्‌ होता है श्रौर न रह जातां है । यथा, खीषु 
मवं स््ेणम्‌, पुं भयं पौस्नम्‌। 

४७ । हैमन-शोवस्तिक-पौनः पुनिकाः । 

हैमन, शौवस्तिक श्रौर पौनः पुनिक ये शब्द निपातन से 
सिद्ध होते है । यथ।, हेमन्ते भवं हैमनम्‌, एषो भवं शौवस्तिकम्‌ 
पुनःपुनभेचं पौन.पुनिकम्‌ । 

४ । प्रतीच्योदीच्यतिरश्यचीनाः । 

प्रतीच्य, उदीच्य शरीर तिरश्चीन ये तीन शब्द्‌ निपातन से 
सिद्ध दोते है । यथः, प्रतीचि मवं प्रतीच्यम्‌, उदीचि भवम्‌ 
उदीच्यम्‌, तिरश्चि मवं तिरश्चीनम्‌ । 

५९ । तत्र साधुः । 

"तत्र साधुः, दस अर्थमे प्रातिपदिक्नौ ङे उत्तर थथासम्भव 
ऊपर लिते हुए सब प्रत्यय होते है । यथा, सभायां साधुः 
सभ्य समाजे साधुः सामाजिक श्रतिथौ साधुः श्रातिथेयः 
वेदे साधुः वैदिकः, संग्रामे साधुः साप्रामिकः, संयुगे साधुः 
सांयुगीनः, वितरडायां साधुः वैतरिडकः, सेकथायां साधुः 
साकिथिकः, संग्रहे साधुः साभरहिकः। 








# सभाया यः † "समाज रत्तेति" 
इस अरं मे मी सामाजिक शष्द्‌ होता दै । 


चौथा भाग । ५३ 


६० । देये कालादवश्यम्भवे । 


अवश्यम्भाव बोध हाने से देव थं मं कालवाचक प्राति- 
पदिक के उत्तर यथासम्मव ऊपर लिखे सव प्रत्यय होते है । 
यथा, मासे देयं मासिकम्‌, वषे देयं वार्षिकम्‌, अब्दे देयम्‌ 
श्राद्िकम्‌, संवत्सरे देय सांवत्सरिकम्‌, अग्रहायण देयम्‌ 
श्ाप्रहायसिकम्‌, श्रावणे देयं भावरिकम्‌ । 
६१ । निर्दत्ते ( तेन निवृत्रम्‌ ) 

निच अथं मे सी दोता है । यथा, दिनेन निदत्त दैनि- . 
कम्‌, मासेन निच त्तं मासिकम्‌, वषंण नि त्तं वार्षिफम्‌, 
संवत्सरेण निन तं खांवत्खरीयं सांवत्सरिकम्‌ 1 
६२ । अ्रहनोऽदनः ॥ 

अहन्‌ शब्द्‌ के सानमे अह दोता दै । यथा, अहा निच त्तम्‌ 
श्राहिकम्‌ । 
६३ । व्याप्तौ च । 

व्याति श्रथ मे भी होता है । यथा, दिनं व्याप्य खितं दैनि- 
कम्‌, मासं व्याप्य चितं मासिकम्‌ , वषेव्याप्य सितं वापिकम्‌ 
चलुरे मासान्‌ व्याण्य सितं चातुर्मास्यम्‌ । 


£&४ । वयसि च । 
वयस्‌ श्रथ मे भी होता है । यथा, देवें रस्य चयः दिव- 


घणः, दधिवर्षीय , द्विवार्षिकः, दिवं ;; पञ्च वर्षाएयस्य वयः 


५४ व्याकरण कौमुदी । 


पञ्चवर्षीणः पञ्चवर्षीयः, पश्चवापिकः, पञ्चवर्षः; षोड़श वर्षा 
रथस्य षयः पोड़शवर्षीणः, षोड़णवर्पीयः, षोडशवार्षिकः, 
षोडशवषः 1 


६५ ! तत श्रगतः ) 

"तत्‌ श्रागतः' इस अर्थं मँ प्रातिपदिको के उर यथा- 
सम्मव अपर किते सव प्रत्यय होते है! यथा, मथुराया, 
श्रागतः माथुरः, नगरादागतः नागरिकः, धापणादागतः श्ाप- 
णिकः, उपाध्याया्चागतम्‌ श्रोपाध्यायकम्‌, रितामहादागर्तं 
पैतामष्टकम्‌ , मातुसगतम्‌ मातृकम्‌ , सषितुरागतं सावित्रम्‌, 
भ्राठसागतं भ्रातृकम्‌, पितुरागतं पैतृकं पिष्रयम्‌, खिधा श्रागतं 
खं एम्‌, पुंस आगतं वैंष्नम्‌ । 


६६ । तदर्हति । 


"तत्‌ अर्हति" दसं र्थं म प्रातिपदिके के उत्तर यथा- 
सम्भव ऊपर लिक्ते खय प्रत्यय होते ह । यथा, शतमदेति 
शतिकः, सदस्रमहेति सादख्िकः, छेदमहेति दद्यः, भेदमहति 
मेयः, द्णएडमदैति दशडयः, भ्र्धमरति शरध्यैः, बधमर्हति चथ्यः 
यज्ञमहंति यक्षियः दत्तिणामरदैति दक्तिसीयः दक्षिएथः 


६७ } तस्मादनपेतम्‌ (धम्भैपथ्यधेन्यायादनयेते) 


"तसात्‌ अनपेतम्‌", इस श्रथ मे प्रातिपदिक के उम्र 
यथासस्भव उपर लिखे सब प्रत्यय दोतते ह । यथा, धर्म्माद्‌ 
नपेतं ध्यम्‌ स्यायाद्नपेतं न्याय्यम्‌ , श्रथाद्नपेतं थ्यम्‌ , 


चथा भाम । ५५ 


पथोऽनपेतं पथ्यम्‌ , शाखाद्नपेतं शास्नीयम्‌,, बिभ्रेरनपेतं 
चैघम्‌ । 


६ । तस्येदम्‌ । 


"तस्थ ६वम्‌ः, इस श्रथन पात्िपदिको केडत्तर यथासम्भव 
ऊपर लषिखे सच प्रत्यय होते ह । यथा, विभ्मोरिद्‌ं वैप्ठाषम्‌ , 
शिषस्येदं गवम्‌ , जनपदस्येदं जानपदम्‌, तस्येदं तदीयम्‌ , 
एतस्थेद्म्‌ एतदीयम्‌, देवस्येदं देवम्‌ , अरखुरस्येदम्‌ श्रषठरम्‌ 
सश्राज इदं साम्राज्यम्‌ , इन्द्रस्येदम्‌ णेनद्रम्‌, महेन्द्रस्येदं मादे- 
ग्द्रम्‌ , मनस ददं मानसम्‌, शरीरस्येदं शारीरम्‌ , पितुरिदं 
पिन्रयम्‌ , गोरिद्‌ं गव्यम्‌ , महिषस्येदं माहिषम्‌ बेणोरिषं 
वैरएवम्‌ , पलासस्येदं पालासम्‌, खलदिरस्येदं लादिरम्‌ 
वि्वस्येदः वैसवम्‌ , युञ्ज नामिद्‌ मौजम्‌ , स्जियां एदंसेणम्‌ , 
पुंस इद्‌ वेद्यम्‌ , गंगाया इद्‌ गंगम्‌ , दिमवत ददं हैमवतम्‌ , 
पश्चुपतेरिदं पाशुपतम्‌ , शंकर्स्येद्‌ शांकरम्‌ , सुरस्येदं सौरम्‌ , 
चन्द्रस्येदं चान्द्रम्‌ , बेदस्येदं वैदिकम्‌ , उपनिषः ध्वम्‌ श्रोप- 
निषदम्‌ , पृथिव्या शद पार्थिवम्‌ , जलस्येद्‌ं जक्लीयम्‌ , तेजख 
षदं वैजलभ्‌ , बायेरिदं वायवीयम्‌ , शत्ोरिदः श्रयम्‌, ख्येरिदं 
सेरधम्‌ , न्यङ्कोरिदं नैयङ्कवं न्यङ्कवम्‌ , श्वापदंस्येदं शौवापदं 
शवापद्म्‌ , भरतस्येदं मार्तम्‌ , भारतवष॑स्येदं मारतवर्षीयम्‌ , 
युष्पाकमिदं युष्पदीयम्‌ , भस्माकमिदम्‌ अस्मदीयम्‌ । 


६& । सन्मदवेकवचने । 


पृ व्याकरणं कौमुदी । 


पक वचन मे युप्महू के खान मे त्वह शरोर अस्मद्‌ के 
खानमे मद्‌ देता है। यथा, तव द्द्‌ त्वदीयम्‌ › ममद्द्‌ 
मदीयम्‌ । 


७० । युष्माकास्माकौ णीनषणोः ! 


णीन श्नोर षणु प्रत्यय परे रहने से युष्मद्‌ के खानमे 
युष्माक श्चौर स्मह के स्थान मे श्रस्माक दोता है । यथा, 
युष्माकमिद्‌ यौष्माकीरं योष्माकम्‌ , अस्माकमिदम्‌ आस्मा- 
कीनम्‌ श्रास्माकम्‌ 1 
७१! तवकममकावेकवचने । 

एकवचन मे तयक श्नौर ममक होता है। यथा, तव ददं 
तावकीनं तावकम्‌ , मम इदः मामकीनं मामकम्‌ । 
७२ । परादेः कन्‌ षीयणि । 

षीयण्‌ प्रत्यय होने से, पर, स्वर, राजन्‌ आदि प्रातिप- 
दिकं के उत्तर कन्‌ होता है। न इत्‌ दोता हैश्रौर क ण्ट 
जाता है यथा, परस्यद्‌ परकीयम्‌ । राज्ञ इदं सजकीयम्‌। ख 
शब्द्‌ के उत्तर विकट्प खे होतः है । थथा, स्वस्येदं स्वकीयं 
स्वीयम्‌ । 
७३ । सोरसारवस्वायम्भुवाः । 


सौर, सारव नौर स्वायम्भुव ये शब्द्‌ निपातन से सिद्ध 


होते है । यथा, सूय्यैश्येदं सौर -दिनम्‌ , सरय्वा इदं सारवं 
जलम्‌ , स्वयम्भोरिदं स्वायम्भुवं-धाम । 


' चोथा भाग) ५७ 


७४ । भवदीयान्यदीयो । 

भवदीय श्रौर अन्यदीय निपातन से सिद्ध होते है । यथा, 
भवत इदं भवदीयम्‌ , अन्यस्येदम्‌ श्न्यदीयम्‌ । 
७५ । तस्य विकारः । 

तस्य विकारः इस अर्थं मे प्रातिपदिके के उष्ठर यथा- 
सम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते है। थथा, स्ुवरंस्य 
धिकारः सौवर्णः, रजतस्य विकारः राजतः, सीसस्य विकारः 
सैल, दायोर्विकष्टः दारवः, देवदासोर्चिकारः दैवद्ारवः, पयसां 
विकारः पायसः, अग्नेः विकारः आग्नेयः, भुहुगस्य विकारः 
मौदुगः, इक्तोविकारः फेत्तवः, गुडस्य विकारः गौडः, पिष्टस्य 
विकारः पैः, तिलक्षय विकारः तैलम्‌ । 
७६ । तदस्य पण्यम्‌ । 

तत्‌ श्रस्य पएयम्‌, इख श्रथ मे प्रातिपदिक के उत्तर 
यथासम्मव ऊपर लिखे सब प्रत्यय होते है । यथा, लवरमस्य 
प्यं लावणिकः, तैलमस्य पण्यं तैलिकः, श्रपूपा श्रस्य परयम्‌ 
श्रापूपिकः,# तण्डुलमस्य परणयं ताएड़लिकः, मोदका अस्य 
प्यं मौदकिकः, उशीरमस्य परयम्‌ श्रोशी रिकः, ताम्बूलमस्य 
पएयं ताम्बूलिकः। 
७७ । तदस्य प्रहरणम्‌ । 

तत्‌ श्रस्य भरदजणम्‌ शस श्रथंमं प्रातिपदिक के उत्तर 

# शीलाथं में भी होता है । श्रपूप भक्तम्‌ शीस मस्य षिकः। ` 


५४८ ठ्याकरणं कौमुदी । 


यथासभ्भव ऊपर लिखे सच पत्यय छेते है । यथा, धनुरस्य 
पहर धानुष्कः, असिः धरस्य प्रदरणम्‌ श्रासिकः, प्रासेऽस्य 
पहरण प्रासिकः, परश्वधम्‌ शरस्य प्रहरणं पारए्वधिकः, परश्ु- 
रस्य प्रहरणं पारशधिकः, तरवारिरस्यं प्रहरणं तारवारिकः, 
# श्निरस्य प्रहरणं शाकीफः, यष्टिरिस्य प्रहरणं याष्टीकः । 

७८ । तद्स्य प्रयोजनम्‌ । 

"तत्‌ श्रस्य प्रयाजनम्‌! इस थं मै भातिपदिक्तौ के उत्तर 
यथासम्मव उपर किते सव श्रत्यय होते है । यथा, स्वगं 
भयेपज्नमश्य स्वर्ग्यम्‌, यशः प्रयोजनमस्य यशस्यम्‌, श्रायुः 
प्रयोजनमस्य श्रायुष्यम्‌ कामः प्रथेषजनमस्य काम्यम्‌, युदपरदेशतं 
प्रयोजनमस्य गृहप्रवेशनीयम्‌, श्रतुप्रवचनं प्रयोजनमस्य अरलुभ- 
चचनीयम्‌, संवेशनं प्रये नमस्य संवेशनीयम्‌ । 

७६ । तदस्य शीलम्‌ । 

"तत्‌ अस्थ शीलम सर अथं से प्रातिपदिक के उच्तर यथा- 
सम्भवे ऽपर लिखे सव मरत्यय हतत हँ । यथा, तपोऽस्य शीलं 
तापसः ( रोः दोषाणामावरणं छत्रम्‌ ) छत्मश्य शीलं छात्रः, 
शिक्तास्य शोलं भक्तः, प्ररेहाऽस्य शील्लं प्रारोहः, चुरा श्रस्य 
शीलं चौरः। 

८० । तदस्य प्राप्तं कालात्‌ । 

_ तच श्रय प्रातम्‌, इस श्रथ मे कालवाचश प्रातिपदिक के 
‡ शति यष्ठ्योरी कर्‌ । कालाघव्‌ ! कालः प्रा्ो स्य॒ काटयं शीतस्‌ 1१ 


योधा माग) ५६ 


उत्तर यथासम्भनत्र उपय्क्िखे सव प्रत्यय होते ह । यथा, 
समयेऽस्य प्राप्तः सामयिकः; कालोऽस्य ध्राप्तः काल्िकः, दिषटो- 
ऽस्य प्रातः दैष्टिकः, ऋतोरण्‌ तुरस्य धा्तः आ्तंव । 

८१ । श्रधिदत्य छृतं म्रन्थे। 

ग्रभ्थ वोध होने से, (्धिङ्कत्य कृतम्‌! इस अथे में पराति- 
दिको के उत्तर यथासम्मब ऊपर सिसे सय प्रत्यय ्ोते है । 
दथा, राममधिङ्त्य तम्‌ सम्रायणम्‌, समवन्तमधिक्त्य छृतं 
भागवतम्‌, सरतानधिक्त्य इतं भारतम्‌, वाक्यं पदश्चाधि- 
कृत्य तं वाक्यपदीयम्‌, राघवान्‌ पाएडवांश्चवाधिकूत्य तं 
राघवपाएडवीयम्‌, किरातमच्जनश्वाधिष्ृत्य इतं किराताञ्ज- 
नीयम्‌, श्युशासममधिङ्घस्य कृतम्‌ भासुशासनिकम्‌ , शश्व- 
मेधभमयिङृत्य कृतम्‌ आष्वमेधिक्नम्‌ , श्रा्मचासमधिशत्य इतं 
श्ाश्रमघासिकम्‌ , सुषलमधिक्ृत्य छृतं मौषलम्‌, महाध्स्यान- 
मधिकृत्य इतं महपरस्यानिकम्‌ । स्वरोम्‌ श्रधिषत्य छतं 
स्यर्गायोदिक्म्‌ । श्सेरकषमेधि इत्य छते प्रस्थः शारीरकः ! 


८९ } तस्मै प्रभवति ¦ 

ग्वस्पै प्रमवति' इस अर्थं मे प्रातिपदिक्छौ फे उत्तर यथा- 
सम्भव ऊपर लिखे सव प्रत्यय दोते है । यथा, सन्तापाय 
भ्रमवति खान्तापिकः, सन्नादाय प्रसवति सान्नादिकः, खंग्रामायं 
-पमवति सश्रामिक् , खंघाताय प्रसवति सांघातिकः, उत्पा- 
ताय प्रवति श्रौत्पात्तिकः 1 यागाय प्रभवति येम्यः यौगिकः 
{ येगाघश्च ) 


६० व्याकरण कोमुदौ 1 


८३ 1 काम्मकं धनुषि । 

धनुष्‌ शअरथं मे काम्सुंक शब्द्‌ निपातन से सिद्ध होवा है} 
यथा, कस्मेरे प्रभवति काम्यकं धनुः 1 

८४ । तस्मे हितम्‌ । 

तस्मै हितम्‌, इस श्रथं मे प्रातिपदिक के उत्तर ऊपर 
लिखे सव प्रत्यय होते ह । यथा, यक्षाय हितं क्षियम्‌ , श्ध्वराय 
हितम्‌ श्रष्वरीखम्‌, अह्मरे दितं जाह्मएयम्‌ , विश्वजनेम्ये हितं 
विश्वजनीनम्‌, सर््वञनेभ्ये दितम्‌ सन्वजनीनम्‌ 1 


८५ । काल्ञे नक्त्रात्तयोगे । 


फाल शरोर नकन का योग बोधं होने से नक्तज्रवाचक प्राति- 
पदिको के उत्तर यथासम्भव ऊपर लिखे सव अत्यय होते ह+ 
यथा विशाखया नदशरेण युक्ते मास ; वैशाखः, राधया नक्तनेण 
युको मासः सघः, ज्येष्ठया नकते युतो मासः ज्यैष्ठ, 
भापादूथा नक्ते युक्तो मासः आषा, अवणया नकते युक्ते 
मासः अवण; श्रावरिकः, भद्रया नक्ञनेख युको मासः भाद्र, 
भद्रपद्या नच्ेण युक्तो मासः माद््‌पद्‌ः, पोष्टपदया नक्तेण 
युक्तो मासः प्रष्ठपदाः, श्रङविभ्या नक्ञत्रेण युक्तो मासः श्रार्विनः; 
श्रश्वयुजा नक्ते युक्तो मासः आश्वयुजः, त्तिक्षया नक्ष 
युतो मासः काठिंकः कात्ििकः, आब्रदायरयः नकतत्रेए युको 
मासः अग्रहायणः आत्रहायणः श्रघ्रहायसिकः सुग्या नक्ततेण 
युक माखः मागः, सगशीैरा नदन युक्तो मासः मागशीषः, 


चोथा माम । ६१ 


श्गशिरसा नक्षत्रेण युक्तो मालः मागं शिरसः, मधया नक्तत्ेख 
युक्तो मासः माघः, फल्युन्या नचरेण युक्तो मासः फाल्गुनः 
काटगुनिकः, चिच्नया नक्ते युक्तो माखः चैत्रः चैतनिकः। 

८६ । यलोपस्तिष्यपुष्ययो । 

तिष्य श्नौर पुष्य श्ब्दौके यका ज्ञोप होता दै। यथा, 
तिष्ये नक्ते युक्तो मासः तैषः, पुष्येण नक्र युक्तो मासः 
पौषः । पुष्येण युक्तमह :पौषम्‌ । पौषी राजिः । 

८७ । तदहति । 

तव्‌ बहति, इस श्रथं मे प्रातिपादिक फे उत्तर यथासम्मव 
ऊपर ज्लिखे खच भरत्यय होते है । यथा, धुरं बहति शुय्यैःधौरेयः, 
सव्वं धुरंबदति सव्वंधुयेणः, चतुरा बहति चतुधुंरीणः, 
दलं बहति हालिकः, सीर बहति सैरिकः, रथं वदति रथ्यः, 
युगं वहति युग्यः, शकर वदति शाकूटः। 

८८ । तेन जीवति । 

तेन जीव्ति, इस श्रथ मे प्रातिपदिक के उत्तर यथा- 
खम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय दोते है । यथा, चेतनेन जीवति 
चैतनिकः, वाहनेन जीवति घाहनिकः, अलेन जोति जालिकः, 
उपदेशेन जीबति श्नौपदेशिकः, धञुषा जीवति धाज्ुषिकः, क्रय- 
विक्रयास्यां जीवति क्यविक्रयिकः, श्रायुधेन जीवति ्रायुधिकः 
श्नायुधीयः वाशुरया जीवति चागुरिकः, नावा जीवति नाविकः, 
च्यवदारेश जीवति व्यवहारिकः । 


६२ वयाकरण कीयुदी 1 


८९ । तदस्मिन्‌ दीयते । 

तत्‌ श्रसिन्‌ दीयते, इस श्रथं म प्रातिपदिकौ के उत्तर 
यथःसम्भव ऊपर जिसे सव प्रस्थय होते ह । यथा, दवावस्िन्‌ 
बृदधिः रीयः ज्ञामः शुल्कम्‌ उपदा वा दीयते द्विकं शतम्‌. चिकं 
शतम्‌, चतुष्क शतम्‌, पञ्चकं शतम्‌। इद्धि शादि के केवल 
दान नमे है) 


९० । तादर्थ्ये । 


तादथ्ये बोध होने खे प्रातिपदिक्षं के उत्तर यथासम्भव 
ऊपर लिखे सव प्रत्यय होते द । पथा, पादाथंघुदकं पणम्‌ 
धर्घाथेमुदकम्‌ अष्यैम्‌.# वलये इदं बालेयम्‌, अतिथये श्वम्‌ 
आतिथ्यम्‌ श्रग्निदेवतायै इदम्‌ अभ्निदैवत्यम्‌ , पितदरेवतचै ददं 
पिठदेषत्यम्‌। 

६१ । स्वार्थे । 


स्वाथ मे प्रातिपदिक के उत्तर यथासस्मव उपर लिखे 
सष प्रत्यय होते ह । प्रत्यय होने पर प्रातिपदिक के चथंमें 
विशेषता नदीं होती, पृष्व ही का श्रथ स्थो कात्यें रहता दै। 
यथा, बन्धुरेव बान्धवः, चेर पच चौरः, चारडाल प्व 
चाण्डालः, मन पव मानसम्‌ , देवतेव देवत, प्रज्ञ पन पराज्ञः, 
ङुतुकमेव कोतुकम्‌ , कुतहलमेव कैीतूहलम्‌ , सख्देव मातः, 
स्त॒ एव राक्तसः, भेषजमेव भैषज्यम्‌, इतिरैव एेतिहयम्‌ › 

न पादाबोच्यान्य भतियेम वः 


अथा भाग। ६३ 


त्रिलोकी एव चलेोक्यम्‌, करणा एव कार्यम्‌ , विगुखावेव 
देशुणयम्‌, चिगुणा एव जेशुएयम्‌ , षड गुणा एव षाडगुरयम्‌ , 
चत्वारे वणां एव चातुर्यम्‌. सेना एव सैन्यम्‌ , सन्निधि , 
रेव सानिष्यम्‌ , समीपमेव समीप्यम्‌, उपम एव श्रौपम्यम्‌ , 
सुखमेव सौख्यम्‌, सोदर एव सोदर्य्यः एक एव पककः ! 
श्रव्यय पव श्रात्ययि्ः, सुर एव सूर्यः, मत्तं एव मर्त्यः, 
समानपएव सामान्यम्‌, याच एव यावकः, वाल पव वालकः 
निव नैका, वमेव नव्यम्‌, नवीनम्‌, वागेव वाचिकं 
सम्देशवचनम्‌# । 

६२ । देवातल्‌ । 

स्वार्थं मे देव शब्द्‌ के उत्तर तल्‌ प्रत्यय होता है । यथा, 
देव एव देवता । 

६३ । भाग रूप नामभ्यो धेयः । 

स्वाथ मे भाग, रूप श्रौर नामन्‌ ईन तीन प्रातिपदिके के 
उत्तर धेय प्रत्यय होता है! यथा, भाग एव सागयेयः, नामेव 
नामघेयम्‌ः, रूपमेव रूपधेयम्‌ 1 

६४ । मरदस्तिकन्‌ । 

स्वार्थं मँ शरद शब्द्‌ के उत्तर तिकन्‌ प्रत्यय होता है। 
यथा, श्युदेव श्॒तिका । 

६५। सस्लौ प्रशंसायाम्‌ । 


सन्देय वास्नायिकःं स्यात्‌ । 


६४ प्याकरण कोपुदी । 


श्रशंसा वोध होने से स्वाथं म गदु शब्द्‌ के उत्तर स श्रौर 
स्न पत्यय दोता है । यथा, प्रशस्ता प्रत्‌ त्सा, मूरेसना । 

९६ । नूलनूतनौ । 

बूल श्र नूतन ये शब्द्‌ निपातन से सिद्ध दोते दै । यथा, 
गवमेव नू नूतनम्‌ । 

९७ । श्रोपयिकश्च ८ विनयादिभ्यष्ठक्‌ ) । 


श्रोपयिक निपातन से सिद्ध दोता है! यथा, उपाय एव 
शरोपयिकः, विनय प्व वैनयिकः; समय एव सामयिकः । 


ह८ । सोऽस्य निवासोऽभेजनो वा । 


'स शरस्य निवालः' (१), 'सः अचस्यामिजनः' (२) इन 
दने अथ म प्रातिपादिफो के उन्तर यथासम्भव अपर लिते 
सव प्रत्यय होते है ! यथाः, मथु श्रस्य निरासः, माथुरः, 
मिथिला अस्य नवासः मेथिलः, कम्बोजोऽस्य निवासः 
कम्बोजः, कष्यीरोऽस्य निवासः काधूमीरः, गान्धारेऽस्य 
निवासः गान्धारः, कलिज्ञोऽस्य निवासः कालिङ्गः, उत्कले।ऽस्य 
निवासः ओत्कः, सिश्धुरस्य निवासः सेन्धवः, तद्रिलास्य 
निवासः ताततशिलः, विदेहोऽस्प निचासः वैदे, पश्चलेऽस्य 
निबासः पाञ्चालः, मगधो ऽस्य निवासः मायधः, अयोध्या श्च्य 
निवासः श्रयोध्यिकः, मद्धोऽस्य नि्ासः माद्वः, श्ज्गोऽस्प 
निबास, आङ्गः, षज्ञोऽस्य निवासः वाङ्गः ! श्रमिजन श्रथ मे 


“ (९) निषाते नाम यत्र सभ्यत्ुष्यत । 
(९) अमिजने नाम यत्र पूष पितम्‌ । 





चौथा भाग। ६४ 


मी येदी रूप होता है। यथा, गन्धारोऽस्याभिजनः मान्धारः 
इत्यादि । 
६९ । लोपो बहुवचने ॥ ` 

वहुवचन मेँ निवासः श्नौर "श्रसिजन' अथं मे विहित पत्यय 
का ज्तोप होता है । यथा, श्रङ्ग एषां निवासः शङ्गा, वङ्ग एषां 
निवासः वङ्गाः, कलिङ्ग एषां निवासः -कल्िङ्धा;, विदेह एषां 
निवासः विदेहाः, उत्कल एषां निवासः उत्कलाः, कम्बोज परषां 
निवासः कम्बोजाः, मगध एषां निवासः मगधाः, पञ्चाल एषां 
निरासः पञ्चलाः, कश्मीर एषां निवासः कश्मीसा 1 

१०० । न ल्ियाम्‌ । 

खीलिङ्ग मे नदीं होता । यथा मगध श्रासां निवासः 
मागध्यः, पञ्चाल आसां निवासः पाश्चाल्यः, चिदेद आसां 
निवासः वैदेद्य , कलिङ्ग आसां निवासः कालिङ्कयः । 

१०१ । सोऽस्य राजेलवम्‌ । 

"सः अस्य राज्ञाः इसश्रथेमे भी णेलादी होता है; 
श्र्थात्‌ साऽस्य निवाखः, सोऽस्यामिजनः, इन दोन श्रथ सँ 
जा प्रत्यय रौर क्यं होते है, "सोऽस्य राजाः इस अथ मे भो 
चे ही प्रत्यय श्रौर काय्यं होते है। यथा, कश्मीरस्य राजा 
क्मीरः, कलिङ्गस राजा कालिङ्गः, विदेहस्य राजा वैदेहः, 
पञ्चालस्य सजा पाञ्चालः# मगधस्य राजा मागधः, निषधस्य 








“जनपद शब्दात्‌ त्त्रियाद्म 1 
५ 1 


ददे ग्याकरण कौमुदी । 


राजा नैषधः, । वहुवचन मे--कश्मीराः, कलिङ्गः, बिदाः 
पञ्चालाः मगधाः, निषधाः 1 


१०२ । तस्य भावः! 


(तस्य माचः' दस श्रथं में प्रात्तिपदिक्षों के उच्तर यथा 
सम्भव अपर लिखे सव प्रत्यय होते है । यथा, कुमारस्य मावः 
कौमारम्‌, शिशोर्मावः शैशवम्‌, वृद्धस्य भावः चाद्धकम्‌ , 
सखविरस्थ मावः स्याचिरम्‌, गुरोः माषः नोरवम्‌, लघोमावः 
लाघवम्‌, खष्डु भावः सौष्ठवम्‌ , ऋजोः भावः श्रार्जवम्‌ , 
शृदो्भाव; मदेचम्‌ , परोर्माच- पाटवम्‌ , सुरभे भावः सौरभम्‌, 
रमणीयस्य भावः रमणीयाम्‌ , कमनीयस्य भावः कमनीयकम्‌, 
सरस्य सावः खैच्यम्‌ , धीरस्य मावः धेयम्‌ , गम्मीरस्य मावः 
गास्मीरण्येम्‌ , छशस्य मावः काश्यम्‌ , जडस्य भावः जाडथम्‌, 
शीतस्य भावः शैत्यम्‌ , उष्णस्य भावः श्रौष्यम्‌ , दृदट्रस्य भावः 
दाढ्यं म्‌ , मन्दस्य भावः मन्दम्‌ , छुमगस्य भावः सौमाग्यम्‌, 
डुभंगस्य मावः दोमांग्यम्‌ , मधुरस्य मावः माघुय्येम्‌ मा्ुरी, 
मूलस्य मावः मौख्यम्‌ , विपमस्य भावः वैषम्यम्‌ , समस्य 
भावः सम्यम्‌ कातरस्य मावः कातर्यम्‌ , करकशस्य भावः 
काकश्चम्‌ , चलस्य भावः वास्यम्‌ , शुङ्गस्य मावः शौष्कयम्‌ , 
खमनसो मावः सौमनस्यम्‌ , इमेनसो भावः दौमैनस्यम्‌ , 
विमनसो मावः वेमनस्यम्‌ , प्रवीरस्य भावः प्रावीरयम्‌ , 
उदासीनस्य भावः ओओदासीन्यम्‌ , छपणस्य भावः कापंरयम्‌ , 
मध्यस्य मावः माध्यस्थ्यम्‌ , ` उदारस्य सावः ओद्म , 


चौथा भाग। ६७ 


ग॒णस्य मावः वैशुएयम्‌ , जनस्य मावः सौजन्धम्‌ , 
स्थलस्य भावः स्थौरयम्‌ , अधिकस्य मावः ्ाधिक्यम्‌ । 

१०३ 1 तस्य मावः कम्म च । 

नतस्य मावः, "तस्य कम्म" इन दोनों अथो में प्रातिपदिकं 
के उन्तर यथासम्भव ऊपर लिखे सब प्रत्यय हेते है! यथा, 
जाह्मणस्य भावः कम्म वा ब्राह्मएयम्‌ , चरस्य भावः कम्मं वा 
चौय्यम्‌ , धलसस्य मावः कम्मं बा आलस्यम्‌, सेनापतेमांवः 
कस्म वां सैनापत्यम्‌ , शधिपतेमांबः कम्मे वा ्राधिपत्यम्‌ , 
सख्युमावः कम्मं वा सख्यम्‌ , शरस्य भावः कम्म वा शौयम्‌, 
वीरस्य भावः कम्मं वा वीर्यम्‌ , दृतततस्य भावः कम्म चा दूत्य 
दौत्यम्‌ , पुरोहितस्य मावः कम्मं वा पौरोहित्यम्‌ , इ्दितस्य 
मावः कम्मं वा सौहित्यम्‌ , सास्थेमावः कस्म वा सारथ्यम्‌ , 
आस्तिकस्य भावः कम्मे वा आस्तिक्यम्‌ , नास्तिकस्य भावः 
कम्मे बा नास्तिक्यम्‌ , परिडितस्य भावः कस्म बा पारिडस्यम्‌ , 
वशिजो मावः कम्मे बा वाणिज्यम्‌, श्ुचेर्माचः कम्मं वा शौचम्‌, 
श्रश्युचेभावः कम्मे वा श्रशौचम्‌ , सुनेमावः कम्म वां मौनम्‌ , 
श्ङुशलस्य मावः कम्मं वा भाशौशलम्‌ , श्रुक्रूलस्य भावः 
कम्मं वा चाजुद्स्यम्‌ , प्रतिक्कूलस्य भावः कम्म वा प्रातिकूल्यम्‌ 
पुरुषस्य सावः कम्मं वा पौरषम्‌, खुघ्रातुभांवः कम्मं वा सौघ्रा- 
घ्रम्‌ , दुश्रातुमावः कम्मं वा दौ्रात्रम्‌, खुदो भावः कम्म वा 
सोहम्‌ , दुह दो मावः कम्मं वा दौ दम्‌, अचृशंसखस्य मावः 
कम्मं चा श्राचृशंस्यम्‌ , ङ शलस्य भावः कम्मं वा कौशस्यं, 


दम ठउ्याकरणं कौमुदी । 


, कौशलम्‌ , चपलस्य भावः कम्मं चा चापल्यं, चापलम्‌ , निषु- 
शस्य भावः कर्मे वा नैपुरयं नैपुणम्‌ , पिद्युनस्य भावः कम्मं वा 
पेशः पैशुनम्‌ , सहायस्य भावः कम्मं वा साहाय्यं, साहाय- 
कम्‌ चतुरस्य भावः कम्मं वा चातुर्यं, चातुरी । 


१०४ । इतरेष्वपि दृश्यन्ते । 

षिर्‌ दि प्रत्यय श्रपत्य श्रादि जिन अर्थो मे दिल्लये 
गये है, उनके अतिरिक्त नेक र्थो" मेँ देखे जाते ह । करई 
पक उदाहरण दिश्वाये जाते है 1 यथा, ध्म चरित धास्मिकः, 
वणं गतः दश्यः, पृथिञ्या श्वरः पार्थिवः, सर््वभूमेरीश्वरः 
-सा्व्व॑मोमः चल्ुवा गद्यते चाज्ुषं-रूपम्‌ , वशेन गृह्यते 
भरवणः-शब्द्‌ः, रसनया गृह्यते रसना-रलः, त्वचा गृह्यते त्वचः 
रूपशः, चच्ुष निष्पन्नं चाजुषं प्रत्यक्तम्‌ , वरेन निष्पन्न ्राव- 
णम्‌ , रसनया निष्पन्नं खलम्‌ , त्वचा निष्पन्नं त्वाचम्‌ , पारं 
गतवान्‌ पारीणः, पाराचारं गतवान्‌ पायवारीणः, श्रथन कीतः 
श्रथः, विद्यया लब्धं वैयम्‌, चिाया कुशलः वैद्यः, खिया जितः 
स्वैः दारेनियुक्तः, दौवारिकः, मार्डागारे नियुक्तः भारडागा 
रिकः, हिमवतः भ्मवत्ति हैमचती गङ्गा, विदूरात्‌ प्रभवति वैदू- 
य्योमशिः, रथेन सञ्चरते रथिकः, श्रश्वेन सञ्चरते श्राविश्कः, 
शङुनीन्‌ दन्ति शाङ्कनिकः, शङ्खन्तान्‌ हन्ति शाङ्कन्तिकः, सहसा 
चत्त ते सादसिूचौरः, जलेन वक्त॑ते जल्लीया-मरस्यः, अचुङ्कलं 
चक्षते भ्रानुक्ूलिकः, भतिद्रूलं वच'ते आतिक्रलिकः, नावा 
ता्या नान्या-नदी, , यसा तुस्य. वयस्यः, तुलया सम्मितं 


चौथा; भाग । द 


वक्षयम्‌ , गदपतिना खंयु्तः गारहपत्येाऽग्निः; समने तीथं शुरौः 
चखति सतीर्थ्यः, समाने उदरे शयितः खमानेद््यैः, ग्रे दीयते 
श्रियम्‌ , लोके विदित. लौकिकः, सर्ध्वलोके विदितः सान्वे- 
लौकिकः, नित्यं क्रियते दीयते वा चैत्यं नैत्यकं नैत्थिकम्‌, निमि 
तेन क्रियते दीयते घा नैमित्तिकम्‌, प्रवेशन दीयते भरातेशनं प्रा 

वेशनिकम्‌ , खव्वाङ्गानि उ्यासरोति खन्वाङ्गीनस्तापः, श्राप्रपदं 

भ्रति श्राप्रपदीनः-पटः, भ्जुपद्‌ बद्धा ्नुपदीना-उपानत्‌ , 

खस्यमिनं सम्यक्‌ गच्छति श्रभ्यमि्ताः, समि पदैरवाप्यते' 
साप्तपदीन-सख्यम्‌ , इन्द्रस्य ( आत्मने } लिङ्गम्‌ इन्द्रियम्‌ , 

कुशाघ्रमिध इुशाम्रीया-बुद्धिः, काकताल्मिव ( १) काकताली- 

यम्‌ , प्राक्‌ सम्भूतः प्राचीन", अवाक्‌. खम्भूतःः अवाचीनः 

खुस्मातं पृच्छति सौस्नातिकः, खुखशयनं पृच्छति सौलशाय- 

निंक-, परदारान्‌ गच्छंति पारदारिकः , याचितेन निच" याचि- 

तकम्‌ , श्रथ गृहाति ्ार्थिकः, पणस्य धम्म्यैम्‌ श्रापणिकम्‌, 

नरस्य धम्म्यां नारी, चातस्य शमनं कोपनं वा वांत्तिकम्‌, पित्तस्य 

शमनं कोपनं वा पैत्तिकम्‌ , सन्निपातस्य शमनं कैपनं वा 

साश्निपातिक्रम्‌. श्रस्ति परलोक इति मतिर्यस्य. श्मास्तिकः, नास्तिः 
परल्ाक इति मतिर्यस्य नास्तिकः, श्रस्ति दिष्टमिति मत्तस्य 

दैष्टिकः आमलक्या फलम्‌ श्रामलकम्‌, वचदर्य्या. फलं 

चाद्रम्‌ , श्रष्वत्थस्य पलम्‌, ्राश्वत्थम्‌,, ्यप्रोधस्य फलं नैय- 

ग्रोधम्‌ | 


# शअनुशतिकादित्वादुभयपद बरदधिः। 
(९) काकागमनमिवं तालेपत्तनमिव काकतालम्‌ 1 


७० व्याकरण कौसुदी । 


१०५। लोपः कचित्‌ प्रययस्य । 

कहीं कहीं अत्यय का तोप होता दहै) यथा, तीष्ीणां 
फलानि तीहयः, यवानां मलानि यवाः, माषाणां फलानि माषाः 
मल्लिकायाः पुष्पं महिका, -माल्ञत्याः पुष्पं मालती, करवीरस्य 
पुष्पं करवीरम्‌ , पारलस्य पुष्पं पारलम्‌ , जात्याः पुष्पं जाती; 
युश्या पुष्पं यूथी । 
१०६ । जस्न्वा बिमाषा । 

जम्बु शब्द्‌ के उत्तर विकट्प सखे होता है 1 यथा, जम्ब्वाः 
फलम्‌ जम्बु, जाम्बघम्‌ । 
१०७ 1 हैयगवीनायश्वीनौ । 

देयक्गवीन्‌ शीर अरदयश्वीन निपातन से सिद्ध होते द। 
यथा, द्यो गोदोहात्‌ उद्भवति हैयङ्गवीनम्‌ , अद्य्वो घा घटते 
अयश्चीनं मरणम्‌ , अदयश्वीनेा वियोगः, अरदयकष्वो वा श्रसूते 
श्द्यश्वीना स्री) 
१०८ । पान्थसाक्ञिवादधुषिकाः । 


पान्थ, साक्तिन्‌ श्रौर बाद्धःपिक ये शब्द्‌ निपातन से सिद्ध 
होते दै । यथा, पथि कुशलः पान्थः, सात्तात्‌ इष्टवान्‌ साती, 
बद्धा जीवति वाद्धःषिकः। 


१०६ । श्रासुभिकायुष्यायणौ । 


पिक रौर षायनण्‌ प्रत्यय सहित अदस्‌ शब्दे के खान 


' चौथा भाग} ७१ 


मं आ्युष्मिक आमुष्यायण ये दो शब्द निपातन से सिद्ध होते 
है । यथा, ्रमुषिमिन्‌ (पराके) दितम्‌. ्राुष्मिकम्‌ , श्रमुष्य 
( सृत्तस्य ) पुतः श्रापुष्यायखः। 


११० । पौनःपुन्यम्‌ । 

पौनःपुन्य निपातन से सिद्ध होते ह । यथा, पुनः पुनर- 
खष्ठानं सङ्घटनं वा पौनपुन्यम्‌ । 
१११ ॥ नस्य ल्लोपोऽन्यस्य । 

तद्धित प्रत्यय होने से प्रातिपदिकं के अन्तयित नकार 
का ल्लोप होता है। यथा, अ्रन्निशम्मणोऽपत्यम्‌ आग्निशस्मि" 
उड्ज्ोम्नाऽपत्यम्‌ श्रोड़लोभिः, राज्ञां समूहः राजकम्‌, हस्तिनां 
समूहः हास्तिकम्‌ , पथि कुशल. पथिकः स्न्व॑कम्मख ङशलः 
सव्वेकस्मीणः, नामेव नामधेयम्‌ , दयेर्होभेवः द्वादीनः, साम 
वेत्ति श्रधीते वा समकः, श्रात्मन इदम श्चात्मीयम्‌ । 


११२ । नानन्तस्य षाणि । 


षण्‌ प्रत्यय होने से अरनमागान्त प्रत्ययो के नकार का लोप 
नदीं होता ह । यथा, यूने मावः यौवनम्‌ , मघोन इदं माघव- 
नम्‌ , ट्युनां समूद. शोवनम्‌ , पथ्वंशि क्रियते दीयते वा पा्व्व- 
णम्‌ , सामनि कुशलः सामन खुत्वन इद्‌ सौत्वनम्‌ , यज्वने.ऽ 
पत्यं याज्वनः, चर्मणा परिचतः चाम्मंसः, कम्मास्य शीलं साम्म- 
रुः, भस्मना विकारः भास्सनः । 


११३।ये च भवेकम्मैवञ्जे (थे चाह माव कर्म्मणः) 


७. व्याकरण कौमुदी । 


तद्धित का य परे .रहने से अनमागान्त प्रत्ययो के नकार 
कः लेप नी होता । यथा, सामनि साधुः सामान्यः, बरह्मणि 
साधुः बह्मरयःगअध्वनि साधुः शरभ्वन्यः, राजनि साधुः राजन्यशः 
कम्मेशे प्रभवति कम्मेएयः, भूदुधि भवः भूद्धन्यः । कम्म शौर 
भाव श्रध मे नकार का ज्लोप होता है ! यथा, राक्षो भावः कम्भ 
वा राज्यम्‌ | 


११४ । नाध्वात्मनो्णीने । 

शीन्‌ परत्य होने से श्ध्वन्‌, श्ात्मन्‌ इन दोनों भातिपदि- 
कें के नकार का लेप नही होता 1 यथा, श्रष्वनि साधुः श्रध्य- 
नीनः, आत्मने हितम्‌ श्रात्मनीनम्‌ । 

११५ । मनन्तस्यापत्यषणि । 

. अपत्य अथं मे विषिते षण ' प्रत्यय परे रहने से मनभा- 
` गान्त प्रातिपदिक के नकार का ज्तेोप होता है। यधा, छुसाम्नो- 
ऽपत्यं सौसामः, दुाम्नाऽपत्यं दौर्णामः, कृवनाम्नोऽपतयं 
कात्तनामः। 

११६ । वा हितनास्नः । 


हितनामन्‌ इत प्रातिपदिक का न लोप विकल्प से होता 
हैः! यथा, दितनास्नोऽपत्यं हेतनामः हेतनामनः । 
१२७ । हेमाश्मनोर्विकारे ८ तस्य विकारः ) ! 


० 


> राजस्व सुशध्त्‌। 





चौथा भग । ७६, 


विकारारथंक पर प्रत्यय के पर हेमन्‌ , अश्मन्‌, इन दोनों 
प्रातिपदिक के नकार काल्तापदाता है । यथा, देभ्ना विकारः 
हेमः, अश्मनः विकारः आश्मः । 


११८ ! चस्मैणः कोषे । 
केष श्र्थः मेँ चभ्मन्‌ शब्द्‌ के नकार का ज्ञप होतादै। 
यथा, चस्म॑सो विकारः चाम्मैः-कोषः 1 


११९ । ब्ह्मरोऽजातौ । 


जाति भिन्न र्थं मे ्ह्यन्‌ शन्द के नकार का लेप होता 
है । यथा, जह्यास्य देवता ब्राह्म्‌-श्रखम्‌. ब्रा्य-हविः, ब्राह्मी. 
ञरोषधिः रह्म.उपास्ते ब्राह्मः बरह्मण-इयं बाह्मी-तनुः। जाति अथं 
मे नदीं होता । थथा, बरह्मणोऽपत्यं ब्रह्मणः जाति विशेषः । 

१२० । नेनन्तस्य षणि । 

षण प्रत्यय होने से दन॒भांगान्त प्रातिपदिको फे {नकार का 
लोप नदीं हाता है । यथा, चल्िन इदं सालिनम्‌, दस्तिन श्दं 
हास्तिनम्‌, मेधाविन इदं मेधाविनम्‌ , खग्विण इदं खग्वी- 
णम्‌ 1 श्रपत्य अर्थ मे हाता है । यथा, मेधाविनेाऽपत्यं मैधावः, 
मायाविनेाऽपत्यं, मायावः। गाथिन्‌ श्रादि का नहीं हाताहे। 
यथा, गाथिनाऽपत्यं, गाथिनः, केरिनेाऽपत्यं कशिनः । 
इन्‌. संयुक्त बं मे मिले रहने से नदी हेता । यथा, लभग्विणो- 
ऽपत्यं खाग्विणः,.तपरस्विनेाऽपल्यं तापस्विनः, चक्रिणः अपत्यं 
चारिणः । 


७४ व्याक्रस्ण कौमुदी । 


१२१ । तस्य मावस्ततललौ । 

"तस्य सावः, इस श्रथं मं प्रातिपदिकेके उत्तर त्य श्रौर 
तल्‌ होता है। ल शत्‌ होता दै श्रीर तरदं जाता है। त्व प्रत्य 
यान्त शब्द छ्ीवलिङ्ग, श्रौर तल्‌ पर्ययान्त शब्द खरीलिङ्ग होते 
है । यथा, पमोमावः प्रसुतवम्‌, पुता; मीरोर्मावः, भीदत्वम्‌, 
मीशा; महुष्यस्य मावर; सचुम्यत्वम्‌ , मयुष्यता $ मरस्य 
भावः श्रमरत्वम्‌ , च्रमरता ; पशोमांवः पश्ुस्वम्‌ 'पञ्युताः शरूर- 
स्य भावः शुरत्वम्‌ , शूरता ; कातरस्य भावः कातरत्वम्‌ , 
कातरता ; चपत्तस्य भावः चापल्लस्म्‌, चपलता ; नास्तिफस्य 
भात्रः नास्तिकत्वम्‌ , नास्तिकता ; श्रज्तसस्य भाषः श्रलसत्वम्‌ 
अलसता ; अन्धस्य मावः अन्धत्वम्‌ , अन्धता ; मूखंस्व भाव 
श्लत्वम्‌ › मूखेता ; मूकस्य मावः मूकत्वम्‌ , मृकता ; र्नो 


मावः राजत्वम्‌ , राजता, यूनो मावः युवत्वम्‌ , युवता; न्यः 
नस्य माव, नयूनत्वम्‌ , न्यूनता । 


९२२ । वा नीललादेरिमनिः । 


(तस्य साबः' दख श्रथ भे नील आदि प्रातिपदिकौके 
उत्तर विकर्ष से इमनि दता है । द त्‌ हाता है श्रौरश्मन्‌ 
रद जाता है । एक पतत मे त श्रौर तल भो दोता है । दमन्‌ 
भरत्ययान्त शब्द्‌ पङ्ञङ्ग होते है । यथा, नीलस्य भावः नीलिमा, 
नीलत्वम्‌ , नीलता ; पीतस्यभाव पीतिमा, पीतत्वम्‌ , पीतता; 
स्तस्य भाषः रक्तिमा, र्त्वम्‌ , रकता; शुद्धस्य मावःदुष्धिमा , 
यत्वम्‌ ' शता, वक्रस्य मावः वक्रिमा, वक्रत्वम्‌ , षक्रता ; 


ष्चोथा भाग । ` ७ 


शीतस्य भावः शीतिमा, शौतत्वम्‌ , शीतता ; उष्णस्य भावः 
उष्िमा, उष्एत्वम्‌ , उष्णता, जडस्य भावः जडिमा, जडत्वम्‌; 
जडता ; मधुरस्य भावः मधुरिमा, मधुरत्वम्‌ , मधुरता । 

१२२ । श्रोल्लोपोऽन्त्यस्य । 

इमनि पत्यय होने से शब्द्‌ के अन्तिखित उकार का लेप 
होता है (१) यथा, लघोर्भावः लघिमा, लघुत्वम्‌ , लघुता ; 
अशो मावः अणिमा, अरयुत्वम्‌ , श्रता ; तनोमावः तनिमा, 
तयुत्वम्‌ , तञ्ुता ; स्वादो मावः स्वादिमा, स्वादुत्वम्‌ ; सवा- 
दुता ; पटी्माबः पटिमा, पदत्वम्‌, पटुता ; ऋजोभावः ्छलि- 
मा, ऋञ्चुत्वम्‌ , ऋजुता । 

१२४ । ऋतो रः प्रथ्वादेः । 

इमनि प्रत्यय हने से पृथ, खदु, ढ्‌, कृश, शरश श्रौर 
"परिव, इन शब्दौ के ्ुकार के खानमें रहोतादै। (१) 
यथा, पृथोर्भावः प्रथिमा, पृथुत्वम्‌, पृथुता ; स॒दो्भावः ्रदिमा, 
शृदुत्वम्‌ , ्टदुतां ; इदस्य भावः इद्िमा, इदृत्वम्‌ , दढता; 
शस्य भावः करशिमाः, शत्वम्‌ › कृशता भुशस्य मावः च्रश्िमा, 
शत्वम्‌ , भशता ; परिवृढ स्य भावः परिद्विमा, परिचेदृत्वम्‌, 
परिशटता । 

१२५ । भिय महतोः भ्र महौ । 

मनि पत्यय के होने से प्रिय के स्थानम भ्रश्रोर महत्‌ के 


स्थान मे मह दोता है । (१) यथा, भियस्य भावः पेमा, भरिय- 
त्वम्‌ › भरियता ; महतो भावः महिमा, महत्वम्‌ , मदन्ता । 


(१) ड श्रौर दयु के स्थान मेँ भी इस सूत्र का काम होता दै । 


ॐ र्धाकरें कौमुदी ॥ 


१२६ । गुरु दूस्व दीषोणां गर दूस द्वाधाः । 
दमनि भरत्यय होने से गुव के योन मे गर, हस्व के खान 
मे हस शरोर दीरध॑के खाने द्राघ होता है (१) ) यथा गुसेर्भाचः 
गरिमा, गुरत्वम्‌ , गुखता ¦ हस्वेस्य भावः हसिमा हस्वत्वम्‌., 
हस्वता , दीर्घस्य भावः द्रधिम, दीरत्वम्‌ , दीघंता । 
१२७ । भूमा । 
वटु शब्द्‌ के उत्तर इमनि होने से भूमन्‌ निपतन से सिद्ध 
दोता है । यथ, बहोर्भावः भूमा । 
२८ । ्रोपेम्य विच्‌ । 
सादरश्य याध होने से राहिपदिके के उत्तर वतिच्‌ होता 
है, श्रौरच्‌ त्‌ हो जाता है, चत्‌ रदताहै। यथा, चन्द्र 
इवे सुखं चन्द्रवन्धुखम्‌ , हिममिष शीनलम्‌ हिमवत्‌ शीतलम्‌ 
खशुदर इष गम्भीरः समुद्रवदुगम्भीरः, पव्वैतः इव उक्तः पव्वं- 
#" तवदुक्नतः, ब्राह्मण ईव अधीते जह्य रषद धीते इञिय इवः 
युध्यति कत्नियवयुध्वति, पितर मिष पूजयति पिवृषल्‌ पून- 
चतयुपाच्यायम्‌ , पुरमिव स्निष्ठति पुत्रवत्‌ स्निह्यति शिष्यम्‌ 
शे इववसति गहवद्धसति घे, शय्या थामिव शेते शय्याचत्‌ 
शेते भूतले, देवदन्तस्थेव सवनम्‌ देवयन्त वनं यद्चदत्तस्य, राम- 


स्थेच पितृभक्तिः रामवत्‌ पितृमक्तिमैरतस्य, राज्ञेव राजवत्‌ , 
शरातमेव आत्मवत्‌ । 


= ~ 
२) श.भ्ौर इसु के स्थान मे मी इस सूत्र का काम दाता ६ । 


च्रोथा भाग। ॐ 


१२९ । तेन वित्तशचञूचचणौ । 

तेन वित्तः, इस अथं मे पा्तिपदिकें फे उत्तर चुनयु शौर 
चण्‌ प्रत्यय हेते हे । यथा, अर्थेन विचः श्रथंचुञ्ुः, अरथ॑च खः; 
विधया धपित्तः विद्याञ्ञ्ः, विद्याचण.; ज्ञानेन वित्त; 
ज्षानचुश्च. क्ञानचणुः; मायया वित्तः मायाज्ञः, मायाचणः; 
शस्त्रेण वित्तः अस्वचुशुः, अस्चणः; कस्मणा वित्त; कम्मं 
शुः, कम्मचणः। 


१३० । तदस्यास्मिन्‌ वा संजतं । तारकादिभ्य 


इतः | 

, ततत्‌ अस्य संजातम्‌", तत्‌ (सिन्‌ संजातम्‌, इन दोन 
र्थो" नँ प्रातिपदिके उत्तर इत दोता है । यथा, तारका 
श्रसिन्‌ संजाता तारकितं नभः, पल्लवा श्रस्य -संजाताः पन्वि- 
तस्तखः, फलानि प्रस्य संज्ञाततानि फलितो युकः, पुष्पाएयस्वाः 
संजातानि पुष्पिता लता, तरंगा अस्याः संजाताः तरङ्िता 
नदी, उस्करडा श्रस्िन्‌ संजातम्‌ उत्करिठततं मनः, अस्धकार- 
मस्िन्‌ संजातम्‌ अन्धकारितं जगत्‌ , कलङ्कोऽस्य सज्ञात. 
कलङ्कितश्चनद्रः, कदेमेऽस्मिन्‌ संजातः करदमित. पन्था., पुल 
कान्यसिन्‌ खंजातानि पुलकितं शरीरम्‌, शङ.कुःरमस्य संजातम्‌ 
श्रङ रितं धान्यम्‌ , व्याधिरस्य संजातः भ्याधितो मचुष्यः, 
मञ्जरी-मञ्गरितः, छुदल-ङु दलितः, स्तवक-स्तवकितः, ` किस 
लय-किंसलयित., श्रु कल-सुद्धल्ितः, कुचलय-कुषलयितः, कोरक 


७ व्याकरण कौमुदी । 


कोरकितः, निद्वा-निद्रितः सुद्रा-मुद्वितः वुयुक्ता-वुमुकतितः; 
पिपासा पिपासितः, श्ुल-घु्ितः, दुःल-दुःखितः रण-्ररितः 
पिलक-तिलकरिताः, गर्व -गम्वितः, दर्ष-दर्षितः जुध्‌-लुधा-द्ुधितः 
सीमन्त-सीमन्तितः, ज्बरे-ज्यरितः, रोग-रोगिताः, रोमाञ्च 
रोमाश्चिवः, परडा-परिडतः, कञ्जल-कज्जक्लितः, तरष्‌-ठषा 
तृषितः, कल्लोल-कल्त्योलितवः, गेवल-भेवलितः, कन्द ल-फन्द 
लित्त, विभ्ब-पिभ्वितः प्रतिविम्व-प्रतिविम्वितः, मुच्डां 
म्तः, दीक्ता-दीक्ठितः ! | 


१३१ । प्रमे मात्र-दधन-दयसटः 


परिमास श्रथ मे ध्रातिपदिकेों के उत्तर घ्रात्रट्‌, दश्नर्‌ 
नीर यसय्‌ प्रत्यय होते है य्‌ दत्‌ दो जाता भौर मात्र, 
द्धन, शौर यस रह जाते है । यथा, हस्तः प्रमासमस्य हस्त 
भनम्‌ , हस्तद्घुनम्‌ , इस्तद यसम्‌ ; जानुः पमाखमस्थ जानुमा- 
नम्‌, जाजुदघूनम्‌. जानुद्वयसम्‌; ऊः प्रमाणमस्य ऊरूमान्म्‌ , 
ऊरूदघनम , ऊरुदयसम ; वितस्तिः प्रमाणमस्य वितस्तिमा्, 
चितस्िद्धनम्‌, चितल्तिद्धयसम्‌ ; तालप्रमाणुमस्य तालमजम्‌ , 
तालदधूनम्‌ ; तालद्धयखम्‌ ; गजः प माणमस्य गज्ञमात्रम्‌ , गज- 
दघनम्‌ , गज्द यस्तम्‌ । 


१३२ । यत्तदेतेभ्यः परिमा वतुप । 


परिमाण अथं मे चद्‌, तदू, पतु इन तीन प्रातिपदिक के 
न्तर बतुप.दोता है उ श्रौर प शतु योता है श्रौरः वच्‌ रहता है । 


चौथा भाग। ७8 


१२दशअ्राद्‌ः। 

बतुप ्ोने से यद्‌, तड्‌, श्रौर पतहू.के ट्‌ खानमेंश्रा 
होता है । यथा, यत्‌ परिमाणमस्य यावान्‌ , तत्‌ परिमाणमस्य 
तावान्‌. , एतत्‌ परिमाणस्य एतावान्‌ । 
१३४ । कियदियतौ । (किमिद्भ्यां बोधः › 

किम्‌ नोर इदम्‌ शब्दौ के उत्तर षठुप. पभ्रस्यय होने से 
कियत्‌ श्नौर यत्‌ ये दो शब्द्‌ निपातन से सिद्ध होते हँ । यथा 
किं परिमाणमस्य कियान्‌ , इद्‌ परिमाणमस्य इयान्‌ । 
१३५ किंमःसख्यापरिमाखे उति : 

संख्या परिमाण बोध दोने से किम्‌ शब्द्‌ के उत्तर डति 
होता है। ड इव दो जाता है श्नौर अति रहताहै। यथा, का 
संख्या परिमाणमेषां कति 1 कति शब्द्‌ बहुवचनान्त है । 

१२३६ । अवयव तयट्‌ सख्यायाः । 

श्रवयव अथं मे संख्यावाचक प्रातिपदिकौ के उत्तर तयद्‌ 

दाता है । य्‌ इत्‌ हेता है शरीर तय रदता है । यथा, चत्वाये- 


ऽवयचा श्रस्य चतुष्टयम्‌ , पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌ , शत- 
मवयतरा अस्य शततयस्‌ › सहस्रमवयवा भरस्य सदस्तयम्‌ । 


१२७ । डयद्‌ वा हितिभ्याम्‌ । 


श्रवयव अथं मे द्वि, श्रौर त्रि इन दो प्रातिपदिके के 
उत्तर विकल्प से उयर दोता है! ड श्रौर र्‌ इच्‌ दोतादैः 
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श्नौर श्रय रहता है । एक पत्त मँ तयय्‌ होता है । यथा, ३। 
श्रवयवौ शरस्य द्वयं द्वितयम्‌ , प्रयेोऽवयदा श्रस्य जयं नितयम्‌ । 


१३८ । श्रमाद्‌ यः। ( उभादुदात्तो नित्यम्‌ ) 


श्रचयव श्रथ मे उम हस प्रातिपदिक के उत्तर य होता 
है! यथा, उमो श्रयत स्य उसयम्‌ । 


१३९ । तदस्मिन्नाधेकाभिति दृशन्ताइः । 


"तत्‌ असन्‌ श्रधिकम्‌?, दस श्रथं मे दशन्‌ मागन्तभ्राति- 
पदिकें के उत्तर ड होता है । ड व्‌ होता है श्रौरश्च रदता है । 
यथा, प्काद्श धिका असिन्‌ एकादशं शतम्‌ › द्वादशं शतम, 
अयेादशं शतम्‌ , चतुद शं शतम्‌ । 


१४० । शदुन्त विशतेश्च । 


"तत्‌ श्रसिन्‌ अधिकम्‌" इस अर्थं म शत्‌ भागान्त श्रौर 
विंशति शब्द्‌ के उत्तर ड होता है! यथा, चिंशच्‌ श्रधिका 
असन्‌ च्चिंशं शतम्‌ › चत्वारिंशं शतम्‌ , पशचाशं शतम्‌ › पएक- 
जिंशं शतम्‌, चतुश्चत्वारिंशं शतम्‌ , पञ्चपञ्चाशं शतम्‌ , 
विंशतिरधिका अ्रसिन्‌ विंशं शतम्‌ , एकविंशं शतम्‌ , द्वाविंशं 
शतम्‌ 

१४१ । सख्यायाः पूरणे डट्‌ ! (तस्य पूरणे डट्‌) 
पूरण रथं मं संख्यावाचक भातिपदिषछ के उन्तर उद्‌ 
होता हे! इश्रौरय्‌ इव्‌ हे जाते दै, रहता है! यथा, 
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पकादशानां पूरणः एकादश, द्वादशः, अयेदशः, चतुर्दशः, 
पञ्चदशे, षोड़श, सतदश › शरषादशः । ' 
१४२ । नान्तादसंख्यदेभट्‌ । 
पूरण श्रथ मेँ नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिके के 
उत्तर म्‌ हेता है । श्रौर द्‌ दत्‌ होता दै र रहता है । यथा, 
पञ्चमा पूरणः पञ्चमः सप्तानां पूरणः सप्तमः शष्टानां पूरणः 
शरष्टम , नवानां पूरणः नघम, दशानां पूर्णः दशमः ।' अन्य 
संख्यावाचक शब्द्‌ पूवे में रटने से नदीं होता । यथा, प्का- 
दशानां पूरणः एकादशः, ढादशः, च्रयेाद्शः । 
१४३ । थुट्‌ चतुर -षष्‌-कतिभ्यः। 
पूरण र्थं मे चठुर्‌ , षष्‌ , कति इन तीन प्रतिपादिकेों 
के उक्तर थु होता है! उ ्‌ इत्‌ दोजाते है शौर थ रहता है । 
यथा, चतुर्णा" पूरणः चतुथं , षरणं पूरण. षठः, कतीनां पूरणः 
कतिथः ( १ )। 
१४४ । देस्तीयः । 
पूरण श्रथ मेँ द्वि शब्द्‌ के उत्तर तीय द्योता है। यथा, 
भरा" पूरण. द्वितीयः। 
१४१५ । तृतीय तुरस्य तुर्रयाः । 
पूरण श्रथं मे तृतीय, वुय्यं तुरीय, निपातन से सिद्ध 
होते ह 1 यथा, याणां पूरणः ठृतीयाः, चतुर्णा पूरणः तुयः, 
तुरीयः । 
(९) कतिपय शब्द्‌ के उत्तर भी हाता दै । वथा, कतिपयानां पूरणः 
कतिपयथः । ह 
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१४६ । विशयादेस्तमट्‌ वा । 
पूरण अथं में विंशति श्रादि संख्यावाचक प्रातिपदिकं के 
उत्तर विकटप से तमय्‌ प्रत्यय होता है । र्‌ इत्‌ होता दै श्रौर 
तम्‌ रह जाता है । पत्ते डट्‌ । यथः, विंशतेः पूरणः विंशतितमः, 
विंशः; एकविं शततिमः, पफविंशः; दाविंशतितमः, दाविंशः; 
नयाविंशत्तितमः, चयेो्विंश्वः; चजिश्वत्तमः, चिंशः ; चत्वारि 
ततमः, चत्वारिंशः ; पञ्चाशत्तमः, पञ्चाशः । 
१४७ । निलयं शतादेः । 
शत भादि प्रातिपदिकं के उत्तर सदा तमद्‌ ्ोताहै। 
यथ।, शतस्य पूरणः शततमः सदस्य पूरणः सहस्रतमः, , 
अयुयतस्य पर्णः अयुततमः (१) । 
१४८ । षष्टयादेश्चासंल्यादेः , 
षष्टि अ्रादि संख्यावाचक भरातिपदिक्कां के उत्तर सर्व्वदा 
तमद्‌ होता है । यथा, षष्ठः पूरण षष्टितमः, सप्ततितमः अशी- 
तितमः, नवतितमः । जव अन्य संख्याचाचक शब्द पूवं मे रहते 
द तव १४६ सूत्र के श्नुखार काय्यं दोगा ! यथा, एकषष्टः 
। पृरणः पएकषष्टितमः, एकषष्टः ; द्विषष्टितमः, द्विषष्टः । 
१४९ । बहुगणपूगसंचेभ्यस्तिथुक्‌ । 
पूरण श्रथं में बहु, गण्‌, पूग श्रौर संघ इन कर एक भाति- 


३३) मास, अद्ध॑मात् श्रौर संवतूसर इन तीनों के उत्तर भी होता दैः 
यथा, मास्व पूरणः मास्ततमः, अद्धंमासस्य पूरणः अद्ध॑मासत्तमः, संबत्व- 
रस्य पूरणः क्षत्रत्सरतमा । 
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पदिकों के उत्तर तिथुक्‌ होता है, उ क. इत्‌ होते है श्रौर तिथ 
र्ट जाता है। यथा, बहनां पूरणः बहुतिथः, गणानां पूरणः 
गणतिथः, पूगानां पूरणः पूगतिथः, सधानां पूरणः क्षंघतिथः। 
- १५० । वतन्तादिथुक्‌ । 

पूरण रथं मे वतु प्रत्ययान्त प्रातिपदिक फे उत्तर थुक 


होतादै,उक्‌ इत्‌ होते ह श्रौर इथ रहता है । यथा, यावतां 
पूश्णः यावतिथः, तावतिथः, एतावतिथः, कियतिथः, श्यतिथः 
१५१९ । # तद्स्यास्मिन्‌ वास्ति मतुप्‌ । 

"तत्‌ अस्य अस्ति, प्तत्‌ श्रस्मिन्‌ श्रसिति,' इन दोना अथो 
म प्रातिपदिकौ के उत्तर मतुप्‌ होता है,उ प्‌ दत्‌ दते दै 
श्नीर मत्‌ रता है । यथा, मत्तिरस्यास्ति मतिमान्‌, बुद्धिर- 
स्यास्ति (बुद्धिमान्‌, धीरस्यास्ति धीमान्‌, श्रीरस्यास्ि 
अीमान्‌ , अ्ंशबोऽस्य सन्ति श्चश्ुमान्‌, पिता अस्पास्ति पितृ- 
मान्‌. , धञुरस्यास्ति घुस्मान, वपुरस्यास्ति वपुष्मान्‌ , मिनि 
रसििन्नस्ति अग्निमान्‌ , वायुरसिन्नस्ति घायुमान्‌, नयोऽसिन्‌ 
खन्ति नदीमान्‌ देशः, गाबोऽस्यां सन्ति गोमती-शाला । 


९५२ । † श्रव णौन्तान्मो वः । 
्रवणन्त धातिपदिकौ के उत्तर विष्ित मतुप्‌ के मके 
सानम व होता है यथा, लानमस्थास्ति ज्ञानवान्‌ धनम- 





कः तदस्यास्तस्मिन्नति मतुप । 
{ यादु पधाणदच मते यतादिभ्यः। 
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स्यास्ति धनघाम्‌, चलम्‌ अस्यास्ति लवान्‌ विधा श्रस्या्ति 
विचाचान्‌ , दया श्रस्थास्ति दवावान्‌ , त्तमा श्रस्यास्ति दमाचान्‌। 


९१५३ । श्रङ्जशनस्पशान्तात | 

जिन भ्रातिपदिषोंकेश्रन्तमै ङः, उ, न भिन्न स्पश 
वशं हो तो उनके उत्तर विदित मतुप्‌ केम्‌ के स्थानमेव 
होवा है । यथा, तडित्‌ श्रसिन्नरित तडित्वान्‌, चिचत श्रसिि- 
ननर्त वियध्वान्‌ । 

१५४ । श्रवशौपधात । 

जिन पातिदा के उपधाके स्थानमैश्रहेोंतेा उनके 
उत्तर विषित भतुप्‌ फेम के स्थान मेव दोताहै। यथा, 
भात्मा श्रस्यासित श्रात्मवान्‌, भा साऽस्य सन्ति मास्वान्‌। 

१५५ । मकारोपधाच्च । 

जिन प्रातिपदकं फे इपधाकेस्थानमेंयदोता उनके 
उत्तर विदित मतुप्‌ केमके स्थान मैव होताहै। यथा, 
लन्मीरस्यास्ति लदमीवान्‌, शमीश्चसिमन्नस्ति शमीान्‌ । 

१५६ । न यावदिः । 

यबे रादि प्रतिपदि के उच्चर ष्रिित मतुप फेमके 
स्थानम व होता दै। यथा, 'यतव्रमाय, ङइञ्चामान्‌, वसलामान्‌, 
द्वाकतामान्‌, गरत्मान्‌, हरित्मान्‌, कड्कश्रान, ऊभ्मिमान्‌, 
भूमिमाय, इमिमन्‌ । 

१४७ } उदन्वदादयः संक्ञायाम । 

मतुप्‌ परत्यय होने पर सक्ष बैध होने से उदन्वत्‌ आदि 
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शब्द्‌ निपातन से सिद्ध दोते है । यथा, उद्कमस्मिन्नस्ति 
उदन्वान्‌ समुद्धः, अन्यत्र उद्कवान्‌, राज्ञा अस्मिन्नस्ति यज्ञ 
न्वान्‌ शोभनराज्ञयुक्तो देशः+, अन्यत्र राजवान्‌, , चम्म॑.श्रस्या 
मरित चस्मयवती नाम नदा, न्य चस्मंवती, रिथ श्रस्मि- 
छ्तस्ति भष्ठीवान्र्‌ जानूरखसन्धिः न्यत्र अर्थिमान्‌ ; चक्रम- 
स्यारिति चक्रीवान्न्‌ नाम राजा, अभ्यत्र चक्रवान्‌; ,कया 
श्रस्यास्ति कक्तीवान्‌ नाम शूष, अन्यत्र कदयाचान्‌ ; लवण- 
मसिमिन्नसिति दमन्वान्‌ नाम पर्वतः, न्यत्र लघरसुचान्‌ 1 


१५८ ! कुमुदनडवैतसमदिषेभ्यो उतुप्‌ । 


ङयुदु, नड, वेतन, श्रौर मिष दन चार प्रातिपदिको के 
उग्र इवतुप्‌ दोता है । ड उ प त्‌ होता है भौर बत्‌ रदठा 
है यथा, इमुदान्यस्मिन्‌ सन्ति कुमुद्वान्‌ नडन्यस्मि्‌ सन्ति 
नड्वान्‌, वेतसान्धस्मिन्‌ सम्ति वेतस्वान्‌, मदिषा अस्मिन्‌ 
सन्ति मदिष्वान्‌ नाम देशः। 
१५९ । श्रस्मायामेधास्चजो विनिर्वा । 
शरस्‌ सगान्त, माया, मेधा, श्नौर खज्‌ इन सब भ्रातिप- 
दिकं के उत्तर विकल्प से विनि दोतादहै ६ दोताहे विन्‌ 
रहता दै, प्क प्च म मतुप्‌ ्ोता है! यथा, यशोऽस्यास्ति 
यशस्वी, यशस्वान तेजा ऽस्यास्िति तेजस्वी तेजस्वान्‌ ; पयेाऽस्या 
द्मस्तिपयस्विनी, घेचुः ; माया श्रास्पात्ति मायावी, मायावान्‌, 


# राजन्वान्‌ सौराज्ये । , 
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मेधाश्रस्यास्ति मेधावो, मेधावान्‌, स्रकञचस्यास्ति स्वी, 
सम्बान्‌ । 
१६० ! नित्यं तपसः । 

तपस्‌ शब्द्‌ के उत्तर सर्व्वदा विनि दोता है । यथा, तपो 
ऽस्यासिति तपस्वी, तपस्विनी । 
१६१ । इन्‌ वा नैकस्वरादवणात्‌ ॥ 

पकाथिकस्वर-विशिष् श्रवरशान्ति भ्रातिपदिका के उत्तर 
विकटप से धन दोता है । एक पक म यथासम्भव मतुप्‌ शरीर 
पिनि भरत्थय होते है । यथा, शानमस्यास्ति ज्ञानी श्रानवान्‌ । 
बलमर्यास्ति बली, वलवान्‌ , धनमस्थास्ति धनी, धनवान्‌ ; 
शिता अस्यास्ति शिखी, शिखावान्‌ ; चुडा श्रस्यास्ति चृड़ी, 
चूडावान्‌ ; मीया भअरस्यारितं मायी, मायावी ; सादसम्‌ अस्याः 
` स्ति सादसी, सादसवान्‌ ; विवेकाऽस्यासि विवेकी, विवेक- 
नान्‌ ; उत्साहः श्रस्यास्ति उरसा, उत्साहवान्‌ 1 
१६२ । नित्यं सुखदः । 

शख श्रादि प्रातिपदिकौ के उ्तट सर्वदा इन्‌ होता दै। 
यथा, सुखम्‌ अ्यासवि खुली, दुः्मस्यास्ति दुःखी, ्रणये।- 
ऽस्यास्ति प्रणयो, छच्द्रमस्यास्ति शच्छरी, सदसमस्यास्ति 
सहरी । 
१६२ । हस्तकराम्यां जातौ । 


जाति बोध ्ोने से, स्व श्रौर कर ध्न दोनेरं प्रातिपदिक 
के उर सववेद इन्‌ होता है। यथा, द्वे(ऽस्यास्ि हस्ती 


चौथा भय । ८3 


गजः, करोऽस्थास्ति करी गजः । अन्यत्र, दस्ताऽस्यास्ति दस्त- 
वान्‌ पुरुषः । 
१६४ । वणादबह्यचारिणि । 

अहचारी बोध होने से वसं शब्द्‌ के उत्तर सब्वंदा इच 
होता हे! यथा, वर्तः श्रस्यास्ति वर्णी बरह्मचारी ; अन्यत्र 
वररवान्‌ । 


१६५ । पुष्कारादिभ्यो देशे । 

स्थान बध होने से पुष्कर श्नादि भातिपदिकांके उन्तर 
स्वेदा इन्‌ ोता है । यथा, पुष्कररयस्यां सन्ति पुष्करिणी 
दीर्धिका, पश्चान्यस्यां सन्ति पद्िनी, उत्पक्तिनी, पडुजिनी, 
सरोखषठिणी अर विन्द्नी, श्रम्सोजिनी, अण्जनिनी, कमलिनी, 
तमाल्लिनी, नलिनी, तरङ्गिणी, कल्लोलिनी, तटिनी प्रवाहिणी 1 
१६६ । श्रथौद्‌ याचके । 

याचक बोध हेनिसे र्थं' दसं प्रातिपदिक के उत्तर 
सर्वदा इन्‌ होता है ! यथा, अर्थो एस्यास्ति भ्र्थी-याचकः श्रस्यत्र 
अर्थवान्‌ । 
१६७ । श्रथोन्तेम्यश्च 1 

द्र्थान्त प्रात्तिपदिरकोके उत्तर सव्वंदा इन्‌ दोता है! यथा 
वियारूपोऽथैः पयाजनमस्यास्ति विधार्थी, धनार्थी, धन्यार्थीं 
हिस्यार्था, गुखुदक्तिणार्था । 
१६८ । मांसादेललो विभाषा । 

मांस श्रादि प्रातिपदिकं के उत्तर विकटप से लदोता है । 


प्ट व्याकरणं कौधुदी । 


यथा, मांसमस्यासित मखल, धरीरस्यास्ति श्रीलः, पदम श्रस्या- 
स्वि पदमलः, स्नेदेऽस्यास्ति स्नेदलः, शीते गुरोऽस्यास्ति 
शीतलः, श्यामे गुशास्यास्ति श्यामलः, पिङ्ञो श॒णेऽस्थात्ति 
पिश्कलः, पित्तलः, पुष्कलः परथुलः खदुलः, मश्चलः, मरडलः, 
चटुल, कपिलः, प्रन्थिलः, कुशलः, पांशुलः, भरलेष्रलः पेशलः, 
ङुणडलः, छं सलः, चत्सः, । पक्त मतुप्‌! 
१६६ । फनादलश्च | । 
पन इख प्रारिपदिक फे उच्तर विफस्पसे ल श्रौर श्ल 


अत्यय होते है । यथा, फेनाऽसिक्षस्ति फेनलः! फेनिलः ; पक्त 
फेनवान्‌ । 


१७० ल्लोमादेः शः । 

लोमन्‌ श्रादि प्रातिपदिके के उत्तर श दोतादहै। धथा, 
ोमाल्यस्य सन्ति ज्ेमशः, रोमशः, गिरिशः, कशः, कपिशः । 
१७१ । पिच्छा पङ्काभ्यासमिल्लः । 

पिच्छा, श्रीर पङ्क न दोनों भ्रातिपदिकेों फे उन्तर इल 
होता है । यथा, पिच्छ अस्यास्ति पिच्डुलः, पद्धिलः 1, ` 
९७२ । दृन्तादुरः 

दन्तं इस प्रातिपरिफ फे उत्तर उर टता है ! यथा, उन्नता 
न्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः । 
१७३ उषशु्सुष्कमधुम्यो रः 

ऊषः, शुषि, भुष्क शौर मधु इन प्रातिपदिके के उत्तरर 
होता है । यथा, ऊषर, श्ुषिरः, मुष्करः, मधुरः । 


चौथा भाग 1 ' 1 


१७४ । मुखादेश्च 1 

सुख श्नादि प्रतिषदिश्षौ के उत्तर र होता है । मुतलमस्या- 
स्ति सुखरः, मुञ्जः, नगरम्‌ , पारड्रः। 
१७५ 1 नड्शादाभ्यां इवलप्‌ । 

नड्‌ श्रौर शाद्‌, ९न दोनें प्रातिपदिकं के उत्तर डघलप्‌ 
होतादहै। ड्‌ भौरप्‌ दत्‌ ्ोते दै, बल रषटता.दै 1, यथा, नड़ा 
श्रसिन्‌ सन्ति नडवलः, शाद्‌ा भ्रसिन्‌ सन्ति शाद्वलः । 
१७६ । छूष्यादेबलः 

कृषि भादि प्रातिपदिक फे उन्तर चल रेता दै । 
१७७ । दाघानन्यः | 

वल प्रत्यय देने पर अन्त्य स्वर दीधं हाता दहै। यथा, 
छृषिर स्यास्ति षीवलः, परिषद्कलः, पषृद्धलः, रजस्वला, ऊज्जं- 
स्वलः, द्न्तावला-हस्ती, भिखावल्ली-मयूरः । 
१७८ । केशदेवैः संज्ञायाम्‌ । 
; खंज्ञाधोधष्ोने से केश. आदि प्रातिपदिक के उश्तरष 
हतां है । यथा, केशः सन्त्यस्य केश्वाविष्टुः मिरस्यास्ति 
सरिघ.-नागविभ्रेषः, अजगः श्चस्यास्ति श्रजगवं पिनाकः, गा- 
रिडरस्यास्ति गारिडवमू-घ्ल्जुनस्य धनुः! कार दी्घंसी 
ोता है, गारडीवम्‌ । 
१७६ । स्वादीमिन्नैश्वर्यय | 

पेश दध दोने से स्व भरात्तिपदिक फे उत्तर मिन्‌ 

। यथा, स्वम्‌ पेश्वर्य्यम्‌ श्चस्यास्ति स्वामी । 


&० व्याकरण कौपुद्ठी । 


९८० । सीतोष्णाभ्यामालुरसहने । 

रसदन र्थं मरं शीत श्रौर उष्ण, इन दोनें प्रातिपदिके 
के उत्तर श्रालु देता है । यथा, शीत न सदते शीतालुः, उष्ठं 
न सहते उष्णाल्‌ः। 
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१८१ । बातातसाराभ्या रम कन्‌ । 

रोग योध हने से वात, भ्रतीसार इन दोन अरातिपदिकौ 
के उतर क्रिन्‌ दोता दै । यथा, चाताऽस्यात्ति बात की, अती- 
सारोऽस्थास्ि श्रतीसारकी । 
१८२ । बल्यादेभे । 

बलि भादि प्रातिपदिकं के उत्तर भ दता दै! यथा, वल- 
योऽस्मिन्‌ सन्ति घलिमम्‌ मध्यम्‌ । 
१८३ । श्र श्रादेरत । 

भक्त आदि प्रातिपदिको के उत्तर श्रत्‌ देतादहै।त्‌इत्‌ 
देता है शौर अ रहता हे । यथा, रशा सि श्रस्य सन्ति अरशंसः 
उरोऽस्यास्ति उरसः, पक्तितम्‌ श्रस्यास्ति पलितः, जटा अस्य 
सन्ति जटः, अम्तो गुरोऽस्यास्ति अम्लः, शअरघमस्यास्ति अघः 
सवशेारसेऽस्यास्ति लवाः । 

१८४ । श्रहुम्‌ शुभस्भ्यां युः । 


अदेम्‌ शौर श्भम्‌ इन दोना प्रातिपदिक उत्तर यु 
हाता हे । यथा, अम्‌ श्रस्यास्ति अयुः श्रहंकारवान्‌, शमम्‌ 
श्रस्यास्ि श्यभयुः श्युमान्वितः | 


वैथा भाग । &१ 


१८५ । ज्योत्स्नादयः । 

ज्योत्ल्ा श्रादि निपातन खे सिद्ध हेते है । यथा, 
ञ्यातिरस्या श्रसिति ज्योत्स्ना; तमेऽस्यस्ति तमिखा; शशङ्ग- 
मस्बास्ति शटङ्िणः, मलस्याश्रस्ति मक्तिना, मलीमसः ; अर्सासि 
अस्मिन्‌ सन्तिश्रणंवः समुद्ः। 

१८६ । वाग्भिवाचालवाचाराः 1 

वाग्मिन्‌, वाचाल श्नौर वाचार निपातन से सिद्ध दोते 
है । यथा, वाचोऽस्य सन्ति वाग्मी; यः इुत्सितं बह भाषते, 
स वाचालः, घाचाटः। 

१८७ । मूले जाहः कणौदे; । 

सूल श्रथ मे कणं श्रादि प्रातिपदिकं के उत्तर जाह हेता 
दै । यथा, करंस्य मुलं कणेजादम्‌ , अदणो मलम्‌ श्रकतिजादम्‌ , 
भ्रजाहम्‌ , नखजादम्‌ , केशजादहम्‌ , पाद्जादम्‌ , शङ्गम्‌जादम, 
दन्तजाहम्‌ 1 

१८८ । पत्तात्तिः । 

मृ श्रं म "पक्ष" इस प्रातिपदिक के उत्तर ति दता 
है । यथा, पक्तश्य मलं पक्तितिः। 

१८९ । मातृ-पितृम्यां डुल ग्यौ भातरि । 

चातु अर्थं मे मात इख प्रातिपदिक के उत्तर इल, 
शरौर पित्‌ इस प्रातिपदिक के उ्तर व्य हाता है ड इत्‌ दोला 
है श्रौर उल्‌ रहता है । यथा, मातुर््राता मातुलः, पितुराता 
पबतृ्यः। 


&२ व्याकरण कीसुदधी । 


१९० । डामहःपित्रौः | 
पित्‌ श्नीर मादु श्रथ मे मातू, पिठ एन दोमें प्रातिपदिके 
के उत्तर डामद होता है । उ. दत्‌ दोता दै भरर श्रामह रहता 
हि, यथा, मातुः पिता मातामद, पिः पिता पितामहः, मातु 
मतता मातामददी, पितुमाता पितामही । 


१९१ । ठः कम्मण कुशले! । 


इशत अर्थ मे कम्मन्‌ ख प्र!तिपदिक के उत्तर उ दता 
हे। यथा, क्मसि कुशवः कम्पंडः । 

१६२ । पव्वौहिनिस्तरतीयार्थे । 

तृतीया के रथं में पूव्वं दस प्रातिपदिक के उत्तर इनि 
होता है, इ १त्‌ होता है चनौर न्‌ रहता है । यथा, पूर्वेन 
इतं शुक्तं पीतं गतं चा पूर्वं पूत्वंमनेन छृतपुश्वीं करम्‌ , 
कत पूल्वमनेन सुतपूरबीं ओदनम्‌, पीतं पूत्व॑मनेन पीतपूरवी 
पयः, गतं पू्वमनेन गत पूर्वं यदम्‌ । 

१९३ । इष्टादभ्यर्च । 

तीवा के अथं मे इष्ट धाद प्रातिपदिकं के उत्तर इनि 
होता है । यथा, इष्टमनेन इष्टी यज्ञे अधीतमनेन अधीती 
शास्र, भुतमनेन श्यति वेदे, {गहीत मनेन गृहीती उपदेशे, श्ा- 
भ्नातमनेन श्रास्नाती इतिष्टासे, आसेवितमनेन असेषिती 


> भवृ--पितृस्याम्पितरि डमहच 1 
† कर्मणि च्यऽटच । 





चौथा भाग। ६ 


गुरौ, नियरतमनेन निराङती शनौ, उपडृतमतेन उपर्ती 
मिञ, अहकषीर्यमनेन अवकीर्य जते 1 

९६४ । श्रतिशायने तमबिष्ठनौ 4, 

बहुतां पकका उलत्कषेबोध होनेसे प्रात्तिपदिके के 
उत्तर तम्‌ शौर षन्‌ प्रत्यय होते है! तमप्‌ काप्‌ शत्‌ होता है 
श्रौर तम रहता है । इष्ठन्‌ का न्‌ इत्‌ होता है श्नौर इष्ड रहता 
है । यथ, श्रयमेषामतिशयेन पटः पटुतमः, परिष्टः । श्रयमेषाम्‌ 
श्रतिषयेन सघयुः लघुतमः, लधिष्ठः ! अयमेषामतिशयेन शुख 
शुखतम, गरिष्ठः । भरियवमः, पष्ठ; दीघं तमः, द्राधिष्ठः; इट्‌ 
तमः, दह्िष्ठ+; खदुतमः ज्रदिष्ठः, शतम: कऋशिष्टः 
१६५ । दयोर्तर्वीयसुनौ । 

दोमे पक्का उत्कषं बोध होने से, प्रातिपदिक के उत्तरं 
तरप्‌ श्नौर दयन्‌ भत्यय दोतते है, तरप्‌. का यू इत्‌ होता है शौर 
तर-रहता है । ईयछ्छन्‌ का उ न्‌.शद्‌ होते है शरीर ईयस 
रहता है । यथा, श्रयम्रनयेरतिशयेन पटु. पटुतरः, परीयान्‌ ष 
अयमनयेर्तिश्येन लघुः लघुतरः, लघोयान्‌ ; गुरुतरः, गरीयान्‌ 
प्रियतरः प्रेयान्‌ । दीघ तरः, द्राघीयान्‌ ; शटृतर, दद्यान्‌ । 
खदुतरः भ्रदीयाच ; इशतरः, ऊशीयान्‌ । 

१९६ । श्रञ्या अ्रशस्यस्य | 

ष्टन्‌ शौर द्यच्‌ प्रत्यय होने से प्रशस्य शब्द्‌ के धान में 
भ्र श्चौर ज्य दोचा दै। यथा, श्रयमेपमतिशयेन प्रशस्य. भेष्ठः, 
ज्येष्ठः ; दयमनये अतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ । 


&४ व्याकरण कौयुषी । 


१९७ । त्रा ज्यादीरीयसुनः । 
जय श्रदिश के परती दयषुन्‌ के दकार फे सान मेश्रा 
होता है । यथा, ज्यायान्‌ । 
१९८ । वधै उ्यौ वृद्धस्य । 
ष्टन्‌ शौर श्यद्‌ परे रने से बद्ध शद्‌ के श्थान म वषं 
करोर ज्य होता हे। थथा, श्रनमेषामतयेवां श्रतिशयेन बद्ध, 
घर्षिष्टः, वर्षौयान्‌ । ज्येष्ठः ज्यायान्‌ । 


१९९ । श्रन्तिकवाढयोनेदसाधौ । 


श्रन्तिक शब्द फे णान मे नेद्‌ श्नौर धाद शब्द के यान 


म क्षाध दता है। यथा, नेदिष्ठ, नेदीयान्‌; सधिष्ठः, 
साधीयान्‌ । 


२०० । श्रह्पस्य कन्‌ विभाषा । 
अरप शच्द्‌ के स्थान मे विकटप से कन्‌ होता है। यथाः 
कनिष्ठा, कनीयान्‌ ; श्रलिपष्ठः, धरपीयान्‌ । 
२०१} यूनः कन्‌ यवौ । 
युदन्‌ शद्‌ के सानम कन्‌ श्रौर यच्‌ होवा है। यथा, 
कनिष्ठा, कनीयान्‌ ; यविष्ठः, यवीयान्‌ । 
२०२ । स्थूल दूरयोः स्थवद्वो 1! 


शूल के खान मे खव श्रौर दूर के स्यान मे द्व शेता है । 
यथा, चिष्ठाः, खकीयान्‌ ; रचिष्ठः, दवीयान । 


चौथा माय । &५ 


९०३ ! उकुचुद्योरवरक्तोदौ । 
उरुके खानमें वरश्नौरल्ञुद्र के सानम त्तोद होता है। 
यथा, वरिष्ठ. वरीयान्‌ ,तोदिष्ठः, क्षोदीयान्‌ । 
१०४ 1 सिप्रबहुलयोः ज्ञेपवैहौ । 
क्िप्रकेश्यानमेंक्तेपश्रौर बहुल के स्थान में षद होता है । 
यथा, त्तेपिष्ठः, दोपीयान्‌ ; वंदिष्ठः, वंहीयाच्‌ । 
१०४५ । स्थिरस्य स्थः । 
सिर शब्द्‌ के स्थान मेँ सख होता दै । यथा, सेष्टः, स्थेयान्‌ । 
२०६ । विन्मतुपोल्‌ । 
इन्‌ श्र ईैयखुन्‌ परे श्टने से चिन्‌. श्रौर मतुप्‌ प्रत्यय 
का लेप दहता है । वथा, ध्यमेषामसतिशयेन मायाषी मायिश्, 
मायीयान्‌, चयमेषामतिशयेन बलवान्‌. विष्टः, बलीयान्‌ । 
२०७ । भूतोभूयिष्ठौ । 
बह शब्द्‌ फे उभ्र रयञचुन्‌ प्रत्यय हने पर भूयस्‌ श्रौर 
इष्ठन्‌ दोने से भूयिष्ठ निपातन से सिद्ध हेते है । यथा, अय 
मनयेरत्िश्षयेन बहुः भूयान्‌ , अयमेषामतिशयेन बहुः भूयिष्ठः, 
२०८ | कियत्तदां योरेकस्य निद्धरिणःउतर । 
दो मे पक का निद्धोर्ण बध देने से, किम्‌, यड्‌ श्रीर 
तहु इन तीनो प्रातिपदिकं के उत्तर डतर ्टोता है । ङ्‌ दत्‌ 
हेता है, ओर अतर रहं जाता है । यथा, अनथाः कवये वैष्णवः 
श्रनयोा्यंतरो ह्मण. ततर श्रागच्छतु । 


६६ वयाफरण कौघुदी । 


२०६ । बहूनां उतमः । 

रनक मे एकः का निद्धास्ण योध देने क्ते उतम देता है। 
ड्‌ इत्‌ देता है शौर श्रतम र्ट जाता है । यथा, पषा कतमः 
मैवः, एषां यतमः क्षयियः ततमः प्रयातु } 
२१० ! एकान्याभ्याञ्च । 

द श्नौर अन्य इन दोना प्रातिपदिक दे उत्तर उतर 
नोर डतम देनो हेते द । यथा, भव्तेरेकतरः पठ, भवतमेक- 
तमः श्टशातु ¦ तयोरन्यतरो यातः, तेषामन्यतमो भतः । 


२११ ! किमेदव्ययेम्योऽदरव्ये चतराम्‌ चतमाम - 


कोत्कषै | 

दतो श्रौरश्वतेकमे पकका उत्कं बोध हेनेसे भि 
पक्रारान्तं श्रौर श्न्यय शब्द्‌ के उत्तर चतराम्‌ श्रौर चतमाम्‌ 
पर्यय होते है । च प्रत्‌ होता हे तथम्‌ श्रौर तमाम्‌ र्द जाते 
ह । थथा, किन्तराम्‌ , किन्तमाम्‌ , प्राह्ेवयम्‌ प्राह तमाम्‌ › 
उच्चैस्तराम्‌ , उश्चेस्तमाम्‌। द्वभ्य मेध होने से नदीं रोता । थथा 
उच्चैस्तरस्तखः । 
२१२ । प्रशंसायां रूपः ¦ 

प्रशंसा योध होने से प्रातिपदि के उत्तर रूप अत्यय 
होता है । यथा, प्रशस्तो वैयाकरणः, वैयाकरणरूपः, चैयायिक- 
रूपः, श्रङ्कारिकरूपः, मीमांसकरूपः । 
२१२ 1 ईैषदुमे कलपदेर्यदेशीयाः। 

ईषत्‌ शरीर इन दोन व्यू श्रथः क। वेष होने चे प्रति- 


चौथा भाग) &9- 


पदिक के उक्तर कल्प, देश्य रौर देशीय प्रत्यय होते हँ । यथा 

हषदुने विद्धान्‌ विद्धत्कस्पः, विद्धदे श्यः विद्ठदेशीयः । 

२९४ । तिड्न्तात्‌ । | 
पूर्व्वं सूत्र मे विहित सब प्रत्यय तिडन्त पद्‌ के उत्तर ोते 

है । यथा, पटतितराम्‌ , पठतितमाम्‌ , पठतिरूयम्‌ , पठतिकर्पम्‌ 

परतिषेश्यम्‌ , पठतिदेशीयम्‌ । 

२९५ । वा सुपो बहुः पुरस्तात्‌ , 

'&षदुन' अथे मे उुवन्त पदे उत्तर विकटप से षड पर्यय 
होता है 1 यद प्रत्यय सुबन्त पद्‌ के पूव्यं म जाता है। यथा, 
ईषदृनः पटुः बहुपटुः, पटुकरपः, पटुदेश्यः, पटुदेशीयः । 

२१९६ । तेन तुल्यः स्थान स्थानीयौ । 

"तेन तुल्यः, शख श्रथं मे प्रातिपदिक के उत्तर खान श्रौर 

शानीय प्रत्यय होते ह। यथा, पित्रा तुस्यः पिवृख्थानः, 
पि्रिख्ानीयः श्राव्खानः, श्रातृखखानीयः मावृखाना [मादखान- 

` नीयः, मातृष्वसा । सादश्यवोध नहीं होते से नहीं होता यथा 

गास्थानम्‌ । 

२९७। जातो जातीयः । 

जाति र्थं मे प्रादिपदिका के उत्तर जातीय पत्य ता 
है । यथा, बाह्यणज्ातीयः, कषतियजातीयः, पुरूषज्ातीयः 
खीजातीयः, वणिग्‌ज्ञातीयः, रजकजातीयः, सार्णिकजातीयः, 


चैयाक्तरणजातीयः। 
|| 


&८ ष्याकरण्‌. कोमुदीः। 


२९८ । सख्यायाः क्रियाभ्यावत्तिगणने छत्वसुच्‌ । 

क्रिया की अभ्यादृत्तिगणन श्र्थात्‌ क्रिया कै चार है 
इसकी गिनती वोध होने से संख्यावाचक { परातिपदिक्रौ के 
उत्तर छृत्धदच्‌ शेता है, उ च्‌ शत्‌ होते है श्रौर छत्व 
रहता है । यथा, पश्च वारान्‌ भुङक्ते, पश्चृत्यो भुङक्ते, स 
वायन्‌ स्वपिति स्वक्षत्वः सपित्ति, शतं वारान्‌. पठति 
शक्तवः पठति । संख्या कारक शब्द्‌ न होने से नदी रोता, जसे 
भूरि चारान्‌ शुक्त । 


२१९ । दित्रिचुभ्यैः सुच्‌ । 


क्रिया की अभ्यब्त्तिगणन बोध होने से, द्वि; चिश्रौर 
चतुर इन तीन धातिपदिको के उत्तर खच्‌ दोता है, उ च्‌ इत्‌ 
दोते है, रीर स्‌ रदता है । यथा द्वो बार भुङ्के दिभुर्त, 
त्रीन्‌ वारान्‌ मुङक्ते चिभुक्तं । 

२२० । लापोऽयस्य चतुरः । 

खच्‌ दने से चतर इस भरात्िपदिक के भ्रत्य वर का लोपः 
होता दै, यथ, चतुरा वारान्‌ सुङ्के चतुरभुङक्ते । 
२२९ । एकस्य सरच्च । 

"एकक" इस प्रातिपदिक के उत्तर सुच्‌ होना है.श्ीर उस के 
साथ यक खान में सकृत्‌ होता है । यथा, पकं वारं भुङ्क्त 
सशद्थुङ्क, सकृदधीते यदा श्रभ्यादत्ति सम्भव नदीं है, 
केवल गिनती जानी जाती है । 


चौथा भाग। && 


२२२ । विभाषा बहोरविप्रकष्टकाल्ञे धाच्‌ । 

क्रिया की अस्याडृत्तिगसन श्नौर कयां के ्रनुष्ठान कालं 
की परस्पर निकटता बोध होने से बहु इस प्रातिपदिक के 
उ्तर दिकप से घाच्‌ प्रत्यय होता है च्‌ इत्‌ दता है शरीर 
धा रदता है, दक पत्त मे' छृत्वघ्ठुच्‌ होता है । यथा, बहुधा 
दिवलस्य जुङक, चहुङृत्वे। दिवसस्य भुङक्ते । नैकट्य नहीं 
योध होने से नहीं होत्ता 1 यथा बहुङ्ृत्वो मासस्यागज्छति । 
२२३ । वहुह्पार्थाहा चशस्‌ । 

बह्मथेक श्नर श्ररपाथेक श्रतिपदिकों के उत्तर विकत्प से 
चशस्‌ होता दै, च इत्‌ होता है श्रौर शस्‌ रहता है । यथा, 
चह ददाति बहुशो ददाति, भूरि ददाति, भूरिशो .ददाति अखं 
ददाति अस्पश्चो ददाति, स्तोक ददाति, स्तोकशे ददाति । कारक 
ही के उन्तर होता है, अन्यत्र नदीं । यथा, वहूनां स्वामी, यहां 
बहशः स्वामी नदीं होगा । 
२२९ । संख्येकदेशवचमाच्च वीप्सायाम्‌ । 

वीप्सा वेध देने से संख्या वाचकं श्नौर एक देशधाचक 
प्रातिपदिकं के उत्तर विकल्प से चशस्‌ होता है । थथा, सं- 
ख्यावाचक-ढो दौ ददाति द्धि ददाति ध्पश्च पश्च ददति 
पञ्चाश्चे ददाति; प्कदेशवाचक-- पादं पादं ददाति .पादशे- 
ददाति अरद्ध॑मद्धं ददाति द्धश ददाति । 

२२५ । विकारे मयर्‌ । 

दिकार श्रथ बोध देने से प्रतिपदिकां के उत्तर मयद्‌ 


१०० व्याकरण फौणुदी । 


दता है । द्‌ दत्‌ हेता दै श्रौर मय्‌ रता ! यथा, स्वरस्य 
विकारः स्वर्णमय घटः, स्वणंमयी प्रतिमा । सदोचिक्रारः 
समयी प्रतिमा । 

२२६ । हिरणएसयः । 

दिस्य निपातन सरे सिद्ध हेता है । यथा, द्िरिरयस्य 
विकारः हिरएमयः। 

२२७ \ श्रवयवे । 

श्रवयव योध दाने से प्रातिपदिकं ऊ उन्तर भयय्‌ दोक है 
यथा, दारूएथस्यावयवाः दारुमयमाखसम्‌ , दर्मारयस्यावववाः 
दर्भमये बद्यरः, काषान्यस्यावग्रवाः कषमय हस्ती, अणा 
श्मस्थावयवाः ऊणांमयं चासः, अन्ान्यस्याचयवाः अन्नमयं यज्ञः, 
शपा अस्य अवयवाः अपूपमयं श्राद्धम्‌ । 

२२८ । व्याप्तौ \ 

म्यति वेष्व हने से प्रातिपदिक फे उत्तर मयद्‌ हेता है । 
यथा, जलेन व्यातं जलमयं जगच्‌ प्रलये, रोगेण व्याप्तं योगमय 
श्ररीरम्‌ , धूमेन व्याप्तं धूम मयं गृहम्‌ । 

२२६ 1 संसर्गे । 

संसग येध होने से प्रातिपदिकं के उत्त मयद्‌ होवा टै। 
यथा, तिलेन संसं तिल्मयं तपेरम्‌ , घृतेन संसृष्टं धुतमयं 
अयश्चनम्‌ › पापेन संसृष्टं पापम्रयं शरीरम्‌ । 

२३० 1 अ्रपथग्‌भावे च । 

पृथग्‌ भाच योध हेने से भरातिपदिकां के उत्तर मयद्‌ 


चौथा भाग। १०१ 


हतः है । यथा, विष्णोरएथग्‌ रूवं विष्मयं जगत्‌, चागम्य 
ऽपृथग्‌भूतं वाङ्पयं ताम्‌ , चितेऽपृथगभूवः चिन्मयःपुखषः। 

२३१ । गोश्च पुरीषे । 

पुरीष बोध हेने से गो, इस प्रातिपदिकं के उत्तर मय्‌ 
हेता है । यथा, गोः पुरीषं गेमयम्‌ । 

२३२ ॥ स्नेहे तैलम्‌ । 

स्मेह श्रं मे प्रातिपरिक के उत्तर वैलन. हेता है, न्‌ इत्‌ 
हतां है श्रेएर तैल रद जाता है । थथा, तिलस्य स्नेहः तिल्ल- 
तैलम्‌ सर्षपस्य स्नेहः सर्षपतैलम्‌ प्परणदस्य स्नेहः एर्एड- 
तैलम्‌ । 

२३१ । संख्याया विधार्थे धाच्‌ । 


"विधाः अ्रथं मं संख्यावाचक प्रातिपदिक फे उत्तर धाच्‌ 
हे॥ताहे। च्‌ त्‌ हेता दै श्रीर धा रदता है! यथा, पका दिधा 
प्कधा, दे विधे दविधा, तिखो विधाः विधा चतस्रो विधाः 
चतुर्था, पञ्च विधाः पञ्चधा, एकधा द्विधा चिधा च भुङक्ते 

२६४ । भावान्तरापादने च । 

भावान्तयपादन अर्थाच अन्यथा भावासस्यादन श्रथ में 
भी धाच्‌ हेता है । यथा, पञ्च र्शीन्‌ एकधा ऊख, पकं राशिं 
पञ्चधा कुरू 


>£ निरयं दृदशरादिभ्यः ! आभ्रमयम्‌ । शरमयमर । दकोचानिरयम्‌ । 
त्वज यस्‌ । वाद्यम्‌ 1 
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२३५ । एेकध्याद्यो वा । 
रेकष्य श्रादि शब्द तिकटप करके निपातन से सिद्ध 
हेते ह । यथा, पक्षा विधा पेक्यम्‌ , दे विधे दैधं देधा, 
तिखो विधाः बैधंतनिधा, षड. विधा पोटा । पक पत्त मै पका 
द्विधा, तिधा, चतुर्धा इत्यादि देते है । 
२३६ 1 पाशः कुस्सिते । 
कुत्सित बेध होने से प्रातिपदिको के उश्ठर पाश प्रत्यय 
होता है। यथा, कुत्सिते वैयाकरणः वैयाकरणपाशः, मीमां - 
सपाशः, सिपक्पाशः, चैदिकपाशः, लेलकपाशः, पचकपाशः 
२२७ । मूतपून्बे चरट्‌ । 
भूत पूष्वं रथं मे प्ात्तिपदिकोौ कै उत्तर चरट्‌ हेताहैय्‌ 
इत्‌ होता है श्रौर चर रहता दै । यथा, आचो भूतपूर्वः आच- 
चरः, दृष्टो भूतपूृष्वैः हृष्टचरः, श्रितो सूतपू्ैः अर्पितचरः, 
अधीते भूतपूर्वः अधीतचरः । 
२३८! सम्बन्धे रूप्य । 
सम्बन्ध बोध होने से भूतपूसवे रथं मे चरट्‌ रौर ष्य 
भस्यय होते है । यथ, देवदत्तस्य भूतपूञवं देवदत्तरूप्यम्‌ देव- 
दृत्तचरे घा भवनम्‌ । 
२३९ । एकादाकरिनिरसहाये । 
सहाय-रहित बध होने से पक शब्द्‌ के उत्तर श्राकिनि 


भत्यय होता है ! इ इत्‌ होता है श्नौर आकिन्‌ र्ता है । यथा, 
प्क एतच एकाकी । 
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२४० । पराक्‌ टेरक्‌ स्वथं । 

स्वाथं बोध होने खे प्रातिपदिकौके टिके पृष्व के श्रव 
होता दै । यथा, कल्या पवं कन्यका, ताया एव तास्का । 
२४९ । बालादेरिक्‌ । 

स्वाथे बोध होने से बाल्ला आदि प्रातिपदिक के टिके 
पूवं मे इक. होता है । यथा, वाला एव वालिका, तस्ला एव 
तरलिका, निपुणा एव निपुशिक्रा, चतुय एव चतुरिका, चपला 
पव चपल्िका, लता एव लतिका, -गोधा एव गोधिका । 
२४२ । श्रज्ञाते कन्‌ । 

अक्ञात अर्थं मे प्रातिपदिक्ौ के उत्तर स्वार्थं मे कन्‌ होता 
है, इत्‌ होता है नौर क रह जाता है । यथा, कस्यायमष््वः 
श्रद्वकः, उष्ट्रकः, भदिषकः गद्‌ भकः । 
२४३ । कुस्ते । 

कुत्सित श्रथ मे प्रातिपदो के उत्तर स्वा्थमे कन्‌ 
होता है । यथा, ऊुत्छिते।ऽद्वः अंदवकः कुत्सिता मदिषः 
मदिषकः 1 
२४४ । श्रस्पे । 

श्नरप अर्थं सें प्रातिपदिकोकफे उत्तर स्वाथमे कन्‌ होता है। 
यथा, श्रल्पं तैलं तेलकम्‌ , दीरकम्‌ , सलिलकम्‌ । 
२४५ । हसे । 

हस्व अर्थं मे भरातिपदिको के उन्तर स्वाथ मे कन्‌ शेता 
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यथा, हस्वे वृ्ठः वृक्लकः, हस्वः पर; परः) हुसवः स्तम्भः 
स्वम्भकः, हषा दण्डः दरडकः। 
२४६ । श्रनुकस्पायाम 1 

श्रनुकस्पा अथं म पातिपदिकौ के उत्तर स्वार्थमें कन्‌ 
होता है । यथा, श्रचुकम्पितः पुतः पुत्रकः, वत्सकः, दुर्बलकः । 
२४७ 1 सक्ञायाम । 

संका अथं मे प्रातिपदिक फे उत्तर स्वार्थमे कन्‌ होता 
है । यथा, करभकः, रोदितकः, शर्विलकः। 
२४८ । ख्ियामान्यो हस्वः । 

स्रोलिङ्ग प्रातिपदिकं के उत्तर कन्‌. होने से न्त्य स्वर 
हस्व शोत है । यथा, मालवी मालविका, सागरी सागरिका, 
लवङ्गी लवङ्गिका, माधवी माधविका, चरडी, चदिडका, 
कुशरडी कुशरिडकरा, शेफाली शेफालिका, सरणाली सणालिका 
लुथौ लूथिका, घदरी बदरिका, दूती दूतिका, काली, कालिका, 
शारी शारिका, सूची सूचिका । 
२४९ । द्ुस्वे कुटीशमीशुण्डाम्यो रः । 

हस्व अथं मे कुटी, शमी श्रौर शुरडा इन तीनो प्रातिपः- 
पदिक के उत्तर र होता है। यथा, ह्वा कुटी कुटीरः, हस्वा 
शमी शमीरः, इस्वा श्ुरडा शुरुडारः। 
२५० । श्रश्वेन्तवत्सषमेभ्यस्तरट । 

हस्व अथं में श्रश्व उक्तन्‌ वत्स श्रौर शछषम शन चार 
भाविपदिकें के उत्तर तर्ट्‌ होता दै, य्‌ इत्‌ दोता है शौर 
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तर रहता है 1 यथा, इस्वो ऽश्वः श्रश्वतरः, उद्ततरः, घत्सततरः, 
ऋषभतरः। 


२५९ । पञ्चम्यास्तसिल वा । 


पञ्चमी धिभक्ति के सथान भें चिकरप से तसिल्‌ होता दै, 
इल्‌ इत्‌ दोवेहैश्रौर तस्‌ रहता है । यथा, गदात्‌ गृहतः 
भ्रमाद्‌ ग्रामतः नगराद्‌ नगरतः स््वंस्मात्‌ सव्वंतः, विश्व 
स्मात्‌ विश्वतः, उभयस्मात्‌ उसयतः, मेघतः भवतः मवच्तः, 
पकस्मात्‌ पकतः, श्रन्यस्माच्‌ श्वन्यतः, पूर्वस्मात्‌ पर्व॑तः, 
परस्मात्‌ परतः, द्तिणस्मात्‌ दक्तिएतः, उत्तरस्मात्‌ उत्तरतः 
दस्तात्‌ हस्ततः, चृत्तात्‌ धृत्ततः मेघात्‌ मेघतः, जलात जक्ञतः। 
२५२ । सप्तम्याश्च । 

सप्तमी के स्थाने मेँ विकट्प से तसिल्‌ दोदा है । यथा 
पृठ्वंस्मिन. पृठ्वंतः, दक्तिणस्मिन्‌ दक्षिणतः, उत्तरस्मिन्‌, 
उन्तरतः प्रथमे प्रथमतः, परस्मिन्‌ परतः श्रे श्रग्रत्ः श्रदै- 
श्रादितः, शरमष्ये मध्यतः, अन्ते श न्ततः, पृष्ठे पृष्ठतः, पा्वयेः 
पार्वतः, सर्ध्वरिमन्‌ स्वेतः । | 
२५३ } नित्यं पर्यभिम्याम्‌ ॥ 


परि श्रोर अभि उपसग के उन्तर सद्‌ा तक्तिल्‌ होता है 
यथा, परितः, श्रसित्तः । 





# अष्वादिभ्य, उपसंख्यानम्‌ । 
८१) धि श्रस्मद युष्मद्‌ भिन्न । 
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२५६ । न हाकरुटोः । 
हाक श्नीर सह धातु के प्रयोग मे तसिल्‌ नहीं होता। 
यथा, स्वर्गात्‌ हीयते, पन्चंताद्‌घरोदति । 


२५५ । सत्तम्याखरल वा सर्व्वनाख्न । 

सर्वनाम (१) के स्षमी के स्थान मै विकटप से 
रल्‌ दोताहैल्‌ त्‌ होता है श्रौर श्र रहता है। यथा, 
स्वस्मिन्‌ सर्व्वज्न, उमयस्मिन्‌ उभय, एकसिमिन्‌. एकन, 
श्न्यस्मिन्‌ अन्यत्र, इतरस्मिन्‌ इतर, पूर्वस्मिन्‌ पृष्व, 
परिमिन्‌ पर, श्रपरसिपिन्‌ अपरत्र । 
५६ । च्र-य-ता एतदयद्‌तदृम्‌ । 

तिल्‌ श्रौर एल्‌ भत्यय होने पर एयद्‌ के स्थान मे अर 
यड्‌ के खानमेय श्रौर तदु के यान मेत दहोताहै। यथा, 


पतस्मरात्‌ श्रतः एतस्मिन शत्र, यस्मात्‌ यतः, यस्मिन्‌ 
यत्न ; तस्मात्‌ ततः तिपि. तत्र । 


२५७ । किमः कुः । 

किमूके खान मेक दोता है। यथा, कस्मात्‌ कुतः, 
कसिमन्‌ छु । 

२५८ । क कुहौ । 

छ श्रौर कुह निपातन से सिद्ध हेते है । यथा, कस्मिन्‌ 
क, कुह 1 


चथा साग। । १०७ 


२५९ । इर्दिमः। 
इदम्‌ के खानमेंहइ देता है । (१) । यथा, अखात 
इतः । 
२६० । सप्तम्या हुः । 
सपमी के धने मेँ ह होता है । यथा, असन्‌ इह । 
२६९ । इतरासामपि दृश्यन्ते । . ` 
पञ्चमी श्रौर सक्तमी के श्रतिरिक्त श्नौर विभक्तियिां के 
स्थानमे मी तसिल्‌ श्रौर बल्‌ पत्य देखे जले है । यथा, 
स सवान, ततेमवान, तनभवान ; तं भवन्तम्‌, तताभवन्तम्‌ , 
तथ्रमवन्तम्‌ तेन भवता ततोभववा, तत्रभवता ; अस्मै सवते, 
ततोभवते, तत्रभवते ; तस्य भवतः, ततोपवतः, तजभषतः! 
२६१ । एकसब्यैन्यकिंयच्दा काले दा । 
कार वोध होने से एक श्नौर सव्वं इन दोनें स्वनाम 
शब्दौ ऊी सत्तमी फे यानमेंदा देतादहै । यथा, एकसिन्‌ 
काले एकाः काल नहीं वोध देने से सवेत देशे। 
२६३ । सो वा सञ्चैस्य । 
दा प्रत्यय देने पर स्व शब्द्‌ फे खान मे, विकल्पसे 
ख देता दै 1 यथा, सव्वंस्मिन्‌ काले सद्‌ा, स्वेदा 1 
२९४ । न्य किं यदां हट च । 
अन्य, किम्‌ श्नौर यहु इन तीन सभ्वेनाम शब्दौ की सत्तमी 
(१) दानीग दने रे भी हेता है । 


१०द वयाकरण कौमुदा । 


केष्यानमे दाश्नौरिल्‌ हतादहै। ल्‌ श्द्‌ हता दै शौर 
हं रहता है । यथा श्रन्यसिन्‌ कलि श्रन्यहि श्न्यद्‌ा । काल 
गही बोध हेते से--ददिदेश्े । 
२६५ 1 किं यदोः कयौ | 
दा शरोर दल्‌ पत्थय होने प्ते किम्‌. के खानमे कः, रीर 
यद्‌ के यांन मे य दोता है । यथा, कस्मिन्‌ काले किं कद्‌, 
यस्मिन्‌ काले यर्हि, यदा । 
२६६ । तदो दानीं च । 
तदू शब्द्‌ की सप्तमी के खान में द्‌, दिल्‌ श्रौर दानीम्‌ 
भ्रत्य होता है। 
२६७ । तस्तदः । | 
दा, ल्‌ ओर दानीम्‌ भत्यय दने से तदु शब्द्‌ के खान 
मत दहदोता दहै । यथा, तसिन्‌ काले तद्‌१, वर्हि, तदानीम्‌ । 
२६८ । इदमो दानीम्‌ । 
इदम्‌ शब्द की सप्तमी के थान मे दानीम्‌ होता है) 
यथा, श्रसिन्‌ काले इदानीम्‌ । 
२६९ । श्रधुनैतहीं । 
` श्रना श्रोर पत्ये दे पद्‌ निपातन से सिद्ध होते है। 
यथा, श्रस्िन्‌ काले श्रधुना, श्रस्िम्‌ पतस्मिन्‌ चा काले पतिं । 
कोल नहीं बोध ोने से-इदपेश । 
९७० । ए्यसु पूव्वादेरहानि । 
दिन बोध होने से पत्वं श्रादि पातिपदिकेों के उत्तर पयस्‌. 
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होता है । यथा, पूल्वंसिन्नद्नि पृष्वेदुः, अन्यसिन्नहनि 
न्येचुः, अ्रपरसिन्नहनि अपरेुः, इतरेचुः, अन्यतरे, शअ्रध- 
रेथुः, उत्तरधुः, उभयेचुः (२) । । 
२७१ 1 हयः सोऽय; परचवयः । 

दिनि बध होने से विभक्ति संहित पूस्वं के यान मे ह्यस 
समान फे खान मे सचस्‌ इदम्‌ के स्थान मे श्रध एवं परके 
खान मं शवस्‌ शौर परेद्यवि होवा है! यथा, पूर्व सिन्नदनिहाः, 
समानेऽहनि सचः, श्चस्िच्रहनि अध, परस्िहनि शवः, 
धरेद्यवि । 


२७२ ! एेषमः परुत्‌ परारयो वर्षे । 
चषं यध होमे से विमक्ति खदित ददम्‌ के यान मे पेष- 
मस्‌ › पूत्वं के खान मे पदत्‌ श्रौर पूर्वतर के श्थान मे परारि 
होता है । यथा, अस्सिन. वषं एषमः, पूण्वसमिन्‌ षषे पचत्‌ 
परन्वतरे वषं परारि । 
२७३ । थाल्‌ प्रकरे तृतीयायाः । 
प्रकार श्रथ म तृतीया के धानम थाल्‌ होताहैल् त्‌ 
होता हे श्नौर था स्ह जाता है। यथा, खभ्वं परकारेः सर्वथा, 
न्येन प्रकारेण शस्यथा, इतरे भकारेण इतरथा उस्येन भ्रका- 
रेख उभयथा, श्रपरेण प्रकारेर॒ शपरथा । 
= (स जनमे सत्तर दत्‌ भी होता दै । यथा, उभपस्िनु भ्ररनि 
उभयय्‌ : । 


११० व्याकरणं कौमुदी । 


२७४६ । य तो यत्तदो । 

ाल्‌ प्रत्यय होने पर यदू णद्‌ के स्थान मैय श्रौर तदू 
शब्द के यानम त होता दै! यथा, येन पकारेण यशा । तेत 
कारेण तथा । 


२७५ । कथमित्थमे । 
कथम्‌ श्र दत्थम्‌ ये दोनौ एद्‌ निपातन से सिद्ध दोते 
हुः। यथा, देन प्रकारेण कथम्‌ , श्रनेन एतेन चा प्रकारणं 
इरथथम्‌ । 
२७६ । परादेरस्तात्‌ सप्तमीपञ्चसी प्रथमानाम्‌ । 
* पर रादि प्रातिपदिकं की सप्तमी, पञ्चमी श्रौर प्रथमा 
विभक्तियां के श्थान मे श्रस्तात्‌ , दोता है । यथा, परसिन्‌ 
परस्माद्‌ पये वा परस्तात्‌ , परिचमे प्िचिमात्‌ परिविमो वा 
पञ्चिमस्तात्‌ । 
२७७ । पश्चात्‌ । 


श्रस्तात्‌ रहित श्रपर शब्द के श्थान मे पश्चात्‌. निपातन 
से सिद्ध होता है । यथा, अपरस्मिन्‌ अपरस्मात्‌ श्रपरो वा 
पश्चात्‌ । 


२७८ ।. उपय्थुपारेडात्‌ । | 


स्तात्‌ सहित ऊधव शब्द्‌ के श्थान मे उपरि श्रीर उप- . 
रिष्टात्‌ निपातन से सिद्ध होते है । यथ, ऊदे उद्वा 
ऊधव बा उपरि, उपरिष्टात्‌ । 


चौथा माम) १११ 


२७९ 1 पृञ्बौधरावराणामसिथ । । 
पृष्व अधर शरोर अर इन तीन प्रातिपदिकं की सक्तमी, 
पञ्चमी श्रौर प्रथमा चिभक्तियेों के स्थानम श्रस्तात्‌ भौर असि 
भ्रत्य होते है इ इत्‌ होत है श्रौर श्रस्‌ रह जाता है ! 
९८० । पुराधौ पूर्ांधरयोः । 
अस्तात श्रौर अखि प्रत्यय होन से, पत्वं के' सयान मे पुर 
नरौर श्रधर के स्थान में श्रध होता है ! यथा, पूर्वस्मिन्‌ पूर्व 
स्मात्‌ पष्बों बा पुरस्तात्‌ पुरः; अधरस्मिन्‌. च्रधरस्मात्‌, 
अधरो अधस्तात्‌, अधः। 


२८९ । अवो विभाषावरस्य | 

श्रस्तात्‌ शओरौर असखि होने से अवरः के खान मे विकल्प 
से अव्‌ होता है! यथा अ्रवररिमन. अवरस्मात्‌ श्रवो वा 
अवस्तात्‌ अवरस्तात्‌, अव, अवरः 1 


२८२ ! दिग्दशयोदेक्निणोत्तरयोरतसुः । 
दिग्बाचक शौर देशवाएचक दक्षिण ओर उन्तर शब्द की 
सक्तमी, पञ्चमी शीर प्रथमा दिमक्तियेां के श्थान मे अत्तु 
होता है । उ.इत होता है शरोर श्रत्‌ रह जाता है 1 यथा, दक्षि- 
स्मिन्‌ दक्तिणएस्मात दक्षिणो वा दक्तिरत", उत्तरस्मिन्‌ उत्त- 
रस्मात उत्ते वा उत्तरतः । 


कधविभाषा परो दवश्भ्याम्‌ } परतः 1 वरतः । परस्तात । श्रपरस्तात्‌ । 


११२ व्थाकस्ण कोभुदी 


२८३ । उन्तराधरदक्तिणानामातिः । 

उत्तर, दक्षिण श्नौर अधर इन शष्दौ की सक्ठमी, पञचमी 
नोर प्रथमा विभक्तियें के स्थान भ आति होतादै। द इत 
होता हे श्नौर श्रात रह जाता है । यथा, उत्तरस्मिन्‌ उत्तर- 
समात्‌ उत्तरो चा उत्तरात्‌, श्रधरात्‌ , दक्तिणात्‌ । 
२८४ । एनप्‌ चादूरेऽपञम्याः । 

अदुर श्रधं मँ एनप्‌ भी दोतादै।प्‌ शत्‌ होता श्रीर 
पुनः रह्‌ जाता है। यशा, उत्तरस्मिन्‌ उत्तरो घा उत्तरेणः; 
श्रधरेख, दक्िेन 1 पश्चमी के स्थान में रीं दत्ता । 
२८५ \ दक्ञिणोचरयोरादाही च । 

दक्तिण श्रौर उन्तर शब्दौ की सप्तमी श्रौर प्रथमा विभ 
क्रियिं के खनमेश्रात्‌ श्रौर राहि प्रत्ययहोते है।त्‌ इत्‌ 
होता है श्रौरः भ्रा रहता है । यथा, दक्तिणा, दक्षिणाहि ; उच्चय 
उन्तयहि । 
२८६ । भवे कालाव्ययेभ्यस्तनष्‌ । 

भव श्रथं मे कालवाचक्त अव्यय शब्द्‌ फ उत्तर तनप 
होता है।ष्‌ इत्‌ होता है श्रौर चन्‌ रहता है । यथा, घ्य भवम्‌ 
अद्यतनम्‌, परातमेवं प्रातस्वनम्‌ , सायं मवं खायन्तनम्‌, दोषातनम्‌ 
दिवातनम्‌, पुरातनम्‌, चिरन्तनम्‌ , सदातनम्‌ , अधुनातनम्‌, 
इदानीन्तनम्‌; तदानीन्तनम्‌ । 
२८७ । प्राहे भरगेभ्यांच ।# 








# श्राह प्रगयेरिदन्तत्वनि यायते 1 


चौथा भाग। । ११३ 


धाह श्र श्र गे इन दोनो सक्तम्यन्त पदौ के उ्तर भी 
होता है । यथः, शाहं तनम्‌, प्रगेतनम्‌ । 
८८ । विभाषा पूब्वौहणाहरादणाभ्यां सप्तम्याम्‌ । 

सप्तमी चिभक्ति में पुद्वाह श्रौर श्रपराह् शब्दौ के उत्तर 
विकर्ष से नष्‌ होता टै । यथा , पूववा मवं पुठवाहं तनम्‌, 
पौ््बाहिकम्‌; अषराहवं भवश्र अ्रपसाहतनम, श्रापराहिकम्‌ । 
२८९ । निलमद्धदेः । 

ऊङ्‌ शच रादि भातिद्पदिको के उर ( भव इस अर्थं में 
खद्‌। तनघ्‌ होता है । ' यथा, ऊदहूध्व भवः ऊडुध्वंतनः, उपरि 
सेः उपरिवनः, अधः सवः अधस्तनः, भाक्‌ मषः प्रानः, 
पूत्वं भवः पृन्वेततनः । 
२९० । श्रादि मध्याभ्यां मन्‌ । 

खघ्तमी विभक्ति म॑ आदि, श्नौर मध्य इन दोनें प्रातिपदिक 


के उत्तर मन्‌ होता है। न्‌ इत्‌ होताहै प्नौरम रदजाता है! 
यथा, आदौ सवः आदिमः, मध्ये सवः मध्यमः+ 


२९६१ । श्रग्रान्तयश्चाद्स्यो डिमः। 

श्चप्र अन्त श्चौर पश्चात इन तीन प्रातिपदिक्ौ के उत्तर 
डिम्‌ प्रत्यय होता है, दत्‌ देषा दै श्रौर इम्‌ रता है । यथा 
छत्रे सवः अभिमः, श्रत्ते सवः अन्तिमः, पश्चाद्‌ यवः 


परिचिमः। 


भ 


११४ व्याक्ररण कौमुदा । 


२९३ । चिरपरुत्परारिभ्य॒सन्नः । 

चिर्‌ पठत्‌ श्रौर परारि, इन तीन शब्दौ केउत्तर त्न देता 
है । यथा, चिरत्नः, परुत्नः, परारित्नः। 
२९३ । दक्षिणा-पश्चात-पुरोम्यस्यर्‌ । 

दक्तिण, पश्चात्‌ , पुरस. इन तीनो शब्दौ के उत्तर त्वण्‌ 


होता है ण्‌ इत्‌ होता है श्रौर त्य रहता है! यथा, द।क्तिसात्यः 
पाषचात्यः, पौरस्त्यः । 


२९४ । अरमेह-क-तसिल्‌-त्रमभ्यस्यः । 

अमा, इद, क, तसिल्‌ श्रौर एल्‌ पत्ययान्त शब्दौ के उत्तर 
स्य होत्ता है । यथा, श्रमात्यः, इहत्यः, त्यः, तसिल्‌ प्रत्ययोन्त- 
ततस्त्यः, अतस्त्यः, कुतस्त्यः ; पल्‌ पत्यायान्त तत्रत्यः, श्रघरत्यः, 
कुचत्यः। 
९९५ । किमधचनो विभक्यन्तात्‌ । 

विभक्त्यन्त किम्‌ शब्द के उत्तर चित्‌ श्रौर चन्‌ प्रत्यय 
दते हें । यथा, कश्चत्‌ , कशचित्‌ , केनचिच , कस्मैचित कखा- 
शि कस्यचिष , कसिंशचित्‌ , कुतश्चित्‌ , कचित्‌ , कुजचित्‌ 
कश्चन, क्रिञ्चन, कञ्चन, कुतश्चन, कचन, छुजचन । 


२९६ । कभ्वस्तियोगेऽभूततद्धावे च्विः । 
र भू चनौर रस. धावुशचो के योग मे अभूततद्भाव (६) 
बूततच्याव ५९/ 


(९) अभूत का तद्नाव, अर्थात्‌ जा जेसानथा बह वैसा डरा । 
जैसा जे वस्तु, शक्ल न थी वह शद इई । 





चौथा साम । ११५ 


श्रथं में प्रातिपदिको के उत्तर चिवि हदोतादै) नौर चविका 
सव इच्‌ दो जातत है, ककु भी नदीं रहता । 
२९७ । दीर्घोऽन्यः | 

श्रभूततद्भाव अथं मे प्रत्यय होने पर प्रातिपदिक के 
अन्तखित हस्व खर दीघ हो जाता है । यथा, श्रलघु' लघुः 
करोति लघू करेति, अलघुलंघु मवति लघूभवति, अलघुलं घुः 
स्यात्‌ लघूस्यात्‌ । 
२९८ । ईरवरीस्य । 

श्रभूततद्भाव र्थं मेँ भ्रत्य होने से धातिपदिको के अन्त- 
सखितश्चके खानमें ई दोता है। यथा, अशयुङ्घं शुद्ध करोति 
शङ्खी करोति, अशुक्लः शकलो भवति शुक्षली, भवति श्रदयुक्लः 
शुक्लः स्यात्‌ शुक्ली स्यात्‌ । 


२६९ । ऋतौरोः । 

श्रभूततद्भाब अथं मे प्रत्यय होने से प्रातिपदिकं के अन्त- 
स्थित कार के स्थान में से होता है । यथा, श्रश्रोतारः धोतारं 
करोति श्रोजी करोति, धरोच्रीभवति, तीर्था । श्रमातारं 
मातारं करोति, माची करोति, माजी सवतत, माजीस्यात्‌ । 


३०० । ज्लोपोऽरुसादेरन्टयस्य । 

श्नमूततद्धाव अथं में प्रत्यय होने रे खस, , मनस, , 
चज्ञुल_, चेतस. , रहस. श्रौर रजख. इन शदो के श्रन्त्य वं 
का ज्ञाप होता दहै। यधा, श्र करोति, श्रू मवत्ति श्रू 


११६ व्याकरण कोुदी । 


स्याद्‌; विमनीकरोति, विमनीसवति, विमनीस्यात्‌ ; 
उचचकत्येति, उक्तवति, उष्वदस्यात्‌ ; सुचेतीकरोति, 
ुये्ीभवति, छुचेतीस्यात्‌; विरदीकरेोति, विस्दीमवति 
विर्दीस्थाद्‌ ; बिरजीकरोति, विरजीभवत्ति, विरजीस्यात्‌। 

३०१ । विभाषा सातिच्‌ काल्यं । 

क्ल्य ( १ ) वोध होने से श्रभृततद्धाव थमे छ, भू 
नोर रल्‌ धाश्च के योग भे विकटप से सातिच्‌ दोता है 
इच्‌ इत्‌ होसे है शौर सात्‌ रदा दै । यथः, छ्त्छरं लवणं 
जलंकरोति जलसातूकरेनि, छत्रं लवणं जलं भवति जल- 
सलादूुमवति, रृत्छं लवणं जलं स्यात्‌ जललातस्याद्‌ › भस्म 
सात्‌ कोति, भस्मसादुमदति, मस्सक्तात्स्यात्‌ । पक {पत्त मे 


चिव द्योता है 1 यथा, जलीकयेत्ति, जली मवति, अलास्यात्‌ ; 
भस्मी करोति, मसीस्यात्‌ । 


३०२ । श्रभिविधो सम्पदा च । 

असिविधि (२) वेष हने से श्रभूततद्धावुथं मेक, 
भू, घस्‌ शरोर सम्पूर््वक पटू धातु के योग में विकट्पसे 
सातिच्‌ प्रत्यय होता है । यथा, श्चत्रिलाव्‌ करोति, श्रग्नि 
सलाद्भधति, अग्निखातस्यात्‌ ; गनात्‌ सम्पद्यते । एक पत॒ 
मे चि होता है । प्रग्नीकरेति, अग्नी -मवत्ति, अग्नी स्यात्‌ , 
श्रग्नी सम्पद्यते । 


{ ९) एकस्यान्यक्तेः सं्वावयवावच्छेदेनान्यथामावः कार्यस्‌ । 
८२) वहूनां व्यक्तीनां किचिद्वयावाच्येदेनान्यथाभाव. अभिविधिः । 


चौथा भाग। ११७ 


३०६ । न्रधीनतायाञ्च । 

श्रधोनता श्र्थमै सी हेता रै । यथा, राज्ञोऽधीनं 
करोति राजखात्करोति, राज्ञोऽघीनं मवति राजसेद्धवति, 
राज्ञाऽधीनं स्यात्‌ सजस।त्‌स्याद्‌ , राज्ञोऽधीनं सम्पद्यते राज- 
सात्‌ खभ्पद्यते । एक पत्त में च्वि होता दै । यथा, राजी 
करोत्ति सज्ीभववि, साजीस्यत्त राजी सम्पद्यते । 

३०४ । देये घ्राच्‌ च । 

देय बोध हने से ष, भरू, अस्‌ न्नौर सम्‌ पव्वंक पद्‌ 
धातु छे योग मे खातिच्‌ श्रौरघाच्‌ हेते) ख्‌ ष्‌ हेता है 
ननोर भा र्ता है ! यथा, ब्राह्मणाय देखं करोति (ाह्यएसात्‌ 
करोति, ब्राक्चणताकरोलि ; ब्ाह्यशखाडू वत्ति, ब्राद्यणत्रा 
भवति ; गाह्मणखात्‌ स्यात्‌ , द्यत्र स्यात्‌ ; बाह्यात्‌ 
सखश्पद्यते) बाह्सत्राखस्पचते । देय नदीं बोध देने से-यंज 
सम्भवति र्ट 

३०५ । छृजा दितीयादेः कृषौ उच 1 

छ धातु के याग मे द्वितीय, तृतीय, शम्ब, धीज, इन सव 
भरातिषदिजनों के उच्तर कर्षण श्थं मँ डाच्‌ हेता है । ड श्रौं 
च्‌ ध्द्देतेद श्रौर भ्रा रहता है । यथा, द्विततीयाकरोतति, 
वृतीयाकरेति ; द्वितीयं चतीयं कषंणं करोत्ति इत्यथं. ; शम्बा 
करोति, अरनुल्तेमरूषट त्तेन प्रतिलेमं क्ष॑तीत्यर्थः, वीजाकरोति, 
वीज्ञेन सद क्पैदीत्यथे । 


११४ व्याकरण कोसुदी । 


३०६ । संख्यायाश्च गुणान्तायाः । 

गुण शब्द्‌ शन्त मेँ रदने से संख्यादाचक शब्दौ के उत्तर 
छ धातु के योग म कर्षण अथं मे डाच्‌ देता है। यथा, 
दवियुखाकरोतति, त्रिगुणाकरोति पतेम, द्वियणं तरिगुणं 
कषतीत्यथैः । 

३०७ । समयाच्च यापनायाम्‌ 1 

यापन बोध होने से, समय शब्द्‌ छे उत्तर डच. होता दै । 
यथा, समयाकरोति, खमयं यापयतीत्यथेः ! 
३०८ । सपत निष्पत्राभ्यां व्यथने । 

व्यथन श्रथ मँ सपन श्रौर निष्यज इन दोनो प्रातिपदिकों 
के उत्तर डाच होता हे । यथा, सपत्रा करोति सुगं भ्याधः 
सपं शरम्‌ अस्थ शरीरे प्वेशयन्‌ व्यथयतीत्यथः, निष्पजा 
करोति शरीरात्‌ शमर रपर पाश्वं निष्करामयन्‌ व्यथयतीत्यथः । 
३०९ । निष्कुलान्निष्कोषणे । 

निष्कोषण (१) श्रथ मे निष्छुल प्रातिपदिक के उत्तर डाच. 
दत्ता है । यथ, निष्डूला करोति दाडिमम्‌ , दाडिमस्य श्रन्तर- 
वयवान्‌ वहिर्निभ्सार्थतीत्यथः । 
३१० । इुखभियाम्यामायुलोम्यो । 

छ्ायुलोम्य श्रथ मे सुख श्नौर भिय इन दौनौ प्रातिपदिक 


(९) कोष से बाहर करना । 








चौथा माग । ११९ 
के उच्तर डाच. दोचा है! यथा, चु करोति प्रिया करोति 
मित्रम्‌ , अरुङ्लाचरशेन श्रानन्द्यतीत्वथंः । 

३११ । दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये । 

भ्रासिल्लोभ्य वेध दोने से दुःख इस घातिपदिकं फे उत्तर 
डाच. होता है । यथा, इुःलाकरोत्ति सत्य, भरतिक्कूलाचररेन 
स्वामिनं पीडयतीत्यथंः । 
३१२ शूलात्‌ पाके । 

पाक अथं मे शल भात्िपदिक के उत्तर डाच. होता दै । 
यथा, शुलाकरोति मांसम्‌ , शज्ञेन पचतीत्थथः । 
३१३ । सत्यादशपथे । 

शपथ-मिन्न रथं मे सत्य प्रातिपदिक के इश्वर डाच. हाता 
है ! यथा, सत्याकरोति मारं षरिक. › केतव्यमिति प्रति 
जानीते इत्यथः 1 
३१४ । मद्रात्‌ पखिापणे (१) । 

मुण्डन अथं मेँ मद्र शन्द्‌ के उत्तर डाच. होता है । थथा, 
मद्राकरोतिः मराङ्गस्यं मुण्डनं करोतीत्यर्थः । 





(१) भद्ध शब्दौ मङ्गलार्थः। 


१२० व्याकर कपुद्छी । 
खीप्रत्यय । 
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१ । ्चियाम्‌ । 


दस प्रकरण मे जा सय कार्य्यविधान होते है उन खी 
लिङ्ग स॑ समश्षना। 
२। श्रदन्ताद्प्‌ । 

श्रकारान्त प्रातिपदिष्ठौ के उत्तर श्प, होता प. पत्‌ 
होता है शोर श्रम ग्हता ह । यथा शं छशा, दीन दीना, म्तिन 
मलिना ^छृप्ण कृपणा, करूर करूरा, सरल सरला, प्रवल प्रवल, 
श्रचल शला निपुख निपुसा, चुर चतुरा, तरल तरला, चपल 
चपला. दकि दक्षिणा, उन्तर उत्तरा, पूर्व पूर्वा, पर्चिम 
परिमा, प्रथम प्रथमा, दितीय द्वितीया, ठतीय तृताया, 
अजुद्रूल अनुकूला, प तिद्भलं प्रतिरूला, मनेादरं मनेय । 
३। श्रापि प्रत्ययकात्‌ पूर्वस्यात इत्‌ । 

आप, होने से भ्रत्यय के ककारके पूरवव्ती श्रकार क स्थान 
मै दकार लेता है । यथा, नायक नायिका, पाचक पाचिका, 
नारक नाटिका, पाल्तक पालिका, कारक कोरिक्ा, बोधक 
बोधिका, साधक साधिका, बालक बालिका । 

8 । नाष्टकादेः । 

अष्टका आदि के ककार के पूव्यंवत्ती श्रकारके यानम 


चो भाग। १२१ 


दकार नद्यै होता । यथा, अष्टका, इष्टका, कन्यका, करका, 
चेटक्रा, तारका, अधित्यका, उपत्यका 1 


५। ईष्‌ गौरादिभ्यः । 


गोर श्रादि श्रकारान्त प्रातिपादिक फे उत्तर ईप दाता ह) 

प्‌ इत्‌ दाता है शौर ई रेत है । 
६। रपि ल्लोपोऽबरस्य । 

९ हाने पर भातिपदिकों के ्रन्तखित श्र का लोप हाता 
है। यथा, गौर गौरी, कुरार कुमारो, किशोर किशेारी, सुन्दर 
छखुन्दरी, त्ख तरणी, पितामहं पित्तामही, मातामहे मातामही, 
नद्‌ नदी, चर तरो, नर चरी, पर पश, कदल कदली, खल 
ष्यल्ी, काल काल्ली, नागं नागी, मणडल भरडली, सर्लक 
संहलकी, वेतस बेतसमै, श्रत श्रतसौ, आमलक शामलक्षी, 
तृण तरी, द्रोण दोणा, बदर वदरी, कवर कवरी । 


७ । जातौ जातेरदन्तादीप्‌ । 

जाति बोध देने से जातिवाचक श्रकारान्ति प्रातिपदिन्ल 
के उत्तर प्‌ होता है । यथा, सिंह सिंही, ध्यात्र व्याघ्री, भलूक 
मल्लकी, सग गी, हरिण हरिणी, इछ ुरक्णो, गदेम गर्दभी, 
शक्र शुक्तरी, ङुर्ष्ुर कुक्कुरी, उस्तुक जम्बुकौ, श्टगाल 
श्रगाल्ली, विडाल विडाली, घोटक घोरकी, मिष महिषी, 
दंस हंसी, सारस सारसी, चक्रवाक चक्रवाकी, माञुष मलुषी, 


१२२ व्याकरण कैमुदी ¦ 


बाह्मण बाह्मणी, गोप गोपी, चरुडाल चरडा्ती, पिशाच 
पिशाची, रत्तस र्तसी, निशाचर निशाचस । 
८ । नाजादेः । श्रजाचतषटाप्‌ । 
जातिषाचक शब्दौ म ज दि पातिपदिकौ कै उन्तर 
६प्‌ नहीं होऽा । यथा, रज श्रजा, कोकिल कोकिला, चटक 
चटका, अश्व श्रश्वा, मूषिक मूषिका, पुज पुत्रका, चाल 
चाला, वत्स बरसा, ज्येष्ठ ल्येष्ठा, कनिष्ठ कनिष्ठा, शुद्र शुद्र । 
मदत्‌ शब्द्‌ पृष्व म रहने से देत्ता है । यथा, महाश । 
९ । न योपधादूगवयादविवज्जात्‌ । 
जिन जातिवाची प्रातिपादिक फे उपधा के यानम य 
होता है उनके उत्तर शष्‌ नहीं होता है। यथा, वैश्य वैश्य, 
गचय, हय, सुय, मरस्य, मनुस्य इनके उत्तर ध हेता है। 
यथा, गषरयी, हयी, मुकयी इत्यादि । 
१० । लेपो मल्स्यमवुष्ययोर्यस्य । 
प्‌ हने से मतस्य ओर मुष्य शब्द्‌ केय कालोप होता 
है । यथा, मत्स्य मत्सी, मनुष्य मुष ।# 
११ । ॐदन्ताद्‌प्‌ । 
ऋकारान्त पातिपदिको के उत्तर रेष्‌ होता है । जैसे 


द्व्‌ दात्री, धात धात्री, कर्तं कत्री, जनयित जनयित्री, परसबिव 
भ्रसबिष्री । 


कमजुष्यी शौर मादरुषी भी शेता ६ 1 


चथा भाज। १२३ 


१२ ॥ नस्वस््नरादेः । 
ऋकारान्त मे स्वरस्‌ रादि भात्तिपदिकें के उत्तर (दैष्‌ नदीं 
होता । यथा, सवसा, माता, दुहिता, याता, ननान्दा, तिद्ध, 
न्वतः । 
१३ । नान्तादीप्‌ । 
नकारान्त प्रातिपदिकं के उत्तर प्‌ होता है । यथा, का- 
मिन्‌ कामिनी, मानिन्‌ मानिनी, मायाचिन मायाविनी मेधा- 
-विन्‌ मेधाविनी, तपस्विन तपस्विनी, विलासिन्‌ विलासिनी, 
छ्मधिकारिन अधिकारिणी, श्चुगामिन्‌ अचुमामिनी, उपका- 
-रिन्‌. उपकारिणी, अ्रदरागिन श्ज्ुराभिखी, प्रियवादिन भिय- 
चादिनी, मनेहदारिन्‌ मनेहारिणी । 
१४ । उपधाया लोपोऽनः । 
दैष्‌ होने से अन्‌ भागान्त प्रातिपदिके के उपधा का लोप 
दोता है । यथा, राजन्‌ राज्ञी । उपधा म्र संयुक्त श्रथवा व संयुक्त 
वरं में मिला रने से नदीं होता 1 
१५ ! न सख्यायाः । 
नकारान्त म संख्यावाची प्रातिपदिकं के उत्तर देप्‌ नदीं 
होता । यथा, पञ्च, सक्त, शष्ट, नव, दश । 
१६ । न सनन्तात्‌ । 


नकारान्त से मनमागान्त प्रातिपदिकं के उत्तर श्प नँ 
हाता । यथा, सीमा, पामा, खुदामा, श्रतिमदिमा । 


१२४ छ्याकरण कौमुदी 1 


९७ । नानन्तादटुरीहौ । 

बहु्रीहि स्मास होने परः श्रनूमागान्त प्रात्तिपदिकें के 
उत्तर शप्‌ नहीं होता । यथा, वडुनि, सन्त्यस्यां पर्यास बहु- 
पर्वा बेशुधष्टिः । 
१८ । विभाषा उप्‌ । 

बहुमोष्ि समास होने पर अनूमागान्व पातिपदिंफौ फे 
उत्तर विकट्प से डाप्‌ होतादहे, इ शरीरप्‌ दत्‌ होते है रौर 
शा रेता है । यथां वहुपर्वा वहुपष्वे पटुपव्वै,, पके बहु- 
परव्वा, बडुपध्वाणो बहुप्बाणः । 
१९ । ईैप चोपधालोपिनो वा । 

जिन नन्त प्रातिपदिके फे उपधा का लोप दा जाता है, 
बहुनीहि समास दोने पर उनके उन्तर विक्ररप से{डाप्‌ शर 
द्‌ होते है। यथा, वहवः सन्त्यज राजानः 'वड्ुराजा, बहुरजे, 
बहुरजाः बहुराक्ली, वडुराक्नोः, बहुराक्ष्यः । एक पन्त मे बहुराजा 
बहुराज्ानो, बहुराजनः। 
२० । युवल्यादयः । 

युवति श्रादि शब्द्‌ निपाचन स सिद्ध दोते ह । यथा युवन्‌ 
युधिः, युवती, यूनी, श्वन-शली, भधवन-मघोनी, मघवती ॥ 
२१ । उदृद्भ्यामीप । 

जिन का उकार श्रौर छकार इत्‌ हे! एसे प्रत्ययो के योग 


चाथा भाग। १२५ 


से बने हप प्रातिपदिकं से उत्तर इप्‌ दाता है । यथा उकार 
इत्‌ प्रत्यय मचवत्‌ भवती. इयत्‌ इयती, क्रियत्‌ कियती, भीमत्‌ 
भीभ्रती, बुद्धिमत्‌ घुद्धिमती पुजवत्‌ पुशवती, लज्जावत्‌ लज्जा- 
वती, दलबत्‌ अलघती, प्रमावत्‌ सवती, तवत्‌ छृतवती, 
प्रेयस परेयखी, श्रेयस श्रेयसी, गरीयस गरीयसी, लघीयस 
लघीयसी, कनीयस कनीयसी । (छकार इत प्रत्यय) सत्‌ सती, 
खउदत-ख्दती ¦श्टरडयत्‌ शएडवती, द्विषत्‌. द्विषती, षित्‌ 
विभ्रती, ु्व्व॑त्‌ इन्बती, गृह्णत शृहती, जानत्‌ जानती । 


२२ । शतुरनन्‌ भ दिवादिम्याम । 

प्‌ हाने से भ्वादि श्नौर दिवादि गणीय धातुश्च के उत्तर 
विदि शत॒ प्रत्यय के स्थान मे चुन हाता है 1 उन्‌ इत्‌ देता 
हे शरैर म्‌.स्दतां है ओर बह तकार के पूर्वं मे भिल्ल जाता है । 
यथा शबादिगखीय--धाचत्‌. धावन्ती, गच्छत्‌ गच्डुन्ती, पतत्‌ 
पतन्ती, निष्ठत्‌ निष्ठभ्ती, चतत्‌ चकलम्ती. पश्यत्‌ पश्यन्ती, 
कारयत्‌ कारयन्ती, सार्यत्‌ , सारयन्ती, खापयत्‌ खापयन्ती 
पालयत्‌ पालयन्ती 1 दिवादिगणीय--दीष्यत्‌ दीव्यन्ती, न्यत्‌ 
नभ्यन्ती, स्यत्‌ छत्यम्ती जीयय॑त्‌ जीवयन्ती, सुद्यत्‌ न्ती । 

२३। वा तुददेः । 

तुदादिगणीय धातु के उन्तर विकल्प से होता है । यथा, 
वुदत्‌ त॒दन्वी, वदती ; इच्छत्‌ इच्छन्ती, इच्छती ' पृच्डत्‌ एु- 
च्छम्ती पृच्छंती ; स्पृशत्‌ स्पृशन्ती, स्पशती, सित्‌ सिञ्चन्ती, 
खिश्चती। 


१२द व्याकरण कौपुदी । 


२४ । श्रदादेरादन्तात्‌ । 

शरदादिगसीय श्राकारान्त के उत्तर विकल्य सेष्टेता है) 
यथा, यात्‌ यान्ती याती ; मात्‌ माम्ती, माती ; मात्‌ मान्ती, 
भाती ; सात्‌ सान्ती, साती 1 


२५ । विभाषा स्यतुः । 

६ होने से स्यठ्‌ प्रत्यय के खान मे विकटप से जुन होता 
है। यथा, मविष्यत्‌ भविष्यन्ती भविष्यती ; करिप्यत्‌ करिष्य 
म्ती, करिष्यती ; दोस्यत्‌ द्‌ास्यन्ती, दास्यती ; यास्यत्‌ थास्य- 
न्ती, यास्यती । 


२६१ टितु षिद्भ्यामीप्‌ । 


जिनका टकार श्र पक्चार इत्‌ हो से भत्ययौ फे येग से 
वने हए प्रातिपदिकौ के उत्तर शष्‌ होता है । (ठकार शत्‌ प्रत्यय 
से चने हुए शब्द) गायन गायनी, कर्मकर कर्मकरी, श्रथेकर 
श्रथंकरो, यशस्कर यशस्क, निशाचर निश्चये, सयङ्कर 
भयङ्करी, चतुथे चतुर्थी, पञ्चम पश्चमी, षष्ठ षष्ठी, ससम 
ख्मी, शष्टम श्रमी, नवम नवमी, दशम दशमी, एकादश 
कादश, दादश द्वादशी, चयेोदृश घ्रयोदशी, चवुर्दंश चतुर्दशी 
षोडश षोड़शी, दय दयी, अय यी, चतुष्टय चतुष्टयी, दयामय 
दयाम्रयी, स्वरमय स्वरमयी, मृरएमथ युहमयी, हिस्यमय 
हिरण्मयी । ( पकार इत्‌ परत्य से बने हुए शब्द्‌ ) नेक 
नत्तकी, रजकः रजकी, मानव मानसी, वैष्णव वेवष्सवो, दोषदं 
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द्रौपदी, पाञ्चाल पाञ्चाली, मागध मागधी, मैथिल मैथिली, 
पाव्वेत पाण्वंती, चातुर चातुरी, माधुर माधुय, भागिनेय 
भागिनेयौ, पौत्र पौरी, दौदिन दौदिची, रदश रेदशी, ताद्रश 
ताहटूशी, कीदरश कीदशी, सदश सद्रशी, एताहूशा पताही, 
त्याह श्न्यादूशी 1 
२७ । ईपि लोपः प्यणो हलः 

ईप्‌ हेने से दल चरणं के परवत्ती ष्य अत्यय का लेप 
होता है । यथा, गार्ग्यं गाग, वारस्य वात्सी, श्रागस्त्य आगस्ती, 
वाप्रन्य चाभ्रवी, माण्डव्य मारडवी, मौदुगल्य मौदुगली, 
कौरिडन्य कौरिडनी । 
द्८ । प्रागादेरीप । 

राच आ्रादि प्रातिपदिकं फे उत्तर दैष्‌ होता है। यथा, 
प्राच्‌ पायी, श्रवाच्‌ अवाची । 
२९ । प्रतीच्यादयः । 

प्रतीची रादि निपातन से सिद्ध होते है । यथा, प्रत्यच्‌ 
प्रतीची, परत्यज्ञो, उदच्‌ उदीची, उदश्ची ; तिर्यच्‌ तिरश्ञी, 
तिच्यश्ची ! 
३४ । जातेरदन्ताज्जायायाम्‌ । 


जया रथं में जातिवाचौी अकायन्त प्रातिपदिकोौ के उन्तर 
ईप्‌ दोत। है । यथा, ब्राह्यणस्य जाया ब्राह्मणी, शद्रस्य ज्ञाया 


१२४ व्याकरण कौसुदी 1 
श्य, मोपस्य जाया भोपी, गणकस्य जाया गणकी, नापितस्य 
जाया नापिती, निषादस्य जाया लिषादी 1 

२९ ¦ न पाल्लकान्तात्‌ । 

जिन प्रातिपदिक फे चरन्त मे पालको तें उनके उत्तर 


ष्‌ नदीं होता । यथा, गोपालकस्य जाया गोपालिका, पड 
पालकस्य जाया प्युपालिका । 


३२ । सवदेरानीपो । 

जाया चरथं मे सव आदि (१) प्रातिपदिके के उत्तर श्रान्‌ 
श्रौर दप !देएता है । यथा, सवस्य जाया सानी, स््धंस्य, 
ज्या सर्ववासी, सद्रस्य जाया सद्राणो, डस्य जाया सृडानी, 
इन््रस्य जाया इन्द्राणी, घरखस्य जाया वस्णानी । 

३३ । नलोपो वह्मणुः । 

श्रन्‌ होने से ब्रह्मन्‌ शब्द्‌ के नकार काल्ञेपदहोतादे। 
“ यथा ब्रह्मो जाया बह्यारी 

३४ । मातुलादान्‌ विभाषा । 

मातुत्त शब्द के उत्तर विकर्ष से श्रान्‌ दोता है । यथा, 
मातुलस्य जाया मातुलानी सातुलली । 

२५ वा क्तत्रियादेरानीपौ । 

स्चिश श्चादि प्रातिपदिकं फे उ्तर बिकर्प से आन्‌ रौर 


इनदर, वश, भव, सवं, शुद्र, ड, व्रन्‌, मातुल, कतरिय, अयै 
इपावष्याय्‌, भाचाच्ये । 
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ष्‌ होता है । यथा, क्षत्रियस्य ज्ञाया क्षत्रियाणी क्षत्रिया, 
इय्यस्य जाया य्थांसी अर्या, उपाध्यायस्य जाया उपाध्यायानी, 
उपाध्याया, ्राचाय्यस्य जाया आचा्य्यानी (१) श्राचार्य्या । 


२६ । श्रथविशेषे हिमादेः । 


श्रं विशेष मे हिम, श्ररणय, यव श्रौर यवन, दन चार 
धरातिपदिकें के उत्तर खदा च्रान्‌ श्रौर दैप्‌ होता है । यथा, 
महत्‌ हिमम्‌ दिमानी, महत्‌ अररएयम्‌ श्रणयानी, दुष्टो यवः 
यवानी, यवनानां लिपिः यवनानी । 

३७ ¦ वा शोणदेरप्‌ । 

शेख आदि प्रातिपदिके .के उत्तर विकट्प से दैप्‌ होता 
है यथा, शोणी शोणा, चरएडी चरणडा, श्राराल्ली श्राराला, 
कृपणी छृपणा, कल्याणी कर्याणा पुराणी पुराणा, उदारी 
उदासा, विक्री विकटा, विशाली विशाला, विस्लङूरी 
चिसङखा । 

३८ । श्रवयवादहूबोदौ । 

बहुव्रीहि खमख दने से अवरयवचिक प्रातिपदिक्षों के 
उत्तर विकस्य से दैष्‌ दोता दै । यथा, चन्द्रषुखी चन्द्रमुखा, 
श्ुक्ेशी केशा, ताप्रनली ताश्ननखा । 

३९ । न सन्ञायां नख मुखाभ्याम्‌ । 

संशा वेध होने से नख श्रौर सुख दन दे श्वयववाचक 


(१) छद्धैन्य नदीं दोत्ता । 


३० व्याकरण कौमुदी । 


आातिपदिकों के उत्तर दैप्‌ नदी दोता दै । यथा, सुपणा, 
गोगमुखा । 


४० | न करोड़देः । 
करोड़ आदि श्रवयवच्यक प्रातिपदिन्षां के'उत्तर ईप्‌ नहीं 
होता) यथा, खुक्रोड़ा, तीच्णणुरा, च।सुशिला, दीधेशफा 
४१ | न संयुक्तोपधादड़ादिवञजात्‌ ! 
भिन श्रवयव्वाचक प्रातिपदिकं के उपधा के खानमें 
संयुक्रवणं हो त उनके उत्तर ईप. नदीं होता दै । यथा, खृग- 
नेत्रा, चार्गुर्फा, लोल्तलिह्वा ! ङ्ग अदि के उत्तर होता दै। 
यथा, रशाङ्ग छृशांगा, खदुमाजी मृदुमा्ा, विम्वेष्टीः विम्बो- 
ष्ठा, कोक्रिलकरएटी कोकिस्कणठा, कुन्ददन्ती छल्ददन्ता, चास- 
कर्णी चार्कण, दीघंजङ्धौ दौधंरङ्ा. सत्पुच्छी सप्पुच्छा 
त॒दशगध्णी तीचणशङ्गा । | 
४२ । नदयूधिकस्वरान्नासिकोदरवञजात । 
जिन श्रवयववाचक् प्रतिपदिकोमेदोसे श्रयिक्र स्वर 
द ते उनके उत्तर देप. नहीं होता है । यथा, सगनयना, चन्द्र- 
वदना, चारुदशना, प्रथुज्घना, लोल्लरखना, । नासिक्ता श्री 
उदर शब्द्‌ के उस्र दोता है । यथा, तुङ्गनासिकी तु्गनासिका 
" कृशोदरी ईशोदा । 


४३ । न सह्‌ नञ्‌ विद्यभानपूष्बाति । 
सद्‌, नञ श्रौर विमान पूर्व्वं मं रहने. से श्रवयनवाचफ 
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भातिपदिश्ौ के उत्तर ईप. नदीं होता । यथा, सकेशा, ्रकेशा 
विद्यमानकेशा । 
४४ । नित्यमूधसष्टेश्च नः । 

वहो समास होने से ऊधस, शब्द्‌ के उसार सद्‌ा ईप. 
श्र रि के थान में न होता है । यथा, पीनमस्या ऊधः पानी 
प्ररवद्स्या ऊधः घटोध्नी, द्विदिधमस्या उःधः दिविधोध्नी, 
श्रति श्रर्था ऊधः छत्यूध्नी । 
४५ । दामहायनाभ्यां सख्यायाः । 

बहुत्रीहि समास होने से, संख्यावाचक शब्दौ के परवर्ती 
दामन्‌ नौर हायन्‌ इन दोनो प्रातिपदिक कै उत्तर दै. होता 
है । यथा दे रस्या दाक्नी दिदास्नी, जीशयस्या दामानि निदाश्नी 
द्वाबस्या दायनी द्विहायनी, अिदहायणौ, चतुहयणी गौः। 
हावन्‌ शब्द्‌ कयोवाचक नदीं होनेसे ईप. श्रौर एत्व नही होता १ 
यथा, द्विहायना, जिदायना, चतुदहांयना शक्ता । 
४६ । इदन्ताहिभाषा । 

दकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर विकस्य से दैप. दोता है \ 
यथा, श्रेणी भेखिः, राजी राजिः, भ्राली आ्ल्लिः, करी करिः 
रान्नी साजिः, रजनी रजनिः, शारो शारिः, यष्टी यिः, अही 
श्रहिः, कपी कपिः, मुनी सुनि, शकटी शकरिः। 


४७ । नित्यं सख्युः । 
सखि शब्द्‌ के सद्‌! दोता है ! यथा, सखी । 


१३२ प्याकरण कौमुदी । 


८ | न क्तः! 


कति भ्रत्य से घने इकारान्त प्रातिपदिक्षो के उत्तर देष. 
नदीं होता । यथा, गतिः सतिः, इतिः, मतिः, भक्तिः, युक्तिः 
युक्तिः, बुद्धिः । 
४& । वा शक्ति-पदतिम्याम्‌ । 

शक्ति श्नौर पद्धति शब्द्‌ के उन्तर विकटप से होता है। 
यथा, शकती शक्तिः पद्धती पद्धतिः । 
५० । पत्युनौ यज्ञसंयोगे । 

यज्ञ संयोग अर्थात्‌ यन्न के फलभागी बोध रोने से पति, 
इस प्रातिपदिक के उत्तर दैप. श्रौर इकार के खान मे न होता 
हे । यथा, घशिष्टस्य पत्नी, वशिषठायुष्ितयक्षफलभोक्तीतयर्थः । 
ग्रामस्य पतिरियम्‌ यहां पतिशब्द का अथं श्रधिकारिरी, 
यकप भोगने वाली नेदं हे इसलिये ष शौर न नही हा । 
५१ । सपलीप्रभृतयः 1 


सपल्ली श्रादि शब्द्‌ निपातन से सिद्ध हेते ह । यथा, 
समानः पतिरस्याः, सपल्ली, एकः पतिरस्याः एकपलली साध्वी, 
वीरः पतिरस्याः पीरपल्लो, चः पतिरस्याः वृद्धपली, भद्रः 
पतिरस्याः मद्रपल्ली, पश्च पतयेऽस्याः प्श्चपल्ली द्रोपदी, 
पतिरस्त्यस्याः पततिवल्ली जीवद्धन्तु का, अ्रन्तरर्त्वस्याः शन्त 
वैली गर्भिसी । 
५२ । पदो बहुव्रीहौ । 
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वहनी समासत होने से पडू इस प्रातिपदिक के उत्तर 
देप होता है! यथा छावस्याः पदौ दिपदी; जयेाऽस्याः पदः 
जरिपदी, चतप्पदी, बहुपदी शवपदौ । 
५३ । दतश्च । | 

बहु्रीि समास होने खे दत्‌ प्रातिपदिक के उत्तर श्प 
होतो है ।यथा उती, चास्दती, शुध्रदती, ङन्ददती । 
५४ । पाणिगरहीतात्‌ पल्ञचाम्‌ । 

पल्ली अर्थं होने वोध से पासिगरदीत शब्द्‌ के उत्तर दैप्‌ 
पोता है । यथा पारिगरहीताऽस्याः पाणिगृहीती पल्ली ; 
अन्यत्र पारिशदीवा नारी । 
५५ ॥ वा गुखवाचकादृवन्तात्‌ । 

गुणवाचक उकारान्त प्रातिपदकिकां के उच्तर विकल्प से 
ईप होता है । यथा, द्धी खटः, साध्वी, साधुः, परी पटुः 
गुतधी युखः लध्वी लघुः, श्रएवी अरुः, स्वाद्वी स्वादुः वही 
बहुः । खस शब्द्‌ कां नहीं होता । 
५६ । न संयुक्तोपधात्‌ । 

जिन गुणवाचक उकारान्त प्रातिपदिके के उपधा क 
स्थान मे संयुक्तवरं दे तो उन के उत्तर रप्‌ नहीं होता । 
यथा, पाडः । 
५७ । निदयमरिश्वरङ्ख्याम्‌ । 


२३४ उयाक्ररण कौमुदी । 

शरशिश्चु श्रौर श्रन्‌ शव्द फे उत्तर सद्‌ा शप्‌ होता है 
यथ), श्रशिष्वी, नास्त्यस्याः शिष्ठुरित्यथेः ; घनडुददी । 
४८ । श्रदड्वाही । 

निपातन से सिद्ध दोताष्ै। 
५६ । उदन्तादूप्‌ । 

उकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर ऊप दोता टै।प्‌ इत्‌ दता 
है श्नौर ऊ दता दै। चथा, कुरः कटुः अलावुः, ककेन्धः, 
ब्रह्मवन्धूः । 
६० । न रञ्ञ्वादेः । 

रञ्ज्‌ आदि उकारान्त प्रातिपदिकों के उप्तर ऊप नदीं 


होता । यथा, रज्जुः, धेः, श्राखुः हलः, कमरडलुः, छकषाङ्कः, 
वृत्तबाहुः, ्रध्वथ्यु : । 


६१ ! विभाषा तन्वादेः ! 

तञ्च आदि उकान्त प्रातिपदिकौ के उत्तर चिकट्पसे 
ॐष्‌ होता है! यथा, तनूः तचः, च्चः चञ्चुः 1 
६२ ॥ श्रः श्शुरस्य । 

श्वश्यर शब्द के सथान मे निपातन से श्वश्रु होवा दै । यथा, 
शवश्ुरस्य जाया प्व । 


६३ । उरोरोषम्ये । 
उपमा वेध शने से ऊरु प्रातिपदिक के उन्तर ऊप. होता 


चौथा भाग । १९५ 


ह! यथा, रम्मे इवास्या ऊरू रम्भोरूः, करभाविषास्था ऊर 
करमो, करिकिराविषास्या उरू करिकसेरूः । 
६४ । वामा दिपू्बा्च । 

वम शादि शब्द्‌ कै परवती ऊरू इल पातिपदिक क उत्तर 
ऊप. हतां है । यथा, चामोरूः, सहितोरूः, सष, संदितेरः, 
-त्णौङूः शफोरूः । 


समास (गण०णत8. 


१ 1 एकपदीभावः समासः । 
दो वा अनेक पदौ के एकपदीभाच श्र्ात्‌ प्के जनेको 
समास कहते है । 
२। लुक विभक्तेः । 
समास के अन्तत पदौ की विसक्तियिं का लोपे 
जाता दहै। 
३। नस्य सलोपः पू्वैस्य । 
समाश्च होने पर पृन्वंपद्‌ के भरन्तथित नकार का लोप 
होता है। 
४ } प्रस्स स्वरे । 


१३६ प्याकरण कौमुदी ! | 


स्वरव परे य्टने से पर पद्‌ के श्रन्तखित नकार का लोप 
हो जाता है। (९) 


५\ लोपोऽवणए्रीवणएणयोः । 

स्रवणं पर रहे से र श्रौर इ वणं का ज्ञाप दोता हे । 
६ । श्रकारो नञो हलि । 

दल्‌ वणं परे रहने से नञ. के स्थान मे श्रन्‌ हेता दै । 
७ । श्रन्‌ स्वरे । 

स्रवणं परे दने से न. के सथान मेँ श्रन्‌ दोता है । 
८ । टेज्ञौपो डिति । 

जिखका डकार शत हो पेसा प्रत्यय परे रहने सेरिका 
लेप होता है। 
& । तेर्वशतेः । 

विशति शन्द् केतिकाल्ेपहोताहै। 
१० । हुस्वावन्ते गोखियावन्या्थ । 


जहां अन्य पद्ाथं का बाध दो वदँ अन्तसितमो शब्द्‌ श्रौर 
खी प्रत्यय का हस्व दोता है । 


११ । सखी नेयसुनः 





(४ श्थप्‌ भरल्यय परे रहने पर भी परपद्‌ के श्रन्तस्थित नकार का 
लेप हेता दै । 


चौथा भाग। १६३७) 


शयघ्ठुन्‌ को परवती खी प्रत्यय का हृस्व नदीं होता । 
१२ । समासाः प्रातिपदिकानि । 

समासत हेने पर समस्त भाग प्रातिपदिक दाता है श्र्थात्‌ 
फिर उनके उत्तर नयी विभक्ति दोती है । 
१३ । विशेष्यल्िगमन्यार्थे । 

जष्टं अन्य पदाथं का बोध होता है वहां समस्त भाग को 
विशेष्य का लिङ्ग होतो है । 
९४ । नपुसकैकवचने समाहारे । 

समाहार समास होने पर खमस्त भाग नपुःसक लिङ्ग 
श्नौर एकवचनान्त होता दै । 
१५ । पुवद्भावः श्रव्वैनाम्नः | 

समास में लीलिङ्ग स्वनाम का पुंव भाव अर्थात्‌ पुलिङ्ग 
की भाँति भोकार होता हे । 
९६ । महतो महा विशेष्ये । 

विशेष्य शब्द्‌ परे रने से मरत्‌ शब्द्‌ के स्थानमे मरा 
होता है । 


शद व्याकरण कौमुदी 
छ्मव्यथीमाव समास । 
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९ । प्रव्ययीभाव। 


दख प्रकरण मे जितते समास 'होते है उनकां नम 
छ्यभ्ययीभाव है 1 


२। नपुस्कमव्ययीभावे । 


प्रव्यथीसाव समास होने से समस्त माग नपु सकलिङ 
हत है 


३ । श्रदन्ताेभङ्तेरपञ्चम्या मः । 


अकायम्त शरव्यथोसाव फे परवत्ता विभक्ति के स्थान मे 
भ्र होता है पर पञ्चमी के थाने मे नदीं होत्ता। 


४ \ विभाषा तृतीयासष्तम्योः | 


तृतीया श्नौर सप्तमी विसक्ति के खानं मे विकस्पसेम 
होता है। 


५। लुक्‌ परात्‌ । 


शकारान्त भिन्न श्व्यवीमाव के परवन्तौ विभक्ति का 
ज्ेपहोतादे। 


६ \ सुपाव्ययं समीपादौ \ 


चौथा भाग। १३३ 


खमीष श्रादि ( १) अर्थं मे सुबन्त पद्‌ -फे साथ अव्यय 
का समास दोता है । यथा, समीप--गृहस्य समीपम्‌ 
उपगरहम्‌ , गह्धाया; समीपम्‌ उपगङ्गम्‌ ; श्रमाद-विन्नस्या- 
भावः निर्विध्नम्‌ , मन्तिकाणाम्‌ अभावः नि्म्॑तिकम्‌; ्रत्यय- 
हिमस्यात्ययः अतिहिमम्‌, बाधाया श्रस्ययः शअत्तिवाधम्‌ ; 
छअसम्प्रति-निद्वा सम्प्रति न युज्यते श्रत्तिनिद्गम्‌ , शोकः 
सम्प्रति न युज्यते अति शोकम्‌ ; पश्चात्‌-रथस्य पश्चात्‌ 
शतुरथम्‌ , गृहस्य पश्चात्‌ अबुगृदम्‌ ; येग्य--क्पस्य येग्यम्‌ 
श्रुरूपम्‌ , कुलस्य येग्यम्‌ श्रचुङ्कलम्‌ ; चीप्लो--दिनं दिनं 
भ्रति प्रतिदिनम्‌ , गहं गहं प्रति प्रतिशुदम्‌ ; अनतिश्त्ति-~ 
शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति, क्ानमनतिक्रम्य यथाज्ञानम्‌ ; धज 
पूवं -ज्यषटस्याजुपू्वेण अनुज्येष्ठम्‌ , {वणानाम्‌ श्रजुपूर्वेण 
श्ननुवसंम्‌ ; विमक्त्यर्थ-- दरौ ्रधिहरि, गृहे श्धिगृहम्‌ । 

७ । सहःसोऽकाल्ञे । 

अन्ययीभाव समास मे सह शब्द्‌ फे स्थानम स होता रै 
यथा, साद्रश्य--दरे. सहशं सहरि; योगपध--चक्रेण युग- 
पत्‌ सचक्रम्‌ ; साकस्य-तृणमप्यपरित्यज्य सतृणम्‌ , सदधि 
मद्राणां समृद्धिः समदम्‌, पर्यन्त--्मगनिग्रन्थपर्ययन्तमधीते 
खाभ्नि । काल्वोथ होने से नदी दोता 1 यथा, सदपृर्बाह्नम्‌ , 
सहापराह्नय । 


.-- ।१) समीप, अभाव, प्रत्यय, असम्प्रति, पड्ष्वात्‌, येग, वीप्ता- 
अनतिदत्ति, अनुपूढयं, विभक्ति, साददय, योगप, साकस्य, सण्द्ि, 
प्य॑त इत्यादि । 


१४० व्याकरण कौषुदी । 


८ | यावदवधारणे । 

ञ्वधास्य बोध होने से सुबन्त के साथ धयाचत्‌! श्छ शब्द्‌ 
का समास हेता है । यथा, यावदमत्रं नरष्ठणानामन्त्रयस्व 
यावन्सवमन्राणि सन्ति पश्च षड़्‌ वा, तावत्‌ प्रमन्भरयस्वेत्य्थः # 
श्ममत्नं भाजनं प्यनम्‌ । 


९ | विभाषा वाहरादिः पचभ्या । 

पञ्चम्यन्त पद फे साथ वादिस्‌ श्रादि (१) शब्दौका 
खमास विकरप से होता है! यथा, विघ्रं प्रामादवहि 
प्रागुपवनं पवनात्‌ प्राक्‌ । 


९० । श्राङ मर्यादाभिविध्योः । 


मय्य्‌ श्रौर श्रभिविधि (२) बोध दोते से छुबन्त पद्‌ 
के साध श्राङ श्रग्यय का विकट्प से समास दाता है । यथः, 


आपारलिपुत्रम्‌ , आपाटलिपुत्रात्‌ , वृष्टो देवः ; भ्ाङमारम्‌ › 
आक्घुमरेभ्यः, यशः कालिदासस्य | 


१९१ । लच्येणमिपरती ्रमिमुख्य । 

्रभिषुल्य योध हेते से सत्यवाचकः शुबन्तपद्‌ फे साथ 
शमि श्लौर परति इन दे श्चभ्ययें फा विकरप से समास रोता 
है। यथा, अभ्यग्नि, अग्निम्‌ शचभि, शलभाः पतन्त ; भ्रतप्रिन 
श्रमिनि प्रति। शा 


(९) विस्‌, भाच, अवाच्‌ , प्रत्यच्‌ , अप्‌ पररि स्याद्‌ 
३) तेन विना मय्योदा, तत्सदितेऽभित्रिभिः। । 


चौथा भाग। १४९१ 


१२ । यस्य चायामस्तेनालुः 1 

जिसका दध्यं बोध हा उसके साथ अनु अच्यय का 
विकठप से समास होता है । वथा, च्रयुगङ्गम्‌ , गङ्गायां श्रु, 
चाराणसी ; शङ्का दय सटरशदे्यो पलक्तिता इत्यथैः । 
१२३ । परमाध्यो पष्ट्या । 

षष्ठयन्त पद्‌ के साथ पार शौर मध्य शब्द का विकर्प 
से छव्ययीमाव समास हेता है! यथा, समुद्रस्य पारं पारे 
समुद्रम्‌ गङ्गाया मध्यं मध्येगङ्गम्‌ । निपातन से पकार ्रागम 
हाता है एक पक्त मे षष्ठी समास हाता है। 
१४ । संख्या नदीभिः समाहर । 

समाहार बध देने खे नदी वाचक सुवन्तपद के 
साथ संल्या-बाचक पद्‌ का अल्ययीमाव समास होता है । 
यथा, तिखणां गङ्गानां समाहारः त्रिगङ्गम्‌ , पञ्चनदम , 
सप्तगोदावरम्‌ । 
१५} अपन्यदार्थे च सक्ञायाम । 

खंक्ञा वेध होने से नौर अन्य पदार्थं वेध दोनेसे 
नदी दाचक शब्द्‌ के साथ छुवन्त पद्‌ का भ्रव्ययीमाव 
खमासख रोता है । यथा उत्मत्ता गङ्का यस्मिन्‌ उन्मत्त 
गङ्गम्‌ , लादितगङ्गम्‌ , वष्णीगङ्गम्‌, शनेगंङगम्‌ ‹ इमानि देश 
विग्नेषनामानि । 


१४२ व्याकरण कौमुदी । 


१६ । तिष्ठद्ुप्रमतीने । 

शरव्ययीमाव समास म तिष्ठद श्रादि (१) शब्द्‌ 
निपातन से सिद्ध हेति है। यथा, तिष्टन्ति गवे यस्मिन्‌. 
काले दोदाय तिष्य, श्रायान्ति यस्मिन्‌ काले गावो नेम्‌ 
सछ्मौयतीगवम्‌ । 
१७ । शरददेरन्‌ । 

शरव्ययीभाव खमास रोने से शरद श्रादि (२) शब्दौ के 
उन्तर रन्‌ होता है, न्‌ इत्‌ होता है श्रौर र रहता ३ 1 यथा, 
उपशरदम्‌ , प्रतिदिशम्‌ , श्राहिमवतम्‌ , असुदशम्‌ । 
१८ । जरया जरस्‌ । 

श्रन्‌ दोने से जरा शब्द फे स्थान म जरस्‌ दोंता दै । यथा, 
उपज्ञगसम्‌ । 
१९ । सरजसोपशुने । 

सर्जस्‌ श्रौर उपदन निपातन से सिद्ध होते है । यथा, 
रजेऽप्यपरित्यज सरजसम्‌ , शुनः समीपम्‌ उपड्युनम्‌ । 

पद्युनम्‌ १. 





[श] तिषटद्ग.वहदूगु श्रायत्तीगवम्‌ ललेयवम्‌ , वरतेडसम्‌ , सूनयवम 
लूयमानयवम्‌ , एूलयत्रम्‌ , पुयमानयवमर , संहृतयवम्‌ › ंहियमाणयतवम्‌ 
संहतुसम , पंहियमाणवृसम्‌ समभूमि , समपदाति , सुषमस्‌ , विपमम्‌ , 
दुःपमस , नियमग्र, छपसमम्‌ प्रायोसमम्‌ , प्रोदृम्‌ , पापसमम्‌, पुरस 
मम्‌ पाम्‌ , प्ररथम्‌ , भ्रमुगम्‌ , प्रदक्षिणम्‌, अपरदक्षिणम्‌, , सम्मतिः 
असम्प्रति ! 

(*) शरद, विपाश्‌ , श्रन्‌, मनस्‌ , इपानद्‌ , दिव्‌ , दिमनव्‌ , त्वि 
विंदुसद्‌, दिय, शश, विश्‌, चतुर्‌ , स्यद्‌ , तद्‌, यद्‌, कियत्‌ जरा । 


चोथा-मागि) १४६ 


२० | प्रति पररः समदुभ्योऽदणः । 

प्रति, परस्‌, सम्‌ श्रौर अदु इन के परवर्ती शरक 
शब्द्‌ ॐ उत्तर अन्‌ होता है ! यथः, प्रत्यक्तम्‌ , पसोत्तम्‌ , सम- 
छम्‌ , अन्वहम्‌ । 
२१ । श्रनन्ताद्‌ । 

श्रन्‌ भागान्त शब्दौ के उत्तर श्रन्‌ होता है । यथा, उप. 
रजम्‌ , अध्यात्मम्‌ , प्रत्यघ्वम्‌ । 
पर! वा नपुंसकात्‌ । 

नपुंसक अनूभागान्त शब्द्‌ के उत्तर धिकट्प से अन्‌ होता 
है । यथा, उपचम्मम्‌ उपचम्मं । 
२३1 भिरि नदी पौरौमास्यग्रहायणीम्यः । 

भिरि, वदी, पौरंमासी शौर आत्रहमयसी ऊ उ्यर विकटप 
से श्रम्‌ होना है । यथा, उपगिरम्‌, उपगिरि; उपनदम्‌, उ- 
पनदि ; उपपोखेमासम्‌., उपपौरंमासि ; उपाग्रहायसम्‌ , उपौ- 
ग्रहायसि । 
२४ । खशान्ताज्चापज॒चमात्‌ । 

पञ्चम भिन्न स्पभवर्णान्त शब्दं के उधर विटप से श्रन्‌ 
होरा है । यथा, उपदृशदभ्‌; उपदशत्‌ श्नु समिधम्‌ ` श्रनु- 
समित्‌ । 
२५ । प्रतेररसः सप्तमीस्थात्‌ । 


१४४ व्याकरण कोमुदी । 

प्रति शब्द्‌ फ परवती सप्तमी श्रं मे चतेमान उरस्‌ ब्द 
के उतर श्वन्‌ दोता है । यथा, उरसि प्रत्युरसम्‌ । 
२६ । श्रजुगवमायामे । 


दैथ्यै वेध दने से अनुगवम्‌ पद्‌ निपातन से सिद्ध होता 
ह । यथा, गोः पश्चात्‌ अुगवम्‌ । 


कयमद 


तत्पुरुष समास) 


[लप्लााोपप्९८ 60900४05. 
१ 1 तत्पुरुषः । 
इख प्रकरण मे जे समास ह उनका नाम तत्पुरुष हे । 
२। परलिद्धं तत्पुरुषे । 


तत्पुरुष समास हाने पर समस्तभारा को परपद्‌ का लिङ्‌ 
भ्ा्तदेताहे, 


३} राताहनाहाः पुमांसः । 

ततपुद्ष समास हेने पर समरूत भाग का श्रन्तस्थित 
रात्र, अह चओओौर अह पुग हेता हे । 
£ । रत्नपैसक सस्यापू््‌ । 


संख्यावाचक शब्द्‌ पूर्व्व मेँ रहने से रात नपु"सक लिङ 
होतादै। 


५ । पुण्यादंहः । 
पुर्य श्यं के परवत्तौ रद नपुःखश लिङ्ग दता दै । 


चौथा भाग। १४५ 


& । हितीया भ्रितादिमिः। 


चित आदि छुबन्त पदौ के स्थ दितीयान्त पद्‌ का 
समास हेता है। यथा, कष्टं धितः कष्टथितः, दुःखमतीतः 
दुःखातीतः दपं पतितः करूपपतित गृहं गतः गहंगतः, तुदिनमत्य- 
स्तः तुहिनात्यस्तः, खुखं प्राप्तः खुलप्राप्तः, सुखमापन्नः सुखापन्नः 
ग्रामं गामी प्रामगामी, अन्नं बुभुच्धः अन्बुयुलुः, वेदं विद्धान्‌ 
वेद विद्धान्‌ । 
७ । खटवाक्तेन कुत्सायाम्‌ । 

निन्दा दोध होने से क्त प्रत्यय से वने छुवन्त पद्‌ फे साथ 


हितीयान्त खट्वा शब्द्‌ का समास हेता है । यथा, खट्वाम्‌ 
आरूढः, खरु्ारूढ़ , उत्पथप्रखित इत्यर्थः । नित्य सलमाल । 


८ काला श्रत्यन्तसंयोगे । 
छ्मत्यन्तसंयेाग बाध हने से सुषन्त पद्‌ के साथ दितीयान्त 
कालवाचक खुषन्त पद्‌ का समास होता है । यथा, मुहृ्तं 
खुलम्‌ युहन्तेख॒खम्‌ , मासंगस्यः मासगस्यः, चषे' भोग्यः वर्ष 
मोग्य , सृह्ठं, मासं, वष, उ्याप्य इत्यथः । 


€ । तृतीया पून्बौदिभिः। 
पूठ्वं शादि सुबन्त पदां के साथ तृततीयान्त पद्‌ का समास 
हाता है । यथा मासेन पृष्व, मासपूर्वः, बषेख श्रवरः वर्षा- 
चरः, वाचा कलद वाक्षल., गुडेन मिश्रः गुड़भिधः ्राचारेण 
१० 


१४६ व्याकररा कौमुदी । 


एतरणः, श्राचारश्लदणः, धनेन श्रथः धनाथ, मातरा सदश्च, 
मावेसद्रशी पित्रा समः पितृसतमः। 


१० । उनथश्च । 


उना्थकषुवन्त पदौ के साथ तृतीयान्त पद्‌ का समासत 
हाता है) यथा, एकेन उनः एष्ानः, शिद्चया हीनः विद्यादीनः, 
भ्रमेण रहितः श्रमरहिनः, गव्वण॒ शत्यः गन््वशुन्यः, अङ्गेन 
विकलः श्ङ्गषिकलः 1 
९९ । कृता कन्तु करणयोः । 

छत्‌ प्रत्यय से बने सुबन्त पदा के सथ कर्ता नौर करण 
मे विदित तृतीथाविमरयन्त पद्‌ का समास देता है । यथा, 
कर्ता मै-व्याघ्रेण हतः ज्याघ्रहतः, अहिना दष्टः अदिद्टः 
न्यासेन रचितः व्यासररचितः, पारिनिना परखीतं पारिनि- 
प्रणीतम्‌ , नारदेन पोक्तं नारदप्रोक्तम्‌ , द्विजेन मद्यं द्विजमदयम, 
पुजेण देखे पुञदरेयम्‌ । करण मे-नसैर्थिन्नः, नखभिन्न., असिना 
च्डिन्निम्‌ श्रसिच्िक्रम्‌ , अग्निना दग्धः श्रग्निद्ग्धः, जलेन 


सिक्तः जलसिक्तः, अञ्जलिना पेयम्‌ , श्रस्ललिपेयम्‌ शिर सा 
धार्य शिरे धार्यम्‌ | 


१२ । चतुथौ बलिहितसुखैः । 
` शुवन्त वल्लिः, हित शर एल शब्द के साथ च तु्यन्त पद्‌ 
का समांस हेता है। यथा, भूताय वक्ति. भूतबलिः, पुत्राय 
हितम्‌ पुश्रदितम्‌ , रान सुखम्‌ भरोवृुसम्‌ ! 


चौथा भाग । १४७ 


१३ । श्र्थन च 

छरथं शब्द्‌ के साथ चतुथ्यन्त पद्‌ का समास दोता है। 
श्नौर समस्त माग को विष्य च्छा लिङ्क प्राप्त होता है। यथा, 
द्विजाः सुप, द्विजाथां यवाभूः, दिजाथं पयः। नित्य समाख । 
१४ । विकृतिः प्रकरा तादर्थ्ये | 

तादथ्ये बोध होने से प्रकृति सलीय सुबन्त पद्‌ के साथ 
विृतिखलीय चतुध्यैन्त पद्‌ का समास होता है। यथा, 
द्णडलाय दिर्णयं कुण्डलदिरणयम्‌ , यूपाय दाख-युपदाच । 
१५ । परञ्‌ूचमी भयादिभिः । 

भय श्रादि सुबन्त पद्‌ के साथ पञ्चम्यन्त पद्‌ का समासं 
होता है । यथा, ्यात्रात्‌ मयम्‌ व्यात्रमयम्‌ , व्याघ्रात्‌ भौतः 
व्याघ्रमीतः, व्याघ्रात्‌ मीः व्यात्रभीः, व्याघ्रात्‌ भीतिः व्याघ्र 
भीति गृहात निगंतः गृहनिगेतः, अधरम्मात्‌ जुगुप्छुः अध- 
म्मजुशुप्खुः, खुखात्‌ ्पेत॒खखापेत, बन्धनात्‌ सुक्त' वन्धन- 
मुक्तः, रथात्‌ पतितः रथपतित तरङ्ञात्‌ अपत्रस्तः तरङ्गाप- 
जस्त विदेशात्‌ श्ागत बिदेशागतः 1 
१६ । षष्ठी समर्थन । 

समयं सुबन्त पद के साथ षष्टयन्त पद्‌ का समास रोता 
है । यथा, मङ्भायाः जलम्‌ गङ्गाजलम्‌ , तसे काया चख्च्छाया, 
श्रग्नेः शिखा अग्निशिखा, वायोः वेग चायुवेगः, जलस्य प्रवादः 
जलपवाहः, खलस्य भगः सुखभेषगः, पयसः पानं पय.पानम्‌, 


१४२ ध्याकरर कौभुदी। 


कस्यायाः दानं कन्यादानम्‌ , गचां दहः गोदोहः, ्राक्षायाः भङ्गः 
घ्रक्ञाभङ्गः दशायाः अन्तः दशन्तः, सूच्यस्य उदयः सूर्योदय , 
चृष्टेः पातः दृष्टिपातः, शिरसः छेदः शिरणधेदः, गवां वधः 
वधः, पितु गृहं पित्र्टम्‌ , राक्षः भवनं सजमचनम्‌ , मदाः 
वचनं मनुवचनम्‌ , अर्थस्य नाशः अर्थनाशः, कुएस्य उदकं 
कुपोादकम्‌ । 

९७ । न निद्धौरशे । 


मिरद्धास्स॒ चरथं में विहित ष्षठीका समास -नदीं होता। 
यथा, सदुष्याखां इतियः श्रूरः यवां ष्णा बह्ु्तौरा । 


१८ । न पूरणः । 


पूरणाथेरू पद्‌ फे खाथ षष्ठयन्त पद्‌ का समास नही 
होता । यथा, राज्ञा प्रथमः, पुरयोः दवितीयः, भ्रादणां ठृतीयः, 
शिष्याणां चतुथं, छाजाखां पञ्चमः । 


१६९ ! नं गुणवाचिभिः ! 


खर्वाचक पद्‌ के स।थ षष्ठयन्त पद्‌ का समांस नद 
होता । यथा, पटस्य शौक्ल्यम्‌ , कोकनदस्य लौ हित्यम्‌ , आ- 
काशस्य नीलिमा, दराकायाः माघ्यम्‌ 1 कष २ होता है। 
यथा, अधर्ष गौरवम्‌ अर्थमोरवम्‌, बुद्धेः माल्यम्‌ बुद्धिम 
न्धम्‌ , अथस्य कश्यम्‌ अर्थकाशर्यम्‌ । 


२० । न त्प्त्यथैः । 


चौथा भाग। १७३ 


तृप्त्यर्थं पद्‌ के साथ षष्टयन्त पद्‌ का समास नटी दोता। 
यथा, श्र्पां तृप्तः, फलानां सुहितः अन्नस्य श्राशितः । 
२९१। न तृजकाम्यां याजकादिवञ्ज॑म । 

ठच्‌ श्नोर श्रक्‌ प्रसयय के योग से बने इण शब्दौ के साथ 
षष्ठयन्त पद का समास नदी होता । यथा, वृच्च--जगतः 
खष्टा, सुखस्य दाता, दुःखस्य दर्ता । शचक्र~-प्रजानां पालकः, 
छृ्ताणां केदकः, शरणां घातकः । याचक रादि का दोता हे, 
यथा, शुद्रयाजक्रः, देवपूजकः, राजपरि्तारफः, वेदाध्यापकः, 
सर्वेोत्सादकः, देवस्नातकः जल्षवरिवेचकः, शुवनसर्ता, खवि-, 
होता, गुखत्रहीता, गुणम्रादकः । 


२२ । सप्तमी शौण्डादिभिः । 

शौण्ड आदि (१) शब्दौ के साथ सप्तम्यन्त पद्‌ का समास 
होता है । यथा, दाने मोएडः दान शोरड., शासे प्रवीरः शास्ज 
मरवीस", रणे परिडत. रणएपरिडतः कीड़ायां कुशलः कीडाफकुशलः 
कम्मे निपुण. कम्मनिपुणः, श्चातपे शुष्कः प्रातपद्ुष्कः, याल्यां 
पक्त. सालीपक्र. । 
२३ । छृतयेऋणे । 

रख बोध दोने से छत्य प्रत्यय से रुपए वने शब्दौ के साथ 
सप्तम्यन्त पद्‌ का समास होता है । यथा, मासे देयं मासदेयम्‌ 
ऋणम्‌ षे परिशोध्यं बषेपरिशोध्यम्‌ णम्‌ । 





(१) रोड, धूर्त, कितव, प्रीण, संथीत, पट, पंठित्त, ङुल, चपल, 
निपुण सिद्ध, धक शर पक्ठ इत्यादि । 


१५० व्याकरण कौमुदी । 


२४ । कतेनाहीरात्रावयवाः । 

स प्रत्यय से यने हए शब्दौ के साथ दिन श्रौर साचिके 
रवय वधक सप्तम्यन्त पदों का समस रोता दहै । यथा, 
पूर्वाह्न छतं पू्न्वाहकतम्‌ , श्रपराहं छतं श्रपराहृचम्‌ , पूं 
रा तं पृम्रा्छृतम्‌ , रपरे छृतं ्रपरयजङतम्‌ । 


१५ । कृत्सायां काकवाचिना । 

निन्दा बोध होने से काकवाचक षन्तं शब्दौ के साथ 
सप्तम्यन्त पद्‌ का समास होता ह । यथा, तीथे फाक इव तीथं 
काकः, तीथंबायसः तीथंध्वांत्तः, श्रननचसित त्यर्थः । 


२६ । पूल्वादिरेकेदेशिनैकवचने । 


एक चचनान्त अवयवी फे साथ पूर्वै, रपर अधर श्रौर 


` उत्तर इन शब्दौ का समास दोता है । यथ।, पूरं काथस्य 
पूष्वकायः, अपरकायः अधरफायः, उत्तरकायः । एकवचन नदीं 


होने से नदीं होता । यथा, पूवव छत्राणां श्रामन्तयस्व । 
२७ । श्रै नपुंसकम्‌ । 

पकवचनन्त श्रषयवी के साथ धीव लिङ्ग अद्ध शब्द्‌ का 
समास होता है ! यथा, शर्धं पिष्पल्याः घद्धं पिप्पलो ! श्रन्य 
लिङ्ग म नहीं दोता । यथा, श्रामस्य अद्ध; । एकवचन न होन 
से नदीं होता । यथा, द्धं पिप्पलीनाम्‌! 
२८ । कालाः परिमाशेना । 
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परिच्डदवाचक पद्‌ के सोथ कालदाचक पद्‌ का समास 
होता है । यथा, मास जातस्य भास जातः, षो गतस्य 
दषं सुतः । 
२९ ! एकदेशवाचिना च । 

पक देशवाचक पद्‌ के साथ क(लवाचक पद्‌ का स्मास 


दोदा है। 


३० । श्रहोऽहो एकदेशात्‌ ¦ 

एक देशवाचक पद्‌ के परवत्ती रदन्‌ शब्द फे घ्यानमें 
अह होवा है । यथ।, पूववम्‌ श्रहःपर््वाहः, मध्यम्‌ अहः मधयाहः 
श्रपरम्‌ रहः श्रपराहः, खयम्‌ अहः सायाहः 1 
३१} रात्रेरन्‌ । 

एकदेशवाचक शब्द्‌ के परवन्तौ रत्नि शब्द्‌ के उत्तर श्रन्‌ 


दोता है न्‌ दत्‌ होता है श्रौर श्र रहता है ! यथ, पूल्वरान्ेः पृथ्व 
यात्र, मध्यं रात्रे, मध्यराजः, श्रपरं राजः ्रषरराघ्रः 1 


३२ । विभाषा दितीय-तृतीय-चतुथे-तु्यासि । 
षष्ठयन्त अवयवी के साथ द्धितीय, तृतीय, चतुथे श्नौर 
व्यं इन शब्दौ का विकस्प से समास हाता है। यथा, 

द्वितीयं मिक्वाया द्वितीयभिक्ता, दती ` भिक्षायाः तृतीयभिक्ा, 

चतुर्थं भिच्चायाः चतुधभिक्ता, त॒य्य भित्तायाः तुर्यभिक्षा 1 

पक पल्ञ मे षष्ठी समास दत्य है 1 यथा, भिक्ताया. दितीयम्‌ 
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मिद द्वितीयम्‌ , मिक्ता ठृतीयम्‌ , सिक्ता चतुथम्‌ › मिक्ता 
त्यम्‌ । 
३३ । अ्रलं चुध्यौ पवच । 

चतु्यन्त पद्‌ के साथ श्नलम्‌ इल श्न्थय का समा श्रौर 
चतुथ्ययत्त स्रीलिङ्ग पद्‌ का पुवद्भाव दोता है । यधा, रलं 
जीविकाये श्रलञ्चीविका। 
३४ । श्रत्यादयः कान्तादौ हितीयया । 

कान्त श्रादि अर्थं मे हितीयान्त पद फे साथ श्रति श्रादि 
का समास दोता है श्नौर खीलिडः दितीयान्त पद का पुवद्भाव 
दोता ह! यथा, अतिक्रान्तः खट्वाम्‌ अतिखट्वः, उत्क्रान्तो 
चैलाम्‌ उद्वेलः । 
२५! ्राबाद्यः कुषटादौ तृतीयया । 

कुष्ट रादि श्रथ मे तृतीयान्त पद्‌ कै खाथ शच श्रादिका 
समास श्नौर स्त्रीलिङ्ग तृतीयान्त पद्‌ का पुंवद्भाव होता है ! 
यथा, अधङ्‌ष्टः कोकिलया श्रवक्तोकितः । 


३६ । पथ्यादयो ग्लानादौ चतुध्यौ । 
ग्लान श्रादि श्रथ म चतुर्थ्यन्तं पद फे साथ परि श्रादि 


का समास श्रौर स्वीलिङ्ग चतुथ्यैन्त पद्‌ का पचद्धाव होता 
हे । यथा, परि्लानः अध्ययनाय पर्यध्ययनः परिग्लानः 
सेवाये परिसेवः। 


= 


+खीलिङ्ग से.पुटि् हो जाता दै । अघुवाद्क । 
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२७ । निरादयः कान्तादौ पञ्चम्या । 

क्रान्त श्रादि अर्थं मे पञ्चम्यन्त पद्‌ के साथ निर्‌ भादि 
का समास श्रौर ञी लिङ पञ्चम्यन्त "पद्‌ का पुवद्भाव होता 
है । यथा, निष्कान्तः कोशाश्याः निष्कोशाम्बिः, उत्थिते 
निदाया उ्चिद्रः। 
३८ । समिस्वयमौ क्तेन । 

क्त प्रत्यय से बने हुए सुबन्त पद्‌ के साथ सामि शौर 
स्वयम्‌ इन देष श्रव्ययो का समास होता है । यथा, सामिकृतम्‌ 
सामिधरितम्‌ ; स्वत्‌ , स्वयन्दत्तम्‌ \ 
३९ 1 नञ्‌ सुपा । | 

छुबन्त पद के साथ न्न. का समास दोता है । यथा, न 
ब्रह्मणः शरव्राह्मणः, न मोघः, श्चमोधः, न प्रियः छण्रियः, न 
विरतः अविक्ृतः न सिद्धः श्रसिद्धः, न छलम्‌. शखख्म्‌ , न 
दशेनम्‌ , अद्शंनम्‌ , न उपलम्मः श्रसुपल्तम्भः 1 
४० । इईषत्ङ्कुता । 

छदन्त भिन्न सुबन्त पद्‌ के साथ शषत्‌ ्ग्यय का समास 
होता है । यथा, दईैषत्कड़ोरः, दैषत्पिंगलः, ैषदिकचः, देषभ्यु 
कुलित । 
४१ । श्राङषिदर्थे । 

ईषदरथं घोध दोने से छुचन्ते पद के साथ श्रारू दस्त ्रव्थय 
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का समास होता है । यथा, मधुरः, श्रापिंगलः, श्रारारडरः, 
श्रालोदित्तः। 
४२ । स्वती पूजायाम्‌ । 
प्रशंसा रथं वेध दाने से छुचन्त पद्‌ के साथ सुश्रोर 
श्रति, इन दे अन्ययेों का समास दाता रै! यथा, खदुखषः, 
एतराह्मण.. अतिसखः, ्रतिदयालुः। 
४२ । दुनिन्दायास्‌ । 
निन्दा श्रथं दोध होने से छुवन्त पद फे साथ दुर्‌ इस 
श्नव्यय का समास हेता है । यथा, दुष्छुलम्‌ दुर्नीतिः, दुश्च- 
रितम्‌ दुष्पुरुषः । 
४४ । कुः पापार्थे 


ङतसित्त अथं बोध होने से सुबन्त पद फे साथ फु इस 


भ्ययका समास हेता है । यथा, कुाह्णुः. छुपुरुषः 
संस्कारः । 


४५ । धातुभिरुपपदानि । 


धातुञ्ो के साथ उपपदं (९) का समास होता हे। 
यथा, इुम्भकारः, प्रमाकरः, निशाकरः, हितकरः, पीतिकरः 








(९) जिन सब सुबन्त पदों के परवन्त धातु के उत्तर छत्‌ भत्यय 
हाता है, ऽनकेा उपपद्‌ कते ई 1 कम्भकारः, यषां ङ़म्मम्‌. इस ऽपपदं 


के साथ इ धादुका समास इभा, र्भ रेख! होनैते श्रण्‌ होता है 1 इसी 
प्रकार संग्बेत्र । 


चौथा भाग। १५५ 


श्रग्रसरः, जलचर.) पाश्वंचरः, शिलाशवयः, सरसिजम्‌. पङ्कजम्‌ 
श्रख्डज-, जलजः, पतगः, भुजगः । 
४६ । उपसगौरच । 
धातु के साथ उपसर्गः का समास हतां है यथा, सम्‌- 
संस्करोति, संस्कारः, संस्छत्य ; वि--चिजयते, विजयः, 
विजित्य , असि-त्रसिसिञ्चति, अभिषेकः, असभिषिच्यः आा-- 
द्यारभते, आरम्भः, ्रारम्य । 
४७ । उय्यौदि-व्वि-डाचश्च । 
धातु के साथ ऊरी आदि (१) शव्द का, प्वं च्वि श्रौर 
डाच्‌ प्रत्ययो का समास दोता है । यथा, ऊरी-ऊरीकरोति, 
ऊरीकर्णमू , उरीकृत्य ; आचिस-्राविष्करोति, श्रादिष्किया 
श्िष्कूत्य; प्रादुस्‌--पादुर्मवति, प्रादुमांवः, भ्रदुभूयः । 
च्वि--स्वीकरोति; स्वीकारः, स्वीकृत्य ; भस्मीभवति, मस्मी- 
मावः, मस्मीभुयः; डाच्‌-समयाकरोति समयाकरण समया 
कुत्य, दुःलाकरोति, दुःखाक्रिया, दुःखकृत्‌ । 
४८ । श्रयुकरणञ्चानितिपरस्‌ 1 
धातु के साथ श्रुकरण शब्द का समास होता है । यथा, 
खात्कयेति, खात्करणम्‌ , खात्कृत्य ; द्राङकरोति. द्राङन्रिया, 
दवाङ्ृत्य । इति शब्द परे रहने से नदी देता । यथा, खादिति, 
कुत्वा निष्ठीवति, द्वाभिति कृत्वा पतति । 
(१) ऊरी, उरस, श्राविस्‌ , प्रादुस्‌. सधा, श्वाहा, वषर्‌ , चौपट. 
इष्यादि । 
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४९६ । श्र!द्रानादरयोः सदसती । 


श्रादर श्रीर श्रनाद्रश्रथं मेंक्रमसे धातुकेसाथ सत्‌ 
शरोर श्रसत्‌ शब्द्‌ का समास होता है। यथा, सत्करोति, 
सत्कारः, सत्कुत्य; असत्करोति, भसत्क्रिया, श्रसत्क्त्य । 
५० । प्रलम॒ भूषणे । 
भृषण श्रथ बोध होने से धातु फे साथ 'श्रलम्‌ शब्द का 
समास हाता है । यथा, श्रलङ्कयेति, अलद्घरणम्‌ , भरलङ्कत्य, 


५१ । श्रन्तरपरिग्रहे । 
धातु के साथ श्रन्तर्‌ शब्द्‌ का समास हाता है। यथा, 


अरन्तभेवततिःश्रन्तसावः अन्तभूय । परिग्रह र्थं मेँ नहीं होता । 
यथा, अन्तहेत्वा गवः, हतं परिग्रष्य गत इत्यथः । 


५२ । पुरोऽग्ययम्‌ । 

धातु के साथ पुरस्‌ इस अव्यय का समास होता है । 
यथा, पुरस्करोति, पुरस्कारः, पुरस्छलय 
५२३ । श्रस्तम्‌ च । 


धातु के साथ अस्तम्‌ शस अव्यय शब्द्‌ का समास होता 
है । यथा, अतङ्गच्छति. अ्रस्तङ्गत अस्तङ्गत्य । 


५४ । ्रच्छं च वद्गदय्थैः | द 


वद्‌ धातु श्नौर गत्यथ धाुश्रा के साथ “अरण इस श्र- 
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व्यय का खमाख दोता है । यथः, श्नच्छुवदति, अच्छेद्य; ्रच्छय 
च्छति, श्रच्छुगत्यः, शअधिदुलमित्यथंः । 
५५ । अरन्तदौँ तिरः | 

न्य्धानःबोध होने से धातु के साथ तिरस्‌ इस अव्यय 
का सम्रास होता है । यथा, तिरोसवत्ति, तिरोभावः तिरोभूय । 
५६ । विभाषां छरा । 

छधात ® साथ विकल्प से होता है । यथा, त्िरस्छत्थ, 
तिरः कृत्वा । 

५७ । साक्ञासभृतीनि च । 

छ धातु फे खाथं सात्तात्‌ आदि (१) शब्दौ का विकटप 
से समाद होता है । यथा, सान्ताङ्कत्य, सात्ताक्त्वा ; नम-~ 
स्कृत्य, नमः कत्वा ; चोरस्य, वशे इत्वा ; मिथ्याकृत्य, मिथ्या 
छस्वा । 

४५८ । श्रसुपश्लेष उरसिमनसी । 

छर धाठु के साथ उरल्ति श्नौर मनसि इन दोना सप्तम्यन्त 
पदौ काः समास होता है) यथा उरलिछत्य, उरसि्त्वा, 
स्वीकृत्यत्यथंः । मनसिकृत्य, मनसि कूट्दा, निशचच्येत्यथं. । 
उपश्लेष शरर्थं भ नदी होत्ता । यधा उरत्ति शयित्वा । 


९ । मध्ये-पदे-निवचने च । 


(१) सान्नाच्‌ , मिथ्या, नसस्‌ , भ्रादुस्‌, श्रथ, वणे, श्रमा- अद्धा, 
र्ष्णम्‌ पीतम्‌ , द्रम्‌ , विकसने प्रहसने दैत्यादि । 
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कुधातुकेसाथ मध्ये, पदेश्रौर निवचने, इन तीन संघ- 
स्यन्त पदौ का विकरप से समास होता है । यथा, मध्येकृत्य 
मध्ये क्त्वा ; पदे्ृत्य, पदे कृत्वा ; निवचनेकुर्य, निवचने 
कुत्वा ! उपश्लेष श्रथं मे नदीं होता । यथा मध्ये शयित्वा. 
पदे धत्वा । 
६० । नित्य हस्ते पराबुपयमने । 

विवाह अर्थम धातुके साथ हस्तेश्रोर पाणौ, इन 
दोनो सप्तम्यन्त पदौ का सर्व्वदा समास दोता दै । यथा, ह- 
- स्त्य, पाणौकृत्य, दार म्मे छृत्वेत्य्थैः । 


६१ । तत्पुरुषः समानाधिकरणपदः कम्म॑धारयः । 

जिस तत्पुदेष समास मे सव समस्यमान पद्‌ खामानाधि- 
करण हो अथात विशेष्य विश्चेषण भावापश्च, थवा श्रसेदस- 
स्वन्ध मे एकाथ प्रातिपदिक हौ तो उनको क्षम्मधारय कहते है 1 
६२ । विशेष विशेष्येण । 

विन्ेष्य पद्‌ के साथ विशेष पद्‌ का समास दोता है। 
यथा, नीलम्‌, उत्पलम्‌ नीलोत्पलम्‌, शीतः पवनः शीत पवनः 
उष्णम्‌, उदकम्‌ , उभष्णाद्कम्‌ , नवः पञ्चवः, नवपह्ञव-, मधुर 
वचनं मधुरवचनम्‌ , नचम्‌ अन्नम्‌ नवाश्नम्‌ , सवं लेकाः सव्यः 
लोका.विश्वे देवाः चिष्देवाः, हृदो वन्ध, द्वन्ध, सुरमि 
चन्दनं सुरभिचन्दनम्‌ , नवः जलधरः नवजलधरः, सन्‌ पुरुषः 
सत्‌. पुखषः, महान्‌ देचः महादेवः महान्‌ चीरः महावीरः 
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परमः पुषः परमपुरुषः, केवलः वैयाकरण. केवलचैयाकर एः. 
जरन्‌ नेयायिक्र. जरनजैयायिकः, सत्त ऋषयः सत्तषय. अष्टौ 
वसव. अष्टवसव न प्रहा. नवग्रहाः । 
६२ । पुवत्‌ पूर्वै भाषितपुंस्कं कर्मधारये । 
कम्मेधार्य समास होने से माषितपुस्के ( १) सरीलिन्न 
पृथ्व पद्‌ को पुवद्भाव होता है । यथा, छुन्दरी महिला खुन्दर- 
महिला, छृन्णा च तुदेशषी कृष्णचतुदंशीः पाचिका खी पाच- 
कल्नी, पञ्चमी कन्या, पञ्चमकन्या, सुकेशी भाय्यां खुक्ेशमार्य्या 
ब्रह्मी भाय्यां बाह्यणमाय्या, । उप्‌ प्रत्यन्त का नहो होता । 
यथा, चातेरू साय्यां मेङ्‌ मार्या । 


६8 । क्तेन नज्ञ विशिष्टेनानज्ञ । 


नञ्‌ विशिष्ट क धत्ययान्त पद्‌ का समास होता है । यथा, 
कृतश्च ततश्रकुतञ्च कृताकृतम्‌ , सुकतश्च तत अशुक्तश्च शुक्ता- 
भुक्तम्‌ पीतञ्च तत श्रपीतञ्च पीतापीतम्‌, दधिष तत अकि 
षट क्विषटाक्चिष्टम्‌, पकं तत श्रपक्श्चापक्तापक्तम्‌ केवल 
समान परति के स्थान तें द दोता है, सिद्धश्च भशरुरुश्च, फेसे 
स्थाने मे समास नही होता । 

६५ । वण्णो वणए्णेन । 

वर्णवाचक पद्‌ के साथ व्णवाचक पद्‌ का खमास दोत्ता 


कते ६ ; जैसे सुन्दर शब्दं खीलिङ्ग श्रौर पिङ्ग दोनों है 1 जेा शब्द्‌ निल 
खीलिज्ञ ६ उनका भापित पुंस्कं नदी कते 1 जैसे श्री, ल्मी श्रादि 1 


१६० व्याकरणं कौभुदौ । 


हे। यथा, नीलश्च स ज्तादितश्च नील्ललेादितः तेषटितश्च स 
शदलद्च लहितश्ववलः, पीतश्च स धवचल्च पीतधदरलः । 
च 

६६ । पूर्बोत्तरकालयोः क्तः। 

पूर्वकाल श्रौर उत्तरफाल बोध होने से क्त प्रत्यान्त पद 
का समास होता दै । यथा, पूवं स्नातः प्च दयुलिष्ठः स्ना- 
तानुक्तिनः, यातायातः, शयितास्थितः, दत्तापहतम्‌ , भुक्तो- 
ीरेम्‌। 

(4 

६७ । उपमानानि साधम्भ्थैवचनैः । 

उपमान श्रौर उपमेय के समान धस्मयोधक शष्ट के साथ 
उपमानवाचक पदौ फा समास होता है । यथा, घन इव 
श्यामः घनश्यामः, अरव इव गभीरः श्ररंबगभीरः, शल शव 


उन्नतः ओलोध्रतः, श्रनल इव उर्ञ्ञः, अनलोजज्वलः, नवनी- 
तीमिव कोमलं नवनीतकोामलम्‌ । 


द । उपमेयानि व्याघादिभिः साधम्म्यौ- 

प्रयोगे । 

व्याघ्र आदिं ( १ ) उपमानचाचक पदौ के साथ उपमेय 
पदो छा समास होता है । यथा, पुरषो व्याघ्र व पुरुषठ्थाप्र, 
0 


(२) न्याघ्र, सिह, ऋक, दक, दृष, वराद, ङ्न, चद, कमलं 
किसत्तय त्यादि । 





चोधा साग। १६९१ 


पुरषः सिंह इव पुरुष सिंहः, ाजाचन्द्र॒ इव राजचन्द्रः सुखम्‌ 
कमलम्‌ एव मुखकमलम्‌, करः क्रिसलयभिव करकिसलयम्‌ › 
अधर. पल्लव इव रधर पल्लव; वद्नं सुधाकर इव बद्नञुधा- 
करः । उपमान श्रीर उपमेय के सामान्य धम्मं का प्रयोग रहने 
से नहीं होता । यथा, पुख्षो व्याच्र इव शरः, सुखम्‌ कमलमिव 
ष्ठन्द्रम्‌. । 
६€ । श्रेण्यादयः कृतादिभिरभूतत्तद्ावे । 
छ्मभूततद्धाव चथ बोध होने से छत श्रादि (१) शब्दौ कफे 
के साथ श्रेणी आदि (२) शब्दौ का समास होता है । यथा, 
श्र्रेणय. श्रेणय. छृता- श्रेिरता", श्रपूगा पूगाः इताः पूगरूताः, 
श्रसशयः राशय छता राशिष्ता, अश्रेणयः श्रेएयो भूताः 
शरेसिभूताः अनिपुणा निषुणा भूताः निपुखभूताः, श्रङशलाः 
कुशला भूताः कशलमभूताः (३) 1 
७० । संख्यापूर्वो दिरुः । 

( १) छत, भित, मत, भूत, उक्त, युक्त, समाज्ञात, समासात, समा 
हथात, सम्भवित, संसेवित, भ्रवधारित, भ्रव कल्पित, निराकृत, शप्त, 
हपाछ्रत, चट, फलित, दक्लित, उदाहत, विश्रुत, रदित । 

(२ ) श्रेणि, पूण, छन्द, राशि निचय, विशेष, विधान, पर, इन्द्रः 
देव, सखद, भूत, प्रवण, वदान्य, छध्यापक, अभिरूपक, ब्रह्मण, क्षत्रिय, 
विशिष्ट, पटु, परिहत, छशथल, चपल, निएण, पण । 

(३) च्वि प्रय हने से समस्त तत्सम्बन्धीनका्यं भी दते रै । 
यथा, श्रेणीकृत " पूगीढत , राीकृत" शरेषीमूत, निषुणीभूत्ः, राशीभूतः, 
शली भूतः इत्यादि । 





११ 


१६२ व्याकरणःकोमुदरी । 
जिस करम्मधास्य के पृन्वं पद के शान में संख्यावाचक 
शब्द्‌ ह्य उसके दिय कते हं ! 
७९१ । तद्धितार्थोत्तरद समाहरेषु । 
तद्धित श्रथ मे, उत्तर पद्‌ रहने से, चौर खमादार बोध 
हाने से, द्रि समास होता है । यथा, तद्धितार्थ मे-पञ्चमि- 
भोभिः; करोतः पञ्चगुः ; उत्तर पद परे रहने से--पञ्च स्ताः 
प्रमाणमस्य पञ्च्स्तधमाणः 1 भ्रमाण॒ शब्द्‌ उत्तर पद्‌ परे रदने 
से पञ्च श्रीर हस्ताः एन रोना पद्‌ का दिशु समासं इश्मा। 
७२ । श्रदन्तादीप समाहारे । 
समोहार दवि होने से श्रक्ारान्त शब्द्‌ के उत्तर प्‌ दाता 
है । यथा, श्रयाणां लोकानां समाहारः भिज्ञेकी, चतुणाप्दानां 
समाहारः चलुप्पदी, पञ्चानां नलानां समाहारः पञ्चनली, 
सप्तानां शतानां समादरः सप्तलती 1 
७३ । न सुवनदे; । 
शुन श्रादि के उत्तर ईप्‌ नदीं होता । यथा, त्रथाणं 
सुबनानां समाहारः भिभुवनम्‌ चतुरा युगानां समाहार. 
चतुयु गम्‌ › पञ्चानां पात्राणां समाहारः पश्च प्रम्‌ । 
७४ । मयूरव्यंसकादयः । 
मयूरव्यं सक आदि निपातने से सिद्ध होते है। वथा, 
मयूरो व्यंसकः मयूरव्यंसकः, उदक्‌ च श्रवाक्‌ च उच्चावचम्‌, 
नास्ति किथ्वन यस्य स अरङ्श्चिन, नास्ति कुतोऽहि मवं यस्थ 


चौथा भाय। १६३ 


स श्रकूतोभयेः, श्रन्योऽथेः अ्रथान्तस्म्‌ , श्त्या देशः देशा- 
न्तरम्‌ । 
७९ ॥ श्राख्यातमाख्यातन क्रियासातस्ये । 

क्रिया का श्नुष्टान निरन्तर बध होने से आल्यात पद्‌ के 
सथ समास हेता है, श्नौर यद पद्‌ निपातन सै सिद्ध होते है 
यथा, अश्नोत पिदत इव्येवं सततमसिधीयते यस्यां क्रियायां 
सा अष्टनीतपिविता, पचतमभुञ्जता, सादतमोदता, सादता- 
चमत, 


७६ । स्व्व॑पुणयसेख्याग्ययेभ्यो रात्ररन्‌ । 

सव्वं, पुश्य, संख्यावाचक श्रौर अण्यम्र शव्द के परवन्त 
रानि शब्द्‌ के उत्तर अन्‌ होवा है। चथा, स्वां रतिः सर्व्व 
रात्रः, पुएया राचः पुश्यशाजः, द्िराजम्‌ , चिरात्रम्‌ , पञ्चरात्रम्‌ 
दशरात्रम्‌ , अतिराचः। 


७७ । ब्रहोऽहश् । 

सर्व्व, पुख्य, संख्यावाचक श्चौर व्यय शब्द्‌ के परवर्ती 
श्दन्‌ शब्द्‌ के उन्तर अन्‌ श्रौर अदन्‌ के स्थान मं अह होता 
है । यथा, सव्वंमहः सर्व्वाः, द्येोरहोः सवः दयहः; पञ्चसु 
छ्मद्ऽसु मव. पञ्चाहुः । | 
७८ ] न संख्यायाः समाहर । 

समाहार होने से संख्यावाचक के परवर््तौ अहन्‌ शब्द्‌ के 


१६४ ञ्याकरण कौमुदी 1 


स्थान मँ अह. नही होता । यथा, ढषोरहोः समाहारः ड. यदहः, 
ध्यः, दशाः । 
७६ । न पुण्येकाभ्याम्‌ । 

पुरय श्नौर एक शब्द फे परवन्तीं अदन्‌. कै स्थानम श्रह 
नीं रोता । यथा, पुरयाहम्‌ , एकाहः । 
८० । संख्यायाव्ययाभ्यामंगुलेः । 

` संख्यावाचक श्रौर श्रव्यय शब्द्‌ के परवर्ती ्रशुलि शब्द 
के उत्तर श्रन्‌ होत। है । यथा, देश्रयुला प्रमाणमस्य दपहुलम्‌ 
यज्गलम्‌ , निरद्गलम्‌ । 
` ८९। राजाहःसखिभ्यष्टः । 

राजन्‌ , अहन्‌ श्रीर सखि शब्द्‌ के उत्तर र दोता है! ट्‌ 
इत्‌ होता है शौर श्र रहता है । यथा, श्वज्ञनां राजञा श्रङ्गसाजः, 
मदत्‌ राजा महारजः, परममहः परमाः, ऽन्तममरहः उत्त- 
माह; राज्ञः सखा राज सखः, प्रियः ससा भियसखः । 
८२ । गोरतदितार्थं । 

गे। शब्द्‌ के उत्तर ट होता है । यथा, र्चो गौः रज्ञगतः, 
परमो गौः परमगषः, दश गावो धनमस्य दशगवधनः, पश्चानां 
गवां समदाः पञ्चगवम्‌ । तद्धित मे अथं में नहीं होता। यथा 
पञ्चभिर्गोभिः कीतः पञ्चगुः) 


८३ 1 मुखयाथादुरसः । 


चौथा भाग। १६५ 


मुख्य दस अर्थं के वाचक उरस. शब्द्‌ कै उत्तर ट होता 
डे। यथा, श्श्वानाम्‌ उरः इव श्रश्वोरसम्‌ , सुख्योऽश्व 
इत्यथः | 
८४ । श्रनोऽश्मायः-सरसां जाति संक्ञयौः ! 

जाति ्रीर संज्ञा वेध होने से अनस. , श्रश्मन्‌ , श्रयख. 
नीर खरस. शब्दौ के उत्तर ठ होता है । यथा, जाति-- 
उपानसम्‌ , असताश्मः , कालायस्तम्‌ , मणक सरसम्‌ ; संशा 
महानसम्‌ › पिणएडाश्मः, ज्तोदितयसम्‌ , जलसरसम्‌ । 
८५ । ग्रामकौटाभ्यां तच्णः । 

ग्राम श्रौर कौर शब्द्‌ के परवर्ती तत्तन्‌ शब्द्‌ के उच्तरट 
होता हे । यथा, भ्रामतत्तः, साधारण इत्यथः, कोटतन्तः, स्व- 
तन्नः इत्यर्थः । न्य, राजतच्ता । 
८६ । अतेः शुनः । 

श्रति शब्द के परवन्तौ श्वन्‌ शब्दं के उक्वर ट दोता है | 
यथा, शतिक्रान्तः इवानम्‌ श्रतिश्वो-वराहः, श्रतिश्वी-सेवा 
८७ । उपमनाद्भारिषु । 

उपमानवाचक श्वन्‌ शब्द्‌ के उत्तर ट होता दै। यथा, 


द्माकर्षः श्वेव श्राकषश्वः । प्रारी वेध होने से नष्टं होता । 
यथा, वानरः श्वे वानरश्वा 1 


८८ } उन्तरम्गपून्योपमानेभ्यः सक्थ्नः । 


ददै ठ्याकरण कौएु्रौ । 

उत्तर, मरय, पूर्वं श्रौर उपमानवाचक शब्दौ के परवन्तौ 
स्मिथ शब्द्‌ के उत्तर ट होता है । यथा, उत्तरसक्थम्‌ 3 सग 
सक्थम्‌ , पूर्वसवंधम्‌ ; उपमान -फएलकमिव स्थि एलक- 
सक्थम्‌ । 

(म [० थ 

८६ } नावो हिगोरतद्धिताथं । 

दिशुखमाससित नौ शब्द फे उत्तरट देता है। यधा, 
योनिः समाहारः द्विनाचम्‌ , पञ्च नावे धनमस्य पञ्चनाच- 
धनः 1 तद्धितार्थ म नदीं होता है । यथा, पश्चभिनोमिः कोतः 


पञ्चनोः । दविगुभित्न स्थान मे, रान्नो नौः सजनौः, नवीना नौः 
नवीन नोः। 


६० । श्रद्रौच्च । 

धरद्धं शब्द के परवन्तौ नौ शब्द फे उत्तर ट होता है । घथा 
अधं नावः अ्द्धंनावम्‌ । परक्लिङ्ध नदीं हुशा 1 
६१ । खाय्यौ विभाषा । 

दवियुलमास होने से, अथशा शद्ध शब्द्‌ पूर्व्व मे रहने से 
सारी शब्द्‌ के उ्सर विकट्पसे र होता है । यथा, दे खाय्यै 


रमाण॒मस्य द्विखारम्‌ , दिखारि ; अर्धं खार्याः अद्ध॑लारम्‌ ; 
श्रद्धंखलारिम । 


२ । दहि. तिभ्यामञ्जज्ञेः । 


द्वि समास होने से दधि श्नौर चि शब्द्‌ के परवर्ती 
श्रञ्लि शब्द्‌ के उत्तर धिकटप से र होता हे । यथा, 2 अञ्जली 
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मारुमस्य यज्जलम्‌ ; यञ्जलि ; तरयञ्जलम्‌ भूयश्चलि । श्रन्यन 
डयारजलिः दथक्चविः। 
६२ । जनपदाद्‌ब्रह्यसः ! 

जनपदबाचक शब्द्‌ के परवर्ती बह्यन्‌ शब्द्‌ के उष्शार ट 
होला है 1 यथा, खुराप्ट्स्य बह्मा घुराष्टर वह्यः, ध्रवन्तिब्रह्मः 
कलिङ्गनरह्मः । अन्यत , देवबह्या-नार्द्‌ः । 
६४ । विभाषा कुमहद्धयाम्‌ । 

कः भ्रौर मदत्‌ शब्द्‌ फे परवर्तो होने पर विकट्प से होता 
है । यथा, इुस्सिता-बह्या कुवह्या, छुनहय मदानद्यः, महा- 
बरह्मा । 
९५ । श्रद्णोऽचच्लुषि । 

रत्ति शब्द के उत्तर ट दोता है । यथा, गवामक्तीव गवात्तः 
खल्ञु बध होने से नौं होता । यथा, बालकस्य अर्ति बाल- 
काल्षि। 
६६ । बृद्ध-महञ्जातेभ्य उदः । 

बृद्ध, महत्‌ श्रौर जात शब्द्‌ के परवर्ी उक्तन्‌. शब्द्‌ फे 
उश्चर ट दोत्ता है। यथा, वृद्धः उत्ता बृद्धो्तः, मान्‌ उत्त 
महयन्तः, जातः उक्ते जातोक्तः ! 
&७ ! निशश्रयस्सपुरुषायुषे । 

नि.भरेयस श्रौर पुशूषायुष निपातन से सिद्धहोते हँ ! थथा 
निरिचिं श्रेयः निःश्रेयसम्‌ , पुरुषस्यायुः पुरषायुषम्‌ । 
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€ । विभाषा ायादि नपुंसकम्‌ \ 

छाया श्रादि (१) शब्द्‌ विक्षर्प से नपु सक होतेह) 
यथा, तरुच्डायम्‌ तरुच्डाया, गोलालमूगोशालः 1 

&&। नित्यं छाया ब्राहु्ये ! 

पूष्वं पदाथ फा वाइल्य वोध रेने से दाया शब्द सदा 
नपुसक होता है । यथा, इतण छाया शुज्छायम्‌ , शरा 
छाया शर्च्छायम्‌ ! 

९०० । समा प्रसुपय्यौयपू्व । 

रसु का प्याय शब्द्‌ पृथ्व में रहनेसे सभा शब्द्‌ सदा 


नपुक होता हे । यथा, प्रमुसलसम्‌ , शेश्वरससम ! राज्ञसमा 
आदिक स्थानम नहीं होता 


९०९ । रत्तःपिशाचादिपुन्छ च । 


रस्‌ श्रौर पिशाच श्रादि शब्द्‌ पृष्व मे रहने से समा 
शब्द्‌ सद्‌ा नपुखक होता है । यथा, रक्तःसभम्‌ , पिशाचसभमं 
श्न्यत्, मदुष्यसमा, देवश्तससा । 


१०२ } श्रगल्ला च । 


शलाभिन्राथवाचक समभा शब्द सद्‌ा नपुसकं होता है। 
यथा, खीसमम्‌ › ज्लीणां समूहः इत्यथः; शिद्ु्भम्‌ , शिशुना 
समराय इत्यथैः ! 


-~-----~~ 


(१) द्याया, शाला, सेना, सुरा, निशा 1 
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१०३ ! पुंवत्‌ इुक्कुटी प्रमुतीनामण्डादो । 

श्रड श्चादि शब्द्‌ परे रहने से ङुक्छुरी रादि का 
पुबद्धाव होता है । यथा, इक्छुय्यां श्रुडं दुक्ङटाएडम्‌ › 
हस्या श्ररड दलाएडम्‌ , डुक्कुरयाः शावः, ुक्छटशावःंस्या 
शावः हंलशावः शग्याः पद्‌ गदम्‌ , खग्या- क्षीरं श्गत्तीरम्‌। 


[^ १०० 
बहुत्रीहि । 
{२६12६४८ 6070पा८8. 

९ वहुव्रीहिः । 

दस प्रकरण म जिन समासो का विधान होता है, उनकः! 
नाम बहुनरीदि है 1 

२ । अनेकमन्यपदार्थे । 

पकाधिकं प्रथमान्त पद्‌ श्रन्य पद्प्थं मे वि्यमान रहने 
से बहुत्रीहि समास देता है । यथा, आरुढ वानरोयम्‌ 
श्रारूढ बान बकः, छृतं कम्मे येन इृतकस्मां पुरषः, दत्त धनं 
यस्म दत्तधना दरिद्र, उदुधूतम्‌ उदकं यस्यमात्‌ उदुधतादकः 
कूपः, दीर्धौं बाह यस्य दी्धंबाहुः पुखषः, प्रफुल्लानि कमलानि 
यस्मिन्‌ भ्रफुर्लकमलं सरः । 

३ । सेखयाभिरव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः । 

सख्यावायक शब्दौ के खांथ श्रन्यय, श्रासश्न, श्रदुर, 
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अधिक श्नौर संख्यावाचक, शब्दौ का वहु्रीदि समास 
होता है । „६ 
४ । सेखूयाया श्रबहोडः । 
संख्यावाचक शब्दौ फे उत्तर ड होता है। यथा, दशानां 
समीपे ये ते उपदशाः, विशतेरासन्नः श्रासन्नः चिंशाधिंशतेऽदूरे 
अदुर्धभिंशाः, चत्वारिशतेाऽधिका श्रधिकचत्वाररिंशाः, ढौ वा 
तयोषवाद्िज्नाःप्श्चवा पडवा पञ्चषाः चहुशब्द्‌ छे उत्तर 
नहीं होता । यथा, चहनां समीपे उपयदवः । 
४। दिङ्नामान्यन्तराले । 
श्रन्तराल बोध होने से दिग्वाचकं पूरं दिं शब्दो का 
बटुबीदि समास होता है । यथा, पूर्वस्या उन्तरस्याश्च 
दिशोरन्तसीलंपूर्बोत्तस दक्षिखस्याः पूर्व्व स्याश्च दिशएरन्तरालं 
। : "° उत्तरस्याः पश्चिमायाश्च दिशोन्तरालम्‌ उत्तर 


 प्रररचिमा। 
६ । सहस्तृतीयया । 
वृत्ीयान्त पद्‌ के साथ सह शष्द्‌ का वह्ुनीहि समास 
होता है । 
७ । सहः सो विभाषा । 
बहुत्रीहि समास मे सद शब्द्‌ के खान मेँ धिक्षत्प से स 


दोता दे । यथा, पुत्रेण खह सयुः, सपुत्रः अञ्जन स 
सातुजः. संदाजं; बषन्धवेन सह सवान्धवः, सहबान्धवः, 
सत्येन चह सभूत्यः, सहभूत्थः ¦ 
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८ । रण॒व्यति्हीरेतरतीयासप्तम्योःसरूपयोः । 
परस्पर युद्धबेोध होने से खमान रूप तृतीयान्त श्रौर 
सप्तम्यन्त पदौ का चहुत्रीहि समास हेता है, 


क, अ 


९ । दीर्घोऽनत्यः पूर्वस्य । 
रणव्यतिहार मे समास हाने पर पूर्वं पद्‌ फा श्नन्त्य स्वर 
चीं हेता है, 
९० । इच परात्‌ इच कर्म्मन्यतिहोर । 
रणव्यतिहार मे समास हेन से पर्पद्‌ के उत्तर इच 
देता दै। च्‌ इत्‌ हेता है र श्ससे सिद्धपद्‌ श्रञ्यय हेता दै 
इच्‌ परे हने से श्चस्त्य उका गुण हेयता दै। यथा, केशेत्छु 
दीत्वा इदं युद्ध पर्त केशाकेशि, दणडेश्च द्णएडैश्च प्रहत्य 
वं युद्ध भ्श्चं दरडादणिडि, मुष्टि, वाह्ववाहवि (१) भ्रस्यसि 
सुसलाञ्चुसली 1 
११ । खियाः पुवद्धाषितपुंस्कायाः । 
वह्ुवरीदि समास मे खमोलिङ्ग शब्द परे रहने से मासित- 
पुरर सीलिङ्ग शव्द को पुवद्धाव देवा दै । यथा, छिस 
बुद्धिरस्य धिग्बुद्धि. महती म॑विरस्य मामति चिना गति- 
(१) बोप्ेव कै मतसेपू्वं पद्‌ के यन्द स्वर के स्थान मे षिकद्प 


से श्राहोता दै । यथा, छदि, शषटोटि, वाहावादवि वाहवाष्वि । 
स्वरवणं पः रहने से नदी दोता । यथा, श्रस्वसि । 
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रस्य चिजगतिः दृटा भक्तिः रस्य ददभक्तिः, भरिया मारय्यायस्य, 
परियाभा्याः शीता गोरस्य शीतगुः । 


१२ । नोबन्तस्य । 


वहुन्रीहि समास म ऊप्‌ प्रत्ययान्त सखीलिङ्ग के पुंद्धाव 
नहीं दाता ह ! यथा, बामेरः, भाय्यास्य वामेोरूभा्यः । 


१३ । न कोपधस्य । 

जिस खीलिङ्ग शब्द के उपधा के सानम तद्धित का 
त्था शरक प्रत्यय कां क हे ते उसके पुंवद्भाव नदीं देता । 
यथा, तद्धित--रसिङा भाय्थास्य रसिकमाय्यैः, अकष्रत्यय-- 
पाचिका {मा््यास्य पाचिकामार््यः । श्रन्यत्र हेता है । यथा 
एका भाय्यास्य एकभांय्यैः। 
१४ । न संज्ञापूरण्योः । 

खंज्ञावाचकत श्रौर पूरणुघाचक खीलिङ्ग शब्दौ का पुंवद्भाव 
नष्टौ होवा । यथा, संक्ञवाचक-दत्ता भार्यास्य दत्तामाय्यः, 
गङ्गा मास्य गज्ञभाय्यैः, रोदिणी माय्यास्य शदिसीमाय्येः, 
रेवती माय्यास्य रेवतीमा्यः ; पूरणवाचक -द्वितीया मा््यास्य 
दितीयामाय्यैः, पञ्चमी मा्यास्य पश्चमीमाय्यैः 1 
१५१ न जाति-सखांगयोः । 

जातिवाचक शौर स्वाज्गवाचक शीलिङ्ग शब्दौ को पुव 
दाव नदं होता । यथा, जात्तिवाचक--ब्राह्मसी भार्यास्य 
नाह्मणीभाय्ये, ्न्निया मार्यास्य शतनियाभार्य्यः स्वाङ्चचिक- 
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सुकेशी भाय्यास्य उकेशीभा्य्यः, शाङ्गी मा्यास्य कृशाङ्गी 
भाय्यै. । 


१६ । न प्रियादिपूरण्योः । 

बहुनीहि समास मेँ प्रिया आदि (१) श्रौर परणवाचक 
शब्द्‌ परे रमे से पूववा खीलिङ्ग शब्द्‌ को पुंवद्भाव नदीं 
होता । यथा, शोमना भियास्य शोमनात्रियः, सुलोचना कान्तस्य 
खुलेचनाकान्त. । 


१७ । श्प पूरणीप्रमाणीम्याम्‌ । 


पूरणवाचक श्रौर भमासी शब्द्‌ के उक्तर रप. होता; प 
इत्‌ होता है श्रौर अ रता है । यथा, कस्याणी पञ्चमी यासां 
रन्रीखां ताः कल्यासौ पञ्चमा राजयः (र) स्री प्रमाणी येषां ते 
खी प्रमाणा. ुदटुम्विनः 


~~~ 


(१) भरिया, मनोज्ञा, कस्याणी, सुभगा दुर्भगा, सचिवा, स्वा, कान्ता 
छानता, समा, चपला, वामना । मक्ति, तनया, दुहिता, ये तीन शब्द्‌ भी 
प्रियादिगण यें मने जाते ई । किन्तु सर्वत्र विपरीत प्रयग देखा जात्ताहै 1 
इसलिये गण मेँ नही गिने गरे । 

(२) खख पूरणवाचक के उत्तर श्रप_ होता है, गौण कँ उत्तर नही । 
कल्याणी पचमी सात्नियेसिनू पन्ने कल्याण षञ्वमीकः प्तः 1 यहां पूरण 
वाचक शब्द्‌ गौण ईः इसलिये इसके उत्तर यप. नदीं द्रा । असमस्त दशा 
मे जिस अर्यं का बाचक्‌ दै, समस्त दथा मे मी ऽसौ श्वं का वाचक होने 
से श्वख्य श्रौर असमस्त दथा मे जिस र्थं का वाचकदै समस्त रशा 
तद्धिन्नाथ॑वाचक होने से गौण कहते ई! कव्याणुपञ्चमा रात्रय , यतं 
पूरणवाचक शब्द श्रसमस्त चनौर समस्त दोनों दशा मे रात्रिवाचक ६ 1 


इसत्तिये ख्य है चौर कव्याश्पद्धमीकः पत्तः यहां पूरणवाचक रण्ट 





१७४ व्याकरण कौपुदी । 


१८ । नञू-सु-वि-त्युिभ्यश्चतुरः' 

गज. + छः ति, चि, उप. › इनके परवर्ती चतुर शरदं क 
उत्तर अप. होता है । यथा, श्रविचामानानि . चत्वार्येव श्रच- , 
तुरः, चतुरः, विचतुर, न्रिचतुरः, उप्रचतुरः । 
१९ । नेतुनैततत्रात ! 

नत्तजवाचक शब्द्‌ के परवर्ती नेद्‌ शब्द कै उत्तर रप्‌ 
हो है । यथा, खगनेत्ना५ पुष्यनेनाः राज्यः । 
२० । नाभेः संज्ञायाम्‌ । 

सक्ष बेध होने से नामि शष्द्‌ के उत्तर भप. होता है। 
यथा, उश्नामः, पञ्चनाभः। 
२१ श्रन्तवहिभ्यां लोम्नः 


श्रन्तर ओर बदिख. शब्द्‌ के परवती लोमन्‌ शब्द्‌ फे उत्तर 
श्प होता है । यथा, अन्तर्ोमानि यस्य ्रन्तल्लोमः, विर्लोमानि 
यस्थ षिलामः। 


९२। नञ्‌ दुः सुभ्यः सकथ्नो वा । 


इर्‌; खु इन तीनो के परवती सुकथि शब्द्के उत्तर 
विकट्प से श्प. होता है । यथा, असक्रथः, श्रसकिथः, इुःख- 
कथः, दुःसक्थिः; ससक्षथः, ससकिथिः। 








असमस्त दशा में रात्रिवाचक हे किन्तु समस्त दथा मे रातितराचक न होकर 
तदुमिन्ाथं पवाक दोता है इसलिये वह गरौ दै । 
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२३ । सक्ध्यक्तिम्यां षः स्वगि । 

खाज्ग बेध होने से सक्थि श्रौर श्रक्ति शब्द्‌ के उच्तर ष 
होतादहै।ष. इत्‌ दोताहै श्रौर अ रहतादहै। यथा, दौरे 
सकिथनी अस्य दीधेसक्‌थः पुरष , चृत्त' क्षकिथनी अस्याः 
वृ्सक्थी नारी, दीघं अन्तिणी श्सिन्‌ वीर्घात्तं वदेनम्‌ , 
विशाले अक्तिसी अस्याः विशालाष्ठी देवी । स्वाङ्ग नहीं वेध 
होने से नीं होता । यथा, दीधः खक्रिंथ शक्रम्‌ , स्थूलाल्तिं 
इचयुदएडः, स्थूष्वाक्ती वेशुष्टिः। 


२४ । श्रगुलेदाशिशे । 


दाख वेध ेने खे श्रङ्लि ` शब्द के उत्तर ष दोता दै । 
यथा, पञ्चांयुलं दास । दारु भिन्न स्थान मे पश्चा युलिस्तः । 


२५। दितरैभ्यां मूः । 

दि श्रौर चि शब्द्‌ के परवती शुद्धेन्य शब्द्‌ फे उत्तर ष 
होता 1 यथा, ढौ मुद्धानावेस्य द्विमृद्धः, जये मुद्धानिऽस्य 
त्रिमुधैः 1 अन्ध्र नदीं होता । यथा, पञ्च मद्धानोऽस्य 
पञ्चमूद्धा 1 
२६ । जस्‌ नञ्‌-दुः-सुभ्यः प्रजाया । 

नञ. , दुर्‌ भौर खु नके परवर्ती प्रजा शच्दं के उत्तर शस्‌ 
होता ह । यथा, अभरजाः, दुष्प्रजा", सुघ्रजाः 
२७ } मन्दाल्पाभ्याञ्च मेधायाः । 
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नज _, दुरः, ख, मन्दं श्रौर श्ररप श्नके परवर्ती मेधां शब्द 
के उत्तर शस होता है । यथा, अमेधाः, दुर्मेधाः, छमेधाः मन्द- 
मेधाः, अरल्पमेधाः। 


२८ । धम्मौदन्‌ केवलात्‌ । 


धर्म शब्द्‌ के उष्ठर अन्‌ होता है 1 यथा. सुधमा, दमधमा, 
श्रल्जितधर्मा । धर्मं शब्द अन्य शब्द्‌ के साथ मिला रहने से 
नदीं होता है 1 यथा, परमस्वधर्मः 1 
२९ 1 दक्निणादीम्मार्लुग्धयोगे 

व्याध सम्बन्धं बोध देने से धर्मं शब्द्‌ के परवर्ती रम्मे ` 
न्द्‌ के उर शन्‌ होता है! यथा, दक्तिरो द्म णं यस्य 
दरि, खगः, व्याधेन दक्षिणे पाश्वे कतनरख इत्यथः 1 ` 
३० । प्र-सस्म्यां जानुनो ज्जः । 

र नौर सम्‌ इन देना अव्ययो के परवर्ती जाञु ' शब्द्‌ के 
स्थानम ज्ञु हेता है! यथा, प्रजनः, संज्ञः! 
३९ उद्धवा माषा । 

ङदधव शब्द के परवती जाचु शब्द्‌ का विकस्प- से जः 
हौता है । यथा, उद्धं व्‌ :, उदधं षजाघुः । 
२९ ! नसोनातसिकायाः सज्ञायाम्‌ 1 

संजा बध होने से नाशिका शब्द्‌ के स्थान मे-नख -रोता . 
द! यथा, द्ररिवनासिक्ा शरस्य दरस वाद्व -नाखिकास्य 
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बाद्धीणख -, गौरिव नाखिकास्य गोनसः । स्थूल शब्द्‌ के उत्तर 
नहीं देता । यथा. स्थूला नासिकराश्य स्थूलनासिकः] संज्ञः 
नदी वेध होने से नहीं होता यथा, तुङ्गा नासिका अस्य 
चङ्नाखिक-पुखषः। 

३३ उपसरगाच्च । 

उपद्धगं के परवती नौखिका शब्द्‌ के स्थान में नस होता 
ड! चथा, प्रणसः उपनसः उन्नसः, 
३६ । खुरखराभ्यां नम॒ च 1 

खर श्रौर खुर शब्द्‌ के परती नासिक्रा के स्थान मे नस 
ह्येता हं 1 यथा, खरणसः, खरणाः ; खुरणसः खुरणाः ! 
३५ । विग्नाद्रयः | 

वि उपस्भे से परवर्ती नाधिका शब्द्‌ के स्थान मे ( विगत 
हौ नालिका जिसकी श्ल अथं में ) विग्न, विख्य, विक्ु च्नौरः 
विख निपातन से सिद्ध होते है । 
३६ । जानिजायायाः । 

जाया शब्द्‌ के सान मेँ जानि होता है । यथा, युवतिर्जा- 
यास्य युवजानिः, प्रिया जायास्य प्रियजानि, छन्दसी जायास्य 
सुन्दरजानिः । 
३७ । इर्गधादुतसुपूतिसुरमिभ्यः | 

उत्‌, ख, पूति श्रौर खुप्ि, इनके परवर्ती गंध शब्द्‌ के 

१२ 
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उत्तर श होता है । यथा, उहूगन्धिः, सुगन्धि पूनिगन्धिः, छर 
{गन्धिः । द्रभ्यान्तर के गन्ध सम्बन्ध मे नदीं होता । यथा 
सुमन्धः पवमः। 
३८ । श्रह्पसंयोगे । 

छप संयोग वेध होने से गन्ध शब्द्‌ के उत्तर इ होता है । 
यथा, धृतगन्धि, द्धिगन्धि, सूपगन्धि भोजनम्‌ । 
३६९ । उपमासच्छ । 

उपमानवाचक, पद के परवत्ती गन्ध शब्द्‌ के उत्तर 
होता हे । यथा, पडास्येव गन्धोऽस्य पटूगन्धिः, करीपगन्धिः(१) 
४० । पादस्य पादपमानादहस्यादेः । 

उपमानवाचक पद्‌ के परवती पाद्‌ शब्द के धान मे पाट्‌ 
होता है ! यथा, व्याप्रस्येव पादावस्यव्याघ्रपात्‌ । हस्तिर्‌ ब्रादि 
(२) के परवती फा नदीं होता ! यथा, इस्तितं इव पादावस्य 
हस्तिपादः 1 
४१ । संख्याऽुपरब्धेस्य च । 

संख्यावाचक श्रौर सु पूर्वं मे रहने से पाद्‌ शब्द्‌ के यान 
मे पाट्‌ होता है । यथ, द्विपात्‌ , तिपात्‌ , चतुष्पात्‌ जपत्‌ । 
४२ । खियां कुम्भादेः पद्‌ । 


„~~ ----- ~ -=---- 





(१) घोपदेव के मत से विकल्प होता है ! 
(२) इदि . दाल, अश्व, प्रत, कपोत, जाल, गण्डे, गरडोलः 
सूलः इत्यादि । 
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स्ीलिङ्ग मे, कुस्म श्रादि (९) के पर्ता पाद्‌ शब्द्‌ के 
खान में पहू होता है । यथो, कुम्भपदी, एकपदी, द्विपदी, 
जिष्दी, शतपदी, विष्णुपदी, आदरपच्छे । 


४३ । सुहददहेदौ मित्रामित्रयोः । 

मित्र नौर अभित दोनौ अथं रमसे छद, ओर 
दुद इ, ये दोन शब्द निपातन से सिद्ध होते दै । यथा, शोभनं 
हदयमस्य खुदत मिश्रम्‌ , दुष्टं हदयमस्य दुध च्‌ अमिनः न्यत्र 
खददय,, द्ददयः। 
४७ । उरः प्रभृतिभ्य कपु । 

ठर्ख. शादि (२) शब्द्‌ के उत्तर कप. होता है प, इत्‌ 
होता है ब्रोराक रहता है । यथा, व्यृहृपुराऽव व्यूदरस्कः, 
उपाद्‌भ्यां सह सेपानत्कः, भाषितः पुमाननेन भापितपु"स्कः; 
न किद्यते अर्धाऽस्िन्‌ निरथेकम्‌ , श्नथंकम्‌ । 

४५ । इनन्तात्‌ श्ियाम्‌ । 

खौलिङ्ग मे इन -भा+गान्त शब्द्‌ के उत्तर कप्‌ होता है । 
यथा, चहवोऽस्यां ध्रनिनः चहुधनिका नगरी, वहवेाऽस्यां 
बाभ्मिनः वहुवाग्मिका समा । 

४६ । ऋद्न्तनदीभ्या्चच । 





(२) छम्भ, एक, दधि, ति, सत खण, जाल, छनि, गुण, सूध, गोधा 
ठृण, विष्णु आद्र, कम्य, शचि स्थूणा इत्यादि । 

(२) रस. , उपानह. , पमस. , पयस्‌ दधि, मधु, गालि, सर्पिख, 
अनुद , नौ, निर. चौर नम, पूषवैक श्रथ ! 


१८० प्याकरण कौमुदी । 
क्रकारान्त ओर नदी संक शब्द्‌ के उत्तर कप. होता ह । 
यथा, ऋदन्त -एकपिठिकः, समातक्रः, सृतमत्तु का ; नदीसं्ेक 
मृतपलीकः, बहुकुमासीकः। 
४७ | शेषाहिभाषा । 
र््वोकत से भिन्न श्व फे उत्तर विकप सेकप. दोता है। 
यथा, धृततधनुप्कः, धृतधनयुः; क्ग्धयशस्कः, लन्धयनाः ; 
सुरिडतशिरस्कः, घुणिडतशिराः! श्र््जितधन कः, श्रन्जितधनः 1 
४८ । नेयसुनः । । 
शयघुन प्रत्ययान्त शब्द के उत्तर कप. नदीं होता । यथा, 
वहुपरेयान्‌ , बहुप्रेयस्ती । 
, ४६ । न प्रशेसायां भरातुः । 
पशं वोध होने से भ्रा शब्द्‌ के उत्तर कप. नहीं दता 1 
यथा, सु्राती, परिडतम्राता साधरुभ्राता 1 अन्यच, सृ्ख॑भ्रा- 
तकः, वदुभात्कः । 
५० 1 न नाड़ीतन्त्रयोः स्वाद्म । 
स्वाङ्ग बोध होने से नाडो छरौर तन्वी शब्द के उत्तर कप. 
नदीं होता । यथा, बहुनाडधिः-कायः बहुतन्नी -ीवा । स्वाङ्ग नही 
बोध होने से, बहुनाड़िकः स्तम्सः, वहुतन्त्रीका चीरा । 
५१ । सुप्रातादयः; । 
बडुत्रीहि समस मे सुप्रात श्रादि शब्द निरात्तन से सिद्ध 
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होते है । यथा, शोभनं प्राततरस्य सुप्रातः शोभनं, दिवास्य दिवः 
चतसरोऽश्रयः अस्य चतुरश्चः। 





28. । 
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१ | दन्हः 

दस भरकर में जितने समास होते है; उनका नाम 
द्द, 

२। परलिङ्ग हन्द । 

' इन्द खमख होने पर समस्त भाग का परपद्‌फाल्लिङ् 
पराप्त ह्येता है । 

३ । इतरेतरयोगे । 

परस्पर याग बोध होने से इन्ध खमा होता है । यथा, 
हरिश्च हरश्च दरिदरौ, रामश्च, लदमणश्च रामलदमणौ, 
भीमश्च श्रज्जैनश्च भीमाज्जुनौ, धवश्च खदिरश्च पलाशध्च 
धवखदिरपलाशाः, कन्दश्च मूलञ्च फलतश्च कन्दमूलफलानि, 
शब्दश्च रुपशंश्च रूपश्च रसश्च गन्धश्च शब्द्स्पशंरूपरसल- 
गन्धाः । हरिहरौ, यहां दरि पदार्थं श्रौर हर पदाथं का परस्पर 
येएग बोध होता द । धवखदिरपलाशाः, यहीं धव पदार्थं, खदिर 
पदार्थं श्नौर प्रलाश पदाथं का परस्पर योग बोध होता है। 


£ । समाहारे च । 
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दोषा श्रनेक पदाथाः का समाहार वोधटहनेसे दन्द 
समास रोता है। 


५। इन्द्श्च प्राशितू््यसेनांगानाम्‌ । 


दण्द समास मे प्रारयङ्ग, तूथ श्रौर सेनाङ्गं वाचक 
पदो का समाहार होता है । यथा, (प्रारयङ्पाशिश्च पादश्च 
पाणिपदाम्‌, करप्च चराश्च करचरणम्‌, दन्तश्च श्रोष्ठश्च 
दन्तोष्ठम्‌, कणोश्च नासिका च कर्णौनासिकम्‌, भवो च ललारौ 
च भल्नलतारम्‌., पष्ठश्च उद्रश्च पृष्ठोद्रम्‌;(तृ्याज्ग)-पशबश्च 
खदङ्गश्च पणवसृदङ्गम्‌, शश्च दुन्दुभिश्च शडदुन्दुभि, भेरी 
च परश्च भेरीपटहम्‌, षयश्च गान्धारश्च ऋषभगन्धारम्‌ 
धैवतश्च पञ्चमश्च ॒धेवतप्चमम्‌; षड्जश्च मध्यश्च 
षड्जमाध्यमम्‌; (सेनाङ्ग)--रथिकाश्च श्रश्वारोदाश्च रथि. 
काश्चारोहम्‌, श्तीकाश्च या्टोकाश्च शाक्तीकयाष्रीकम्‌, 
पर्शवश्च करवाते परश्युकरवालम्‌, धनू पि च शराश्च 
धडभ्शसम्‌ , शराश्च तृणीराश्च शरतूणीरम्‌ (१) 


६ । नदीवाचिनां जिगभेदे । 


लिंग का मेद्‌ रहने से नदीषाचक पद्‌ का समाहार होता 
है। यथा, गङ्गा च शोणश्च गङ्गाशोणम्‌, उद्धयश्च इरावती 








(१) सेनाङ्गवाचक पद्‌ कै केवत बडुवचन मँ समाहार होता दै 
एकवचन द्विवचन मे नहीं हाता । - यथा, शरदरच ठृशीरश्च, शरतृणीरो, 
शक्तिदच परशुदच कर गाक्षङ्च शक्तिपरशुकरवालाः । 


- चौथा साग। १८३ 


च॑' उद्धे यावति, ब्रह्मपुत्रश्च चन्द्रमाभा च नह्यपुजरचन्द्रसागम्‌, 
लिंयमेद्‌ नदीं रहने से नदीं दोता । यथा, गङ्गा च यमुना च 
गंगायमुते; सरस्रतो च दषद्धती च सरस्वती दषद्धत्यो । 


७ । देशवाचिनाञ्च । 

लिंगमेद हने रहने से देशवाचक पदौ का समाहार होताहै । 
यथा, ुख्वश्च इरत श्च कुखकुखतत घ्रम्‌ , कुरवश्च जांगलश्च 
ङुख्जाङ्गलम्‌, मथुरा च पारलिपुत्रश्च मथुरापारलिपुत्रम्‌, 
लिङ्गयेद् चहां ग्दने से नदीं होता । यथा; मद्राश्च केकयाश्च 
मद्रकेकयाः, बिदेहाश्च कलिद्धाश्च विदेदकल्िङ्गा; 
ग्रामवाचक पद्‌ का समादार नदीं देता 1 यथा, जास्बवज्च 
शालूकिनी च जास्बवशालूककिन्यौ । 

८ ॥ वा पशुशङ्कननुद्रजन्तुवाचिनां बहु- 

वचने । 

बहुवचन मे पञ्युवाचक्र, शङ्निवाचक्र चुद्रजन्तुवाचक 
पदों का चिकट्प से समाद्र दोता है । यथा, पशवाचक- 
गादश्च महिषाश्च गोमदिषम्‌ गोमहिषाः, चृकाश्च कुरंगाश्च 
उृककुरगम, वृकरंगाः, गोमायवश्च गदमाश्च गोमायुगद- 
मम्‌, गोमायुगरदभाः ; शङ्कनिवाचक-- हंसाश्च सारसाश्च 
हंसंसारसम्‌, रंससारसाः; बकाश्च चक्रवाकागच चकचक्र 
चाकम्‌, वकचक्रवाकाः, केोद्धिलाश्च मयूराश्च कोकिलमयूरम्‌ 
कोकिलमयूरा; चद्रजन्तुवाचक-दृशाश्च मशकाश्च दंश 


९८७ व्याकरण कौमुदी । 
मकम्‌ दंशमशक; युकाए्च मक्तिकराश्च यूकमक्तिकम्‌, 
युकमक्तिकाः; मच्छुणाश्च पिपीलिकाश्च मल्णपिपीलिकम्‌, 
सत्छुणपिपीलिकाः । 

& । फलत्रणतरुवचिकानासुच । 

बहुवचन्‌ मेँ फलवाचक, ठृरवाचक्, श्रौर तयवाजक 
पदौ का विक्रय से समाहार होता है । वथा, फलवाचक- 
वद्रणि च श्रामल्लकनि च वद्रामलकक्‌ वद्समलक्ानि । 
खज्क्घःरणि च नारिक्ेलानि च खज्ज्ुरनारिकेलम्‌, खञ्जु र- 
नारिकेलानि; व्रीहयश्च यावश्च बीदहियवम्‌, व्रीहियवाः, 
उट्गाग्चमाषाश्चयुटुगसाषम्‌, सुहुगमाषा$तृणवाचक-ङ् श्च 
काशाश्च कुशकाशम्‌ , इुशकःशाः ; तसवाचक--शश्वत्थाश्च 
ल्यी प्रोधाश्ध ्रश्वत्थन्यश्रोधम्‌ , अश्वत्थन्यग्रोधाः । 


'१० । नियं नियविरोधिनाम्‌ । 
जे सच जन्तु परस्पर सदा विरोधी ह, वहुवचन मे उनके 
चाचक पदे का खदा समाहार होता है । यथा, भदथश्च नङु- 


लाश्च अदिनेुलम्‌ , काकाश्च उलूकाशव काकोलूकम्‌, माज्जा - 
याश्च पूषिकाश्च माज्जारसूषिकम्‌ । 


१९ । गवाश्वममृतीनाञ्च । 


गवाध्च श्रादि ( १) का सदा समाहार होता है! यथा, 





` (१) ग्राम्‌, गवाविकम्‌ , ' गवैडकम्‌ , -पजाविकम्‌ , अजैरकम, 
छव्‌ जपनम्‌ , इवृजकिरतम्‌  पुत्रपौनमर , रवचयडालम्‌ , खीङमारम्‌ , 


चौथा भाग । २४८५ 


गावश्च श्वश्च गवाश्वम्‌, अजाश्च आविकाश्च अजावि- 
कम्‌ , पुघ्रारच पौत्राश्च पुज्रपौत्रमू । 


१२ । विभाषा पूव्वीपरादीनाम ! 


पूर्वापर भादि का विकल्प से समाहार होता है । यथा, 
पूव्वश्च भपरथ्च पूर्वापरम्‌: पूव्वापरे ; अधरं च उत्तरं च 
अधयोष्तरम्‌, चधरोत्तरे, दधि च धृतं च द्धिधृतम्‌, दधिघृते । 


१३ । विरुदानामबिरोषणानश्च । 


परस्पर विखद्ध पदाथे का विकल्प से समाहार होता है। 
यथां शीतञ्च ऽष्णञ्च शीतेष्णम्‌ , शीतोष्णे; खश्च दुःलश्च 
उुखदुःलम्‌ , छुखदु.खे; मलोकष्च शअन्धकारश्च श्रज्ञेकान्ध 
कारम्‌ ्रालेकान्धकारे ! विशेषण होने से नदी होता । यथा, 
शीतोष्णे पयसी । 


१४ । शुद्राणामनिरसितानां नित्यम्‌ । 


श्रद्रवाची पद्‌ का सदा खमाहार दोता है । यथा गोपाश्च 
नापिताश्च गापनापितम्‌, कम्मंकाराश्च कुम्भकराश्व कम्मे- 
काङ्कम्मकारम्‌ , ताम्बृलिकाश्च तन्तुवायाइच ताम्ब्रूलिकतन्तु 


दासीमाणवकम्‌ , शारीपटीरमर , शारीपच्चादम्‌ , शारीपदिटकम्‌ , षष्ट 
खरम्‌ , उष्ट्‌ , शयम प्रगत , मूप्पुरीपम्‌ , यज्रन्मेदम्‌ , मांसशोणितम्‌ , 
दर्भषरम्‌ , दर्भपूतीकम्‌ , ञ्छ नथिरीपम्‌ , अन्ड नपुरपम. › कृणोपलम. › 
दाक्षीदाश्म. › इरदीकूटम्‌ भागवतीभागवतम्‌. । 


१८६ ठषाकरण कौमुदी ! 


चायम्‌ ! निरस्त (१) शुद्र का नहीं दोत्ता । यथा, चणडाला- 
ङ्च सतपाश्च चरएडालमरतपाः। 
९५ । न दधिपयः प्रभृतीनाम्‌ । 
दधिपयस शादि (२) का समादार न्दा रोता । यथा, 
दधिपयसी, इवनावहि सपिमधुनी श॒दधृष्णौ, दीक्तातपसी 
उलूखल भूसले। 
१६ } श्रश्ववरभ देषहान्तात्‌ समाहारे । 
समाहार इन्ध मे चचर्गान्त, दकारान्त, पकरारान्त न्नौर 
हान्त शब्द्‌ के उत्तर च होता है । थश, वाक्त्वचम्‌ श्रीस्जम्‌, 
समदिदरषदम्‌, सम्पद्धिपदम्‌ , चाक्षत्विम्‌, चग्वशरुपम्‌ ! 
छ्ोपनदम्‌ , धेचमेदुदम्‌, समादार नदीं होने से नदीं 
होता यथा श्रीखजञ, प्राच्‌ शरदौ । 
१७ । ऋदन्तादयन्ते डा विचागोत्रसम्बन्धे । 
विद्यासम्थन्ध ओर गोच्रसम्बन्ध रदने से, शौर श्का- 
न्त शब्द्‌ परवर्ती होने खे दकारान्त शब्दौ के उत्तर डा 


(१) वैभक्ते पातर संस्करिणापि न शुद्धयति ते निरवसिताः । 

(२) दधिपयस्‌ , सर्पिमेधु, मधुसपिस्‌ , व्रहप्रनापति , शिचवैश्रण 
स्कन्द्षियाल, पल्राटकौणिक, प्रवग्योप वसद्‌ शरक कृष्ण हधूमवहिष, 
दन्ता तपस्‌ , शरद्धा्तपस्‌ मेधातपस्‌ , श्ध्ययनतपत्‌ , रहंस्लछसल, 
स्मायवसान' श्रद्धामेधा । 


चाथा भाग। १८७ 


सम्बन्ध मे-होता च पोता च होतापोतारौ, नेष्टा च उद्गाता 
च नेष्टोड्गातारौ ; गे्रसम्बन्ध में--माता च पिता च माता- 
पितरौ, याता च ननान्दा च यातानान्दासै । 
१८ | पत्रे च 

पुत्र शब्द्‌ परे रहने से ऋदन्त शब्द्‌ के उत्तर डा देता 
है। यथा, पिता च पुरश्च पितापुत्रौ, माता च पुत्रश्च 
मातापु्नौ । 
१९ । द्वेतावाचिनां पूञ्चौत्‌ । 

देषतावाची पद क्षा दन्द समास होने पर पूर्व्वं पद के 
उत्तर डा होता है । यथा, इन्द्रश्च वखणश्च शन्द्रावखणौ मिश्च 
वरुणश्च मित्रावस्णौ, सूर्य॑श्च चन्द्रमाश्च सूर्याचन्द्रमसौ 1 
२० 1 नब्रह्मप्रजापत्यादेः । 

ब्रह्मप्रजापति आदि के उत्तर डा नदीं रोता 1 यथः, तह्य 
च प्रजापतिश्च ब्रह्मप्रजापती, श्रग्निश्च वायुश्च श्रग्निवायू 
वायुश्च श्रग्निश्च वाय्वग्नी । 
२९ । ददग्नेः सोमवरुणयोः । 

साम श्नौर वरण शब्द्‌ परे रहने से श्रग्नि शब्द्‌ के उत्तर 
$ होता है । त्‌ इत्‌ दोतां है श्रौर ई रहता है । यथा अग्निश्च 
सोमश्च अग्नीषोम, अग्निश्च दशख्णष्च श्रगनीयख्णौ 1 
२२ । दिवो दयावा | 


१८४ व्याक्रस्ण कौमुदी । 


ृ्ववती दिव्‌ के ख्याने चावा होता है । यथा दोक 
भूमिश्च धावाभूमी, चश्च क्षमा च दावाप्ठमे । 


२३ । दिवस्‌ च पृथिव्याम्‌ । 
पृथिवी शब्द्‌ परे रने से दिव्‌ फेखान म याचा शरीर 


दिवस्‌ दता दै । यथा, चौश्च पृथिवी च चावापृथिष्यौ दिव- 
स्प्थिव्यो । 


२४ । मातरपितरो । 


निपातन से सिद्ध हेता है। श्रथा माताच पिता च 
सातरपितये। 


२५ } दृस्पती जम्पती वा, 


जाया श्रौर पति शब्द्‌ मे समास होने पर धिकत्पसे 
दम्पती श्नौर जस्पती होता दै 1 यथा, जाया च पतिश्च जाया- 
पती, दम्पती, जम्पती । 


।२९६ । नि स््रपुसादयः । 

बन्द समप्स होने से, स्ीपुसौ (१) श्रादि निपातन 
से सिद्ध हेते ह । यथा, खी च पुरमा्च खीपुंसौ, वाक्‌ चः 
मनश्च वाङ्मनसे, नक्तश्च दिषा च नक्तन्दिवम्‌, राघो च 


(९) खीएसौ, येनूबनद्भदम्‌ , छकसामे , वाङ मनते , चनिखवम्‌ , 
दारगवम्‌ , उरवष्ठीवम्‌ , पदष्डीवम्‌ , न्छन्दिवम्‌ , राश्निन्दिम , महदिव 
क्ग्यनूपम्‌ , यदहोरत्रः । 


चथा माग। १८३ 


चा च राज्रिन्दिवम्‌, अहनि च दिवा च अदर्दिनम्‌ , अदश 
रातिश्च अहोरात्रः । 
२७ । सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ । 

एक विमक्ति होनेसे, समानाकार अनेकपदौ मसे 
केवल पक शरधशिष्ट रहता है दै पदमे से पक शेष रहने 
से श्रवशिष्ट पद्‌ द्विवचानान्त होवा है ओौर श्रनेक पदौमेसे 
पक शेष रदे खे प्रवरिषट पद्‌ बह्ुकचनान्व होता है । यथा, 
वश्च तरुश्च {तख, वर्श्च तयप्च वरश्च तरवः, फलश्च 
फलब्च फल, फलञ्च फलम्च फलञ्च फलानि । 


२८ । पुमान्‌ सिया । 


समानाकार स्रीघाचक पद के साथ समराल् दोनेसे 
पुल्षथाच्क पद्‌ अशिष्ट रदता है । यथा, बाह्यश्च ब्राह्मरी 
च बाह्मशौ, इष्डुरश्च इुकङयी च इक्कुरौ । खीलिङ्ग 
निमित्तक प, , ण, आदि विशेप को कोड कर शौर अंशे में 
समानाकार होना आचश्यक दै! श्वयो फे रूप में विशेषता 
स्ने पर नही दोला । यथा, हंसश्च सारसी च हंस 
सारस्यो । ` 

२६ । न व्यक्तेसंज्ञानाम्‌ । 

व्यक्ति विशेष के खक्ञावाचक पदों का एक ओप नहीं रोता। 
यथा, इन्द्रश्च इन्द्राणी च इसपन्द्।एयो, भवश्च मनानी च 
सधमवान्यो । 


१६० व्याकरण कौमुदी । 


२०1 भ्रातृपुत्रोस्वसुदहिवम्याम्‌ । 

स्वस के साथ प्राव का धर दुदित के साथ पुजकां 
सभा होने से धात श्नौर पुत्र श्रवशिषट रहते दं । वथा, भ्राता 
च सरसा च भ्रातरौ, पुश्च दु्टिता च पुत्रौ । 


३१ । विभाषा पिता मात्रा । 


मात्‌ शब्द्‌ कै साथ समास होने परः पित्‌ शब्द्‌ विकल्प 
से श्रदशिष्ट रहता है । यथा, सांता च पिता च पितरौ माता , 
पितसे। 


३२ । टवद्युरः शवद्वा । 

प्वधू शब्द द खाथ समास होने पर श्वशुर शब्द्‌ 
विकरप से वशिष्ट रहता दै । यथा, श्वश्च श्वशुरश्च 
श्वशुरो, श्वश्रश्वशरो । | 

३३ ! नपृसकमनपुंसकेनेकवचने वा । 

नपु सक भिन्नपद्‌ फे साथ नपुसखकका समास नेसे 
नपु-सक शब्द्‌ श्रवशिष्ट रदत। है नौर उसी से बिकट करके 
एकवचन होता दै । यथा, शङ्खश्च शुद्धा च शधन य॒द्छम्‌ › 
युद्धानि । नपुंसक के साथ समास होने से एकवचन नदीं 
होता । यथा, श॒ञ्धश्च शुञ्च युद शङ्कानि । 
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समासो की साधारण विधि । 


छल] प्पा€5 णिः ग्ण व्नणए०पात5. 

१ । पथो डः समासे । 

समास होने पर समस्त पद्‌ के अन्तथितत पथिन्‌ शब्द्‌ फे 
उन्तर ड होता दै, उ. इत्‌ होतः दै श्रौर श्र रहता है । यथा, 
पथः समीपम्‌ उपपथम्‌ , जले पन्था जलपथः, दक्तिस्यां 
दिशि पन्थः दक्तिरापथः, महान्‌ पन्थाः महापथः, ्रयासां 
पथां समाहारः तिपथम्‌ , चतु पथां खमाहार चतुष्पथम्‌, 
रम्यः पस्थाः श्रस्सिन्‌ रम्यपथं नगरम्‌ , देधरञ्च पन्थाश्च क्तेन 
पथो । अ्रव्यय € परवत्ती हीने से नथु खक होता है । यथा, 
धिरः पन्थाः विपथम्‌ , गर्हितः पन्था; उत्पथम्‌ ; अपष्टः 
पन्थाः चरपथम्‌ | 


२ । शनपः। 


खमास होने खे समस्त पद्‌ के अन्तस्थ प. श्द्‌ के 
उन्तर छन्‌ होता है । न्‌ इत्‌ होता है श्रौर म रहता है यथा, 
बिमला आ्रापोऽस्मिन्‌ विमलप' सर, उद्धृता आपोऽस्मात्‌ 
उदुधूताप दूषः, दूूपस्यापः क्रूपापाः, निम्मंला श्रापः 
निम्मलापाः। 


र । दयन्तरूपसभभ्योऽप ईः । 


दवि, अन्तर श्रौर उपसगे के परवती श्रप. शब्द्‌ के उत्तर 


१६२ व्याकरणं कैषठुदी । 
मकार फे स्थानम र दोता है! यथां, दयोर्िथोः श्रापोऽस्य 
दषम , छन्तरीपम्‌ , नीपम्‌ , समीपम्‌ , प्रतीपम्‌ , अन्वीपम्‌ । 
४ । श्रवरौहिमाषा । 

अवरणान्त उपसग के परवर्ती ने पर तिकट्प से दोतां 
हे । यथा, पेषम्‌ , प्रापम्‌ ; परेपम्‌ , परापम्‌ ; अणम्‌ समीणम्‌ 
उपेपम्‌ , उपापम्‌। 
५। समापानृपौ । | | 

समाप श्रौर नूप निपातन से सिद्ध होते ह! यथा, 
समापं देवयजनम्‌ , अनूपे देशः। 
६ । धुरोऽनक्ते ऋकपुरन्धः पथामानन्ञे । 

समास हेते पर समस्त पद्‌ के छन्तयितत धुर्‌ शब्द्‌ के 
उ्तर अन्‌ हेता है, न इत्‌ देता है श्रौर अ रहता है। यथाः 
राज्ञो धूः राजघुरा, महती धूः महाय, धृता धूरनेन श्ृतघुरः। 
अत्त शब्द्‌ का सम्बन्ध रने से नहं होता । यथा, अत्तस्य धूः 
अक्तधुः, दृढ़ धूर स्मिन्‌ द्रुः अ्तः । 
७ । र्चश्च । 

समस्त पद्‌ के छन्तस्ित छच शब्द्‌ फे उत्तर अनन्‌ हेता 
है । यथा, अद्धेम्‌ श्छूचः अर्धय (९) अधिगता शुकः अनेने 
श्रधिगतच्चः। 


(१) पुलिंग होता दै । 
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८ । नजो माणवके । 

माणक बोध हने सरे नञ के परवत्ती ऋच्‌ शब्द के 
उच्तर अन्‌ होता है । यथा, ्रनरचे माणवकः । अन्यन श्रसृक 
साम । 
६ । बहोश्वरणे । 

चरण बोध देने से बहु शब्द्‌ के परवर्ती ऋच्‌ शब्द के 
उत्तर शन्‌ हाता है। यथा, बहचश्चरणः। न्य, बहक्‌ 
सुक्तम्‌। 
९० । प्रत्यन्ववेभ्यो लोम्नः । 

प्रति, श्नु श्रौर श्रव श्व तनौ के परवर्ती लेमन्‌ शब्द्‌ के 
उप्र श्रन्‌ देता है । यथा, प्रतिलोमम्‌ , श्रजुलोमम्‌ , अव- 
लामम्‌। 


११ । साम्रश्। 

भ्रति, अयु श्नौर रब इन तीनें के परवर्ती सामन्‌ शब्द के 
उत्तर श्रन्‌ दोता है । यथा, प्रतिस्तामम्‌ , श्रुखामम्‌ , चव- 
सामम्‌ 1 
१२ । कृष्णोदकपाण्ड्संन्याम्यो भूमेः । 

कृष्ण, उदक, पार श्रौर संख्यावाचक पद्‌ फे परवती 
भूमि शब्द के उतर श्रन्‌ होता है । यथा, ष्णभूमः, उद्कभूम : 


पारएडुभूमः, दिभूमः, चतुमूःमः। 
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१३ । बह्महस्तिपल्यराजभ्यो वचसः । 
बह्मन्‌ , स्तिन्‌ , पटय श्रौर राजन्‌ इनके परवती वध्वेल 
शर्द्‌ के उतर चन्‌ होता है । यथा, ब्रह्मवर्चसम्‌ , दस्तिवच्चं- 
सम्‌ , पट्यवच्चंसम्‌ , राजव सम्‌ । 
९४ । श्रव समन्धभ्यस्तमसः । 
श्रव, समू शरोर श्रन्ध इनके परवती तमस्‌ शब्दं के उत्तर 
शन्‌ होता है । यथा, श्रवतमसखरम्‌ , सन्तमसम्‌ , श्रसन्धमसम्‌ । 
१५ । श्रन्ववतपेभ्यो रहसः । 
श्लु, श्रव श्रीर ततत इनके परवर्ती रदस्‌ शब्द्‌ के न्तर 
शन्‌ होता है । यथा शनुरहसलम्‌ , चवस्दसम्‌ , त्तर्दसम्‌ 1 
१६ । उपसगोदध्वनः । 
उपसगं के परवर्ती श्रध्वन्‌ शब्द के उत्तर छन्‌ दोता है। 
यथा, प्रगतः अध्वानम्‌ प्राध्वोरथः, श्रध्यनाऽमावः निरध्वम्‌, 
श्ध्वानं प्रति परत्यघ्वम्‌ । श्रस्यत्र उत्तमोऽध्वा उत्तमाध्वा । 
१७ । श्रसोऽवसीयःशरयोभ्याम्‌ । 
श्वस्‌ शब्द्‌ के परवर्ती ्रवसीयस्‌, श्रौर भेयस्‌ शदो के 
उत्तर न होत है ॥ यथा, श्वोवलीयसम्‌, शवःप्रेयसन्तेभूयात्‌ । 
१८ । न परशसायां स्वतिभ्याम्‌ । 
प्रशंसवाचक्र खु ओर भति के पृष्व मे रहने से समा- 
` सान्त विधि नदीं होती । यथा, शोभने राज्ञा घुयजा, शेभने 
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यजा श्रस्मिन्‌ सुराजा देशः, अतिशयेन राजा. श्रतिराजञा, 
श्चसखा, अ्रतिलस।, खगौः, अतिगौः, पन्या, स्वभ्वा । प्ररं 
सावाचीन होने से गामाति कान्तांऽतिगवः। 
१९ । न किमः कुत्सायाम्‌ । 

तसा (निन्दा) वाची किम्‌ शब्द्‌ पूवं मे रहने से समा- 
सान्त विधि नही होती । यथा, छुत्सिता राजा किंयजा, 
छर्सितः सा किंसखा, कुत्सितः पन्था. श्रस्मिम्‌ किस्पन्थाः 
देशः करितो गौः किंगो । इत्सावाची न होने से ङुत्सितो 
राजा किंराजाः, किं सलः, किं गः । 


२० । न नञजस्तत्पुरुषे । 
तत्पुखष समास मे नघ्‌ पूवं मे रटने रे समासान्त विधि 
नदीं होती । यथा, श्रसज्ञा, श्रसखा श्रगौः। 


२९ । पथो विभिषा | 
पथिन्‌ शब्द्‌ के उत्तर विकरप से दोता है। समासान्त 
पक्त से नपुसकलिङग दोता दै यथा, श्रपथम्‌ , पन्थाः । 


२२ । सः समानस्य गोत्रादौ । 

समास में गोज शादि शब्द्‌ परे रदने से समान शब्द्‌ फे 
स्थान मे स होता है। यथा, समानं गो्रमस्य खगोजः सूपः, 
सवः, खपत्ताः, सनाभिः, सपिरडः, सनामा, सयाः, सतीर्थः 
सखानः, सबन्धुः, खत्रवन सराचिः, सज्योतिः, सजनपदः, 
सब्रह्मचारी 1 
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एर । विभाषा धम्मौदर्य्यजातीयेषु । 

घ्म, उदय्यं श्रौर जातीय शब्द परे रहने पर विकट 
से होता है! य॑था, सधर्मा, समानधर्मा ; सोदय्यैः, समानो- 
दय्यैः; खजातरीयः, समानजातीयः । 


२४ । दुरन्यादाशीरादिषु ! 
श्राशचिष्‌ शादि शब्द्‌ परे रहने से न्य शब्दके उत्तर दु 
होता दै। उभ्‌ हाता है श्रीर दु रदता है । यथा, न्या आशीः 
त्यद्‌ शीः, श्रन्यसिन्‌ शराश्च अन्यद्‌ाशा, श्वन्यस्सिन्‌ श्रास्था 
न्यदास्था, अन्वरिमन्‌ श्रायितः, श्यदासितः, शन्यसिपन्‌ 
` उत्कः शन्यदुर्छुकः, अन्यस्मिन्‌ रागः अन्यद्वागः, अन्यः 
कारकः श्रन्यत्कार्कः। ˆ | 
२५ । तृतीया षष्ठ्योः । 
तृतीयान्त शरोर षष्ठ्यन्त पदौ का नदीं दाता ! यथा, अन्येन 
आशोः श्रन्याशीः श्ल्यस्याश्ीः अन्याशीः । 
२६ । श्र्थे विभाषा । । 
श्रथं शब्द्‌ पर रहने पर विकल्प से हाता ३ । अथा, धन्य 
स्यथः, श्न्यदर्थः, अन्यार्थः 1 
२७ । कोः कत स्वरे तदयुरषे । 


तस्पुखुष समास मं स्वर वं परे रदे से क शब्द्‌ के स्थान 
म कठ्‌ होता है । यथा, कुस्सितोऽश्वः, कद्श्वः कुत्तित ष्टः 
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कदुष्टूः इर्खितमन्न कदन्नम्‌. कुत्सिव श्राचारः. कदाचारः, 
कत्सितसुदकं कदुदकम्‌ 

२८ । त्निरथवदेषु । रथवदयोदच । 

ति र्थ श्रौर वद्‌ शब्द्‌ परे रहने सेड्‌ शष्द के शयानम 
कसू होता है । यथा, कुत्सिताख्यः कयः, इत्सितो रथः 
कद्रथः, भुरिसितं बदति कद्वदः । तत्पुदष समास नहीं होने से 
कोष्टो राजा। 

२९ । का पथ्यक्षणोः 

पथिन शरीर शक्ति शण्ड्‌ परे रहने पर बिकतर्पसेका 
होता है । यथा, कुत्सितः पन्थाः कापथः, दुत्सितमत्ति अरस्य 
कालः । 

३० । ईषदर्थे च । 

ईषत्‌ अथं बोधकर कु शब्द्‌ के खान मेका होतादै। 
यथा, कामधघुरम्‌, दषन्मधुरमित्यर्थः; कालवणम्‌, रेषल्लचण- 
मित्यथः। 

२१ । विभाषा पुरषे । 

पुष शब्द्‌ परे रहने पर विकटप से दोता है । यथा, 
कापुरुषः कुपुरुष. । 

२९ । का कत्‌ कन्वान्युष्णो । कवं चोष्णे । 

उष्ण शाब्द परे रहने खे छू शष्द के स्थान मे का, कत्‌ श्रौर 
कव हेता है यथा, कोष्णम्‌, कदुष्णम्‌, कवोप्राम्‌ । 


=+ 
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३२३ । विश्वामित्रादयः । 

विश्वामित्र रादि शब्द्‌ निपातन से सिद्ध रोते दै । यथा, 
विश्षस्य मित्रं विश्परामिन्ः विश्वे; विश्वानरः, श्र्टाषक्रः, 
श्र्टापदम्‌, श्रष्टागवम्‌, शवादन्तः इवदेष्ट्‌, वाकः, वा- 
पुच्छः, श्वापद्‌ः। 

३४ । समानोऽन्त्यललोपः काम मनसोः । 

काम श्रीर मनस्‌ शब्द्‌ परे रने से, समू दस श्रव्यय के 
शरन्य वणं का लोप हता है । यथा, सन्तुकामः, सन्तुमनाः ! 


२३५ । तुमुनश्च । 
काम शरोर मनस्‌ शब्द्‌ परे रहने तुभुन्‌ प्रत्यय फे अन्य 
वशे काक्तोप हा है। यथा, सकामः, मनाः । 
३६ । श्रवश्यमः कये । 


रय अत्यय परे रहने से श्ववश्यम्‌ शब्द्‌ फे अन्त्यवणं का 


लोप हेता है । यथा, श्रयश्यदरेयम्‌, श्रधश्यमन्यम्‌, श्रवश्य- 
कतंदयम्‌ । 


[0 
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शर्क समास । 
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१ । श्रलुगुचरपदे । 

समास होने पर कदी कीं उत्तर पद्‌ के परे विभक्ति 
का क्तोप नदीं देंता। 

२ । पञचम्याःस्तोकान्ति दूरार्थं ठच्छभ्यः । 

स्नोकार्थ, अन्विकार्थ, दुराथं श्रौर च्छु शब्दौ के परवतीं 
पश्चमी विमक्िका लोप नहीं दोता। यथा, स्तोकान्मुक्तः, 
असयान्भुक्त, श्नन्तिकादाग॒तः, समी पादागतः, दृरादागवः, 
विप्ररकृएादागतः, छृच्द्धान्पुक्त. 1 

३ । त्रोजस्सहोऽम्भस्तमोऽञ्चसस्तृतीयायाः । 

भ्रोजस्‌, सदस्‌, अम्भस्‌, तमस्‌ श्रौर श्रस्‌ शब्दौ के 
परवती तृतीया विभक्ति का लोप नदीं हाता । यथा श्रोजसा- 
इतम्‌, सदसाकृतम्‌, अम्भसाह्ृतम्‌, तमसाङतम्‌, रञ्जसणछतम 
ऋआ्वेन छृतमित्य्थं । 

४ । पंसोऽुज । 

अनुज शब्द परे रहने से पुस्‌ शब्द के परवती वृत्तीया 
विभक्ति का ज्लेप नटीं दोतां । यथा, पु साुजः। 

५। जयुषोऽन्धे । 


२०० व्याकरण कोशषुदी । 
श्रन्ध शब्द्‌ परे रहने से जुष शष्ट फे परवती तृतौया 
विमक्ति का लप्र नहीं होता । यथा, जनुषन्धः--जातान्धः (१) 
६ । श्रात्मनः पूरणे 1 


पूरणवाचक शब्द परे रहने से श्रात्मन्‌ शब्द कं परवती 
तृतीया विभक्ति का क्लेप नहीं होता । यथा, अ्त्मनाप्मः, 
छात्मनादशमः । परार्थ नदौ दोने से-धरात्मनाकृतम्‌ 
श्यात्मतम्‌ | 

७ । वैयाकरणाल्यायां चतुध्यीः । 

घ्याकरण फी खला बध होने से श्राम्‌ शब्द्‌ फे परवर्ती 


चतुर्था विभक्ति का लाप नदी हाता! यथा, आत्मनेपदम्‌, 
श्रारमनेमाषा 1 


८ } पराच] 
पर शब्द्‌ के उत्तर भौ नीं द्योता! थथा, परस्मैपदम्‌, 
अरस्मेमाषा । 
& । हलदन्तात्‌ सप्तम्याः सज्ञायाम्‌ । 
सं बोध होने से दलवर्णान्त श्नौर श्रकारान्त शब्दौ की 
सघ्तमी विसक्ति का लेप नदीं होता । यथा, युधिष्ठिरः. त्वचि- 
सारः अरण्येतिलकाः, वनेकिंशुकाः, कूपेपिशाचकः । (२) 


(९) छुंशादजो क्षयुसान् ति च । 
(२) गवियुधिभ्पास्थिरः--गविण्डिरः ! इधभ्पाच दृदिस्एक, दिषिर्एक । 
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१० । अन्तमध्याभ्यां गुर । 

गुर शुभ्द परे रहने से अन्त श्रौर मध्य शब्द के परवतीं 
सक्षमी विभक्तिका लोप नदीं हेता । यथा, अन्तेगुरुः (१) 
भध्येगुखः। 

१९ । श्रमडमस्तकात्‌ स्वांगादकामे । 

स्वाङ्गवाचक शब्द्‌ के परवती सप्तमी विभक्ति कां लेप 
नही हाता । यथा, कण्ठेकालः, उरसिल्तामा, शिरसिशिखः। 
काम शब्द्‌ परे रदने से हेता है । यथा, षुखकामः। मुद्धन्‌ 
श्नीर मस्तक शब्द्‌ के उत्तर रोता है । यथा मूद्धःशिखः, 
मस्तकशिख । 


१२ । विभाषा बन्धे । 

बन्ध शष्द्‌ परे रदने पर विकर्प से होता है । यथा, हस्ते 

वन्धः. दस्तबन्ध., पदेवन्धः, पद्बन्धः 1 

१३ । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ । 
तत्पुरुष समास मे छत्‌ भ्रत्यय से बने पद्‌ परे रहने से 
सप्तमी विभक्ति के लक. होने का नियम नदीं है श्र्थात्‌ कीं २ 
नहीं रोता है; पसे दी कदी कहीं होता मी है श्रौर कीं कटी 
विकल्प से होता है । यथा, अलुक --चन्तेवासी, स्तम्बेरमः, 
करंजपः, पङ्केवदः, मनखिशयः, प्ादषिजः, शर्दिजः ; तुक्‌- 
क्ुख्चरः, खरिडलश्वायी, इटः, गरदस्थः ; चिकल्पे-सरसिजम्‌ 


(१) अन्ताच्च । 


२०२ घ्याकरण फौलुदरी । 


सरोजम्‌ , मनसिजः मनोजः, घ्रामेवासः प्रामवा्त, चामेवासी 
प्रामषासी । 
९६ ! षष्ट्या श्राक्रोशे । 

मत्सना बोध होने से षष्ठी विभक्ति का लुरू. नद होता ! 
यथा, चौरस्यक्ुलम्‌ , दासरस्यतनयः) मत्संनायोध नँ दोने से 
बराह्मण लम्‌ । 
१५। पुत्रे विमाषा । 

मत्घना बोध ्ोने से श्रौर पुत्र शब्दं परे रदने से षष्टी 
विभक्तिं का विकटप से लक. नहीं दोत्ता । चथा, दास्याः पुत्र, 
दासीपुत्रः ; बृषट्याः। पुतः, वृषलीपुधा निन्द योध नदीदोने से 
ब्रह्मरीषुचः1 
१६1 बाकदिकूपश्यदम्यो युक्तिदण्डहरेषु । 

युक्ति, द्एड श्नौर हर शब्द्‌ परे स्ने पर कम से वाच्‌ , 
दिश शरीर पश्यत्‌ शब्दौ के परवत्ता पष्ठी बिमक्ति का लुक्‌ नदीं 
होता । यथा, वाचोयुक्तिः, दिशेएडः, प्पताहरः । 
१७ 1 देवात्‌ प्रिये । 
॥ प्रिय शब्द्‌ पर रहने से देव शब्द्‌ के परवर्ती विभक्ति का 
पि नदय होता । यथा, देवानाभ्धियः पक्तान्तरे-देवप्रियः। 
१८ । शनः रेफपुच्छलांगलेषु संज्ञायाम्‌ । 

संक्षा बोध होने से शौर शेफ, पुर श्नौर लाङ्गल शब्द परे 
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रहने से श्यन्‌ शब्द के परवती विभक्ति का ज्ञप नहीं दोता । 
यथा, दयुन-शेफः शुनुच्डः, शुनालाङ गूलम्‌ । 
१६ 1 दिवश्च दासे । 

संज्ञ बोध होने पर दाख शष्द्‌ पर रने से दिव शब्द्‌ को 
परवरा चिमक्ति का लाप नहीं होता । यथा, दिवेदासः। 
२० । ऋतो विचा-गोत्रसम्बन्धात्‌ \ 

विधाखम्बन्धत्राची ध्वं गेजसम्बन्धवाची ऋकारान्त 
शब्दौ ॐ परवत्ती विसक्ति का लोप नदीं हेता । यथा, देतुः 
पुत्रः, होतुरूते्षासी पितु'पुत्रः, पितुरन्तेवासी । 
२९ । विमाषा स्सुपयोः ! 

स्वस र पति शब्द्‌ परे रहने पर विकस्प से देता है । 
यथा, मातुःश्वखा, मादृष्वसला, पितुष्वसा ; पिच्ष्वसा; दुदितुः 
पति-, दुदितृपतिः ; ननान्डुःपतिः, ननान्दरपतिः । 
२२ । पात्रे समितादयः कुत्सायाम्‌ । 

कुत्सा बोध षटोने से पातरेखमित रादि (१) की सक्षम 
विभक्ति का लोप नहीं दोता । यथा पात्रेसमिताः, भ्योजन काले 
पात्रे पव सङ्धताः, नतु का्यैकाले इत्यथः, गेदेशूरः, गेहे पव 
शर, नतु अन्यत इत्यथः । 


(१) पत्रसमिता", पात्रेबहुलाः, गेदिच्रः, गेदेनदी, गेदेवेड़ी, विगेदे- 
निती, गेष्प्ः, गेदेधृष्ट, गभे तृप, गोष्डेरः गोष्ठेषटः, गोण्ेपपिदतः 
गोण्े्रगलूमः इत्यादि । 





२०४ व्याकरण कौमुदी 


मध्यपदल्लोपी समास । 


१ | लोपः कचिन्मध्यस्य । 


समास होने पर कीं २ मध्य पद्‌ कालप हेा जाता है। 
यथा, घृतमिशचम्‌ श्रोदनम्‌ धृतोदनम्‌, प्लमि्रम्‌ , शर्नं पालनम्‌ 
शाकप्रियः पाथिवः शारपार्थिवः, गत एव प्रत्यागतः गतेप्रत्या- 
गतः, कश्ठे सितः कालेःऽस्य कएठेफालः, उरसि लितानि 
` लोमान्यस्य उरसिलोमा, शिरसि खिता शिखास्य शिरसिशिखः 
पतितानि पर्णान्यसमात्‌ प्रपर: ; श्रपगतः गोकाऽश्य श्रपरोषकः 
निर्गतं मलम्‌ श्रसात्‌ निमेलः, श्रुतानि परणन्धिनया श्रपर, 
विगतेाऽथः अस्मात्‌ व्यथं, अनुगतेाऽओभऽसिन्‌ श्न्वर्थं , 
यथाभूताऽ्ऽसिन्‌ यथाः, प्रतिगतमक्तमरस्िन्‌ प्रत्यक्त, 
उन्नभितं छुखमनेन उन्मुखः, अधःकृतं सुक्लमनेन श्वधोमुखः, 
निर्म धनमस्य निद्धनः, विचलितं मनोऽस्य विमनाः, उत्करं 
मनोऽस्य उन्मनाः, छुखितं मनोऽस्य घुमनाः, सुवर्णविकारोऽ1 
लङ्केऽस्य सुवणलङ्कार, श्विदयमानः पुत्रोऽस्य श्पुत्ः श्रवि- 
दयमानः कोधोऽस्य श्रक्रोध., एकाधिका विंशतिः एकविंशतिः 
एकाधिका तित्‌, पकविंशत्‌, चुरधिका दश चतुदश, 
पञश्चाधिका दश पञ्चदश, पञ्चाधिकां विंशतिः पञ्चविंशतिः 
पश्चाधिका त्रिंशत्‌ पश्चजिंशत्‌ । 


ए । एकस्यैका शनि । 
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दशन्‌ शब्द्‌ परे रहने से एक शब्द्‌ के स्थान में एका होता 
है ! यथा, एकाधिका दश पकाद्श । 
३ । दयष्टनोदा्टा संन्यायाम्‌ । 

संख्यावाचक शब्द्‌ परे रहने षे द्विके खानमेद्धा श्नौर 
श्न के स्थान में श्रष्टा हेता है। वथा, दयधिका दश दादश 
यधिक्रा विंशतिः द्वाविंशतिः, ढयधिका विंशत्‌ दाचिंशव्‌ अर्टा- 
धिकरा दश्च अष्टादश, अ्रश्टाधिका विंशतिः अष्टाविंशतिः, श्रष्टा- 
धिका चिंश्वत्‌ अष्टाचिंश्त । बटुनीदि समास होने से दिक्राः 
द्वयशीतिः। 
६ । तरेखयस्‌ । 

तरिके स्थान में ्रयल._ होता है । यथा, भ्यधिकं दृश जये- 
दश ज्यधिका विशतिः घयो विंशतिः भ्यधिका त्रिंशत्‌ ्रयरित्रंशत्‌ । 
५ । व्रिमाषा चतवारिशतपरखतौ सर्व्व॑धाम्‌ । 

चत्वारिंशत्‌ श्रादि (१) परे रदैनेसे दिके यनमंदढा, 
भि के स्थानमें अय श्रौर श्र््नकफे सानम श्रष्टा विकल्पसे 
होता है । यथा, दवधिका चत्वारिंशत्‌ द्वाचत्वारिंशत्‌ , दिच- 
त्वारिंशत्‌ , द.यधिका पञ्चाशत्‌ दापञ्चाशत्‌ , द्विपञ्चाशत्‌ ; 
त्रथश्चत्वारिशव्‌ , त्रिचत्वारिंशत्‌ ; जयःपश्चाशत्‌ , तिपश्चाशत्‌ ; 
अष्टाचत्वारिंशत्‌, शषटचत्वारिशत्‌ ; शष्टापञ्चाश्चत्‌ , श्रष्ठ- 
पञ्चाशत्‌ 1 


(१) चत्वारिपत्‌ , पञ्चाशत्‌, पठि; सप्तति, नवात । 


२०६ व्याकरण कौषी । 


६ । नाशीति शतातौ बहूनीह । 

श्रसीति श्रीर शठ श्रि संख्यावाचक शष्ट परे रहनेषखे 
चटुत्रोहि समास मे पूर्वोक्त काय्यं नौ दोता । द. यशीनिः, 
भयशीतिः, द्विशतम्‌ , चिखष्टसम्‌ , दिनाः, भिचतुराः। 
७ 1 एकोनस्येकान्येकान्दौ विभाषा । 

एकोन के स्यान मे बिकर्प से एकर श्नौर पकादुन होता 
दै । यथा, पक्तोनविंशतिः पएकातनविंशतिः एकादुनविंश्तिः। 





पूत्ये निपात । 
९ । उपसञ्जनं पूम्‌ । 
समास मे उपसज्जेन पद्‌ का पूर्व निपात होता है। 


२। प्रथमामाद्ष्ट समास उप्ज्जनम्‌ । 

समास के सुनो यें प्रथमो विभक्ति के योगम जिसका 
निश रहता है उसक्ते उपसर्जन कहते ह । अव्पथी माव में 
श्रव्यय श्रां पद, तत्पुरुष मे द्वितीयादि विमह्यन्त प 
कम्मधास्य से विशेषण शादि पद श्चौर द्विगु मँ संख्यावाचक 
पद्‌ उपसज्जन कहे जाते है । यथा, शरष्ययीमाव मे--ङूलस्य 
समीपम्‌ उपदलम्‌ , ज्ञनमनतिकरस्य यथाज्ञानम्‌ , वर्णानामान- 
पय॑स श्चनुवसेम्‌ , ठृणमप्यपरित्यज्य खदृणम्‌, प्रामाढहिः 
वदि्मामम्‌, पारक्िपुत्राद्‌ आ रापारलिपु्रम्‌ . समुद्रस्य पारे 
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पारेखमुद्टम्‌ । तत्वुखष मं--षुखं पर्त खुललप्रा्तः, शन्न बुमुच्युः, 
श््रवुभुदुः, वर्षं भोग्यः वषमोग्यः, पित्रा संमः पिद्समः, 
ह्न विकल शरङ्गविकल , पाणिनिना प्रणीतम्‌ पाणिनिप्रणीतम्‌ 
भूताय बलि भूतदल्ति › पुत्राय हितम्‌ पुचहितम्‌ , शयाघ्रात्‌ 
मयम्‌ व्याप्रमयन्‌ , गृहात्‌ निरतः गर्टनिगतः, तरोः दाया 
तख्च्छाया, श्रग्ने शिखा श्रग्निशिखा, शास्ते प्रचीस, शाख- 
रवी ण॒, पूव्वाह इतम्‌ पूर्वाहरूतम्‌ 1 कम्मधारय मे- नालं 
उत्पलम्‌ नीलात्पलम्‌ , नवः पल्लवः, नघपल्ञव , सन्‌. पुरष. 
सत्पुरुषः! दिय मं- पञ्चमिः गोभिः कीतः पञ्च, याणां 
लोकानां समाहारः त्रिलेाक्षी, जयाणां शुवनानां समाहारः 
भ्िभुवनम्‌ । 

३ । राजदन्तादिषु परम्‌ । 

राजदन्त श्रादि मँ उपसर्जन पद्‌ का परनिपात होता है। 
यथा, दन्तानां राजा राजदन्त , घनस्य अग्रे ग्रेवनम्‌ । 


8 । वा कडारादयः कम्मधारये । 

कर्मधारय समास मं कड़ार चादि (१) पद्‌ का विक्रस्प 
से पर्व्वनिपात दोता है । यथा. कड़ारगज , गजक्द्धारः ; 
खञ्जशि्यु , गिश्रुखज्ञः; चृद्धपुरुष › पुरुपचरद्धः । 

५। सक्तमोविरोषरे बहू्ीहौ । 


(१) कडार, लज्ञ, काण, इरट, गौर, वद, भिन्लुक, पिद्क, पिङ्गल, 
तच, जठर, यधिर, चन्ये शत्थादि । 


२०८ व्याकस्ण कैमुदी । 
बहुत्रीदि खमस मे सप्तम्यन्त श्नौर विशेष पदौ का पृत् - 
निपास होता है । यथा, ससम्यन्त~-करटेकालाः, उरसिलामाः 
विकेवश~-दीरधंवाहुः, मदावलः । 
६ । विभाषा प्रियस्य | 
भिय शब्द्‌ का विकल्प से पूचंनिपात होता है । यथा, गुड़ 
प्रियः प्रियगुडः । 
७ 1 सप्तमी परागड्वायैः । 
गड श्रादि के योग मेँ सप्तम्यन्त पदौ का परनिपात होता 
हे । यथा, गडुः करठे थस्य गडुकण्ठः, गडुः शिरसि यस्य 
गडुशिराः । 
८ । प्रह्रणयिश्च । 
प्रदर्णवाचक पदौ के याण मे सततम्यन्त पदौ का परनिपात 


दोता है 1 यथा, शस्तं पाणौ यस्य शाखपाणिः, दरुडः पाणौ 


यस्य द्एड पणिः, खड्ग करे यस्य खड्गकः, धतुदैते यस्य 
धलुदस्तः 1 


& । निष्ठा पृन्बौ । 


निष्ठ प्रत्यय से चने हुए पदौ का पूर्वनिपात होता है । 
यथा, कृतकस्मां अधीतव्याकरसः, भक्तितौदनः, धृतायुधः, 
उदुधुतद्ण्डः, भग्नरथः, पक्तकेशः । 
१० । वाहिताग्न्यादिषु | 

आहिताग्नि भादि मे निष्ठा परत्थय से बने पदौ का विकटप 
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से पू्व्वनिपात होता है। यथा, आ्रादिताग्निः, श्राग्न्यादित. 
जानष्ुलः, सुख नातः, जातपुत्रः, पुत्रजातः, जातदन्त दन्तजातः 
जातस्मशरुः, इमश्रुजातः, तैलपौतः, पौततैलः युतपीतः, पीत- 
घतः ; म्यपीतः, पौीतमदयः ; छरापीतः, पीतसुरः ; मार्य्योदि 
ऊद माय्यैः, श्र्थगतः, गताथंः ; प्राप्तकालः, कालप्रात्तः । अस्यु- 
द्यतः उद्यतासिः । 

११ । अ्रलास्वरं इन्दे । 

, इन्दर समासत म अट्प-स्वर विशिष्ट पदौ का पूर्बेनिणत 
हाता है । यथा, तालतमालौ, गजतुरङ्गौ, शङ्खदुन्दुमी, म्रातु- 


भगिन्यो, गेमदिषौ, दंशमशक्रौ, हंससारसौ, काककोकिलौ, 
श्रम्लमधुरौ, तिक्तकषायौ । 
१२ । स्वरा्दन्तं साम्ये । 

स्वरखाभ्य ( जहां बर वरादरः हि) में स्वयादि अकारान्त 
पदौ का पूर्वनिपात दोता है । यथा, श्रश्वगजौ, अ्लतिक्तौ, 


श्रनलपवनो, श्च्युतमदेशौ, अरचलसयुद्रौ, इन्द्रवही, श्शमयौ, 
उष्ट्रखरौ, ऊदधंनिम्ने। 


९३ इदुदन्तश्च । 

सूर साम्य मे इकारान्त ओर उकारान्त पदौ का पृष्व 
निपात होता है । यथा दहस्दिरौ, रविवुधौ पटुश्धो 
स॒हो! 


१४ । श्रभ्यर्हितञ् 1 
१४ 


२१० व्याकरण कौपुदी । 


श्रभ्यर्हित वोधक पदौ का पूरव्वनिपात हेताहे। यथा, 
मातापितरौ , तापस्याचकौ । 
१५। लघुवणशीजच । लघुक्र पूर्वैम्‌ । 

लघुवणं विशिष्ट पदो का पू्ंनिपात होता है । यथा कुन्त, 
काशम्‌ नलनीलौ, बलयकेयूरो । 
१६ । भ्राता च ज्यायान्‌ । भातुर्व्यायसः । 

उयेष्टभ्रातृवाचक पद का पूर्वनिपात होता है! यथा, 
युधिष्ठिरञ्जु नौ, धृत्तराष्ट्रपाएट्ध , वलदेवरूष्णौ । 
१७ । ऋतु नक्तत्राणामानुपूर््वयेण । 

छतुवाचक श्रौर नच्तनवाचक पदौ का पूच्वं पद्‌ के भवु- 
सार पो्व्वापय्ये ‰ नियम दै । यथा, ऋतुवाचक-देमन्त 
शिशिरो, शिथिरघसन्ते, वसम्तनिदाघौ ; नक्षत्रवाचक 
श्ररिविनीभरएयो, छकतिक्रारोदिरो । अक्षरखास्य मे यदी 
नियम हे 1 
१८ । वणौनाञ्‌च । 

ाह्यणादिं घाचक पद्‌ मे ानुपूष्न्य के ्रयुसार पूर्वापर 
के नियम होते हैँ । यथा~त्राह्मण॒ -क्तजिय-वैश्य-शद्वाः 1 

१६ । अनियमो धर्म्मादौ । 


र त 
# जञ पद्‌ पहले बेला जाता है उसका पहले रतना श्नौर उसके वाद्‌ 
जो वेला जाता है से श्रागे रलना । श्नुवादक । 


चौथा माग २११ 

धम्मं पथृति प्रयोग में पूर्व्वा पर का नियम नहीं है। 

यथा--धम्मार्थो, श्रथंधम्मो, कामार्थे, चर्थकामौ, शब्दार्थो, 

अथंशन्दौ, चरवध्वौ, बधुवरौ, सरपिष्मधूनी, मधूसर्षिषौ, 
धा्यन्तो, अन्तादी, गुणी, उद्धगुणौ । 


सवं समास शेष । 


९ । समासश्चतुव्विधः । 

पाणिनी के मत से समास श्रव्ययीभाव, तत्पुल्ष, वहुनीदि 
इन्द्र, ये चार प्रकार के हैं । कम्मधारय, दिु, स्वतन्न समास 
म परिगणित नदीं है किन्तु ये तत्पुरुष के श्रन्तर्गत है। 
किसी २ के मत से कम्मघारय श्रौर द्वियु, स्वतन्त्र समास 
दिखल्ाये गये । ह उनके मत से समास छ प्रकार केहै। 


२ । पूरवैपदाथैः प्रधानो त्रव्ययीभावः । 

अन्ययीमाव समास में पूव्वंपद्‌ प्रधान रहता है । उप- 
गृहम्‌ , यथाशक्ति, इत्यादि खल म उप, यथा, प्रमृति पूष्वे- 
पदाथ प्रधान माव से रहता है। 

३। उत्तर-पदार्थ-पधानरतत्पुरुषः । 

तत्पुरुष समास मेँ उत्तर पदाथं प्रधान भाव से प्रतीत 
होता है । तदच्क्ाया, गङ्ग जलम्‌ इत्यादि । 


४ । श्रन्यपदार्थप्रधानो बहूनीहिः । 
वहुन्रीहि समास मे समरस्यमान कोई पदार्थं प्रधान भाव 


२१२ व्याकरण कौमु । 


से प्रतीतेन ्ोकर उससे उपलक्षित न्य पदार्थं प्रतीत हता 
है । बहु धनः, दीधंवाहुः च्नादि मेँ षह धन, दीघं, षाह धादिमें 
से फो पदाथं प्रधान भाव से प्रतीत नदीं दाता किन्तु यहु- 
धन शौर दीधं-वा्‌ विशिष्ट व्यक्ति रूप श्रन्य पदार्थं प्रधान 
भाव से प्रतीत दोत्ता है। 


५। उभयपदाथप्रधानो दन्दः । 


इन्द समास मे समस्यमान देने पदार्थं प्रधान भाव से 
थतीत हेते है । श्रश्वगजो, सालतमालौ चादि मेँ श्रश्व, गज; 
सल्ल, तमाल श्रादि सवी पदार्थं प्रधान भाव से प्रतीत 
होते है । 
परम्तु सवत्र ये नियम्न नही घटते । यल विशेष मे विप- 
/ रीत देखा [जाता है! सप्तगोदावरम्‌ , उन्मत्तगङ्गम्‌ इत्यादि 
अव्ययो माच मे पूवं पदां प्रधान भाव से प्रतीत नहाकर 
भ्रन्य पश्ाथं प्रधान प्रतीत हेतः है । श्रकिश्चनः, आपन्नजीविकः 
ह्यादि तत्पुरुष मे उत्तर पदार्थं प्रधान भव से प्रतीतन 
दोकर श्रन्य पदाथ प्रधान भाव से प्रतीत दातार । दिज्ाः, 
पञ्चषः इत्यादि यहु्रीदिं समाल में म्य पदार्थ प्रधान भावसे 
तीत न दोकर दोनें दी पदार्थ प्रधान भाव से प्रतीत होति 
है। दंसलारसम्‌ , दंशमशकम्‌ , इत्यादि इन्द्ध समास में 
केने पद्ाथं पधान माव से भरती न हकर उसके समाहार 
रूप अन्य पाथं प्रधान भावसे तीत हाता है) इसिः 
ू्वोकत सव लक्षण प्रायिक श्रभिभाय से निर्दिष्टे; अर्थात्‌ 
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आयः सव स्थलों में उन-उन लक्षणो का समवेशण्ोता है, कदीं 
कं नदीं होता दै । दसीत्तिये बहुत ज्तोग, प्रायेण पृष्व पदाथ- 
अधानेोऽज्ययीमावः, ({पयेणोत्तरपदाथंप्रधानः तत्पुदषः, 
प्रयेखान्यपदा्थंप्रधनेा वहुनीहिः, प्रायेखोभयपदार्थप्रधानो 
इन्दः, इस धकार से अव्ययीभाव आदिं के लक्षणौ मे प्रायेण 
षस पद की याजना करते दै । 


सं चमुच उन उन खमासें के अधिकार मजे सब समांस 
विहित इ है वेदी सव समास उन २ संज्ञाश्च के माजन है । 
शर्थात्‌ ्रभ्ययी भाव प्रकरण मेँ जञा सब समासत विहित हृष है 
उनका नाम श्रभ्ययीमाव है । तत्पुरुष प्रकरण मे जो सव समास 
विदिव हृष्ट ह उनका नाम तत्युखष ह । बहुनीहि प्रकरणम जो 
खव समास विष्टित हुए ह उनका नाम वडु्रीहि है । शौर दन्द 
रकरण मे जो सव समास विहित इए है उनका नाम उन्द हे। 

'उभयपद्‌ाथग्रधानो इन्छः यहां उमय शब्द्‌ से फेवलदो 
पद्‌ का बोध नदीं होता वरन्‌ च्रधिकका होतादैष!दोपदमे 
जञेला हन्ड समास होना है नेक पदमे भी वैसा दी दतां है 
यथाथं मे केवल अभ्ययीमाव समासत दो पद्‌ मं होता है । इन्द 
श्नौर बदुबीहिदो पद्यौमेँश्रौर श्रनेकपद्‌ मे भी होतादहै 
तत्पुरुष प्रायः सव्र दो पदो मे होता है कदी कीं श्नेक पद्‌ 
म॑ सी देला जाता दै । वस्तुतः इन्र समास फे लक्तण ये उभय 
-शब्द्‌ के स्थान मे नेक शब्द्‌ का रदनां श्रावश्यक है । 


२९४ व्याकरण कौमुदी । 


६ । बहूबीहिर्दिविधस्तदगुणसंविक्ञानोऽतद्गुख- 
संविक्ञानश्च । 
बहुव्रीहि दो प्रकार का है तहूयुणएसंनिश्षान शरीर ध्रतदुगुणं 
संविज्ञान । जहां समास्-वेोधित अन्य पदार्थं के समान सम- 
स्यमान पदा्थं का भी परस्पर मे क्रिया श्रादि के साथ अन्वय 
देता है, उसके तदुशुरुलंविक्ञान श्रौर जदं समस्यमान 
पदाथं की त्रिया फे साथ ्रन्वय नदीं होता उसको श्रतदूयुणे 
संविक्ञान कहते है । लस्वकणैमानय हत्यादि मेँ श्रानय क्रिया 
मे लम्बकणे-विशिष्ट व्यक्ति का श्रन्वय हतां है, किन्तु लम्ब- 
कणं का मी परस्पर में ्न्वय है, इसलिप वद तदुगुरसंविक्ञान 
दै शरीर दष्ठसमुद्रमानय इत्यादि स्थल मे श्रानयन क्रिया मे 
रट समुद्र भ्यक्ति का अन्वय है किन्तु समुद्र का नदी दै, इस- 
लिप बह श्रतदूशुणसंविक्षान है । 


७ । समानाधिकरणपद्धरितो व्यधिकरण पद- 
धारितश्च । 
बहुत्रीरि प्रकारान्तर से दो प्रकार का है, समानाधिकरण 
पदधरित श्रौर भ्यधिकरणपद्घटित । पकः. ही विभक्ति वाले 
विशेष्य रौर विशेषण पदौ मे जो वडन्रीहि समास होता है 


वह समानाधिकरणपदघरित कहलाता है । यथा, नीलाम्बर, 
दीघ' बाह, छृष्णकायः इत्यादि । श्रौर, ज भिन्न २ विभक्ति 


चौथा भाग। २१५ 


चाले पदौ मे बहुत्रीहि समास होता है उखकरे व्यधिकरण पद्‌ 
धरित कहते है, यथ, दणड पाणिः, धलुहेस्तः इत्यादि । 





तदित-परिशष्ट । 


९ 1 पुवत्तप्तिलादिषु माषितपुंस्कस्य । 

तसिल्‌ , त्रल्‌. चट. , जातीय, देशीय श्रौर पाश प्रत्यय 
परे रहने से भाषितपुंरक स्त्रीलिङ्ग शब्दौ का पुंवद्धाव दोता 
हे । यथा, उत्तर स्यादिशः उत्तरतः, उत्तरस्यां दिशि उत्तरतः, 
सर्वस्यां दिशि सर्व्वत्र. श्र्पिता भूतपू्ां भर्पितचरी, जात्या 
ब्रह्मणी जह्यणजातीया, ईषदुना परिडता परिडतदेश्वीया, 
कुस्छिता पाचिका पाचकपाशा । 


२। कल्याणादिषु च । 

कप रूप तर्‌ श्रौर तमू प्रत्यय परे रहने से भाषितपुंस्क 
खोलिङ्ग शब्द्‌ का पुंवद्भाव दोता है । यथा, ईषदूना परिडता 
परणिडतकर्पा, प्रशस्ता गायिका गायिकरूपा, इयमनयेोरदिश्चयेन 
निपुणा निपुणतर, दयमासरामतिशयेन चपला चपलतमा | 


३। इंवृपोर्विभाषा । 

करप आदि शब्द्‌ परे रहने से भाषितनपुंस्क वन्त श्रौर 
ऊषन्त स््रीलिङ्ग शब्द का विकटप से पुबद्ध॑व होनादहै। 
यथा, इईेषदूना विदुषौ विदुषिकस्पा, विद्त्करपा, भशस्ता 
मेधातिनी, मेधादिनीरूपा मेधाविरूपा ; श्यमनयेरतिशयेन 


२१६ उथाकरण कौमुदी 1 


मायाविनी मायाविनीतस, मायावितया ; दयमोसामतिशयेन 
मनेदहारिणी, मनेष्षारिणीतमा, मनेदारितमा ; बामोरूकट्पा, 
वानेादकलपा, चामोरूरूपा, चामेकरूपा ; वमिरुतर, वामेोक- 
तरा बामेरूतमा, बमेख्तमा (१) 


४ ! शसि बद्रल्याथैस्य । 
शस्‌ प्रत्यय परे रहने से वह्यं श्रह्पाथं भापितपुस्क 


ल्ीलिङ्ग शब्द्‌ का पुषद्धाद होता दै। यथा, वहीभ्ये देहि, 
बहुशी देहि ; श्रल्पाभ्ये ददि. श्रलपशो देदि 1 


५1 उत्र्लोगंणवचनस्य । 
सकते दै । 

त्व श्रौर तल प्रत्यय परे रहने से गुणवाचक मापितपु स्क 
सीलिङ्ग शब्द का पुःवद्धाव होता है । यथा, निपुराया भावः 
निषुखत्वम्‌ , निपुणता, चपलायाः मोवः चपलत्वम्‌ , चपलता, 
मेधाविस्षा मावः मेधादित्वम्‌ , मेधाचिता ; भ्रियतरादिन्या 
भावः प्रियवादित्वम्‌ , प्रिपदादिता । 


सम्पूरंम्‌ 
नि 
(र) वैवाकरणलोग अवन्त का एु वद्धा निषेध करके ऊप्‌ का विकर्प 
से हस्व कसते दै शौर धुद्धाव के श्रभाव मे ष्‌ के स्थत विशेष भें विकट 
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सकते दै । 
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